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प्रति ५०० 
कागज ३१ रीम, १४) प्रति रीम - ८ ४३४) 
(साइज १८ + २२८ ९, शअद्वाईस.पौएड) 
छुत्ाई ७) प्रति फार्म दर ध्श्श 


जिल्द बंधाई || एक प्रति. ' ऋ 


ऊरर बताये गये हिसाब के अनुसार एक पुस्तक की लागत करीब 
दो २) रुपये पड़ी है। ग्रन्थ तय्यार कराना, प्रेस कापी लिखाना वा प्रूफ 
रीडिड्ठ आदि का खर्चा इसमे नहीं जोड़ा गया है । इसके जोड़ने पर 
तो भन्‍्थ की कीमत बहुत ज्यादा हाती है । ज्ञानप्रचार की दृष्टि से 


कीमत केवल १॥) ही रखी गई है, वह भो पुन. ज्ञानप्रवार में ही 
लगाई जायगी | 


नोट--इस पुस्तक की प्रष्ठ संख्या ४४२ + ३३८ कुल मिलाकर ४७५ और 
वजन लगभग १३ छटांक है। एक पुस्तक मंगाने मे खचे अधिक 
पड़ता है। एक साथ पांच पुस्तकें रेलवे पासेल से संगाने मे खर्चे 
कम पड़ता है। मालगाड़ी से मंगाने पर खचे और भी कस पढ़ता है। 


डे 


करीबी लिकिएुक---व्ुतत+ 


पुस्तक सिलने का पता-- 5 


अगरचन्द भेरोदान सेठिया जैन ग्रन्धालयं 
बीकानेर ( राजपताना ) 


--अईक- ०5४३-२३ +-4*ंकन कक३७-३- 


श्री सेठियावंशरुक्ष 


! 
2१ 4-६७» +%%-+ +-4€क- | 


पीकानेरे शुभे राज्ये मरो' मस्तकमण्डने। 

आसीत्‌ फल्लृस्यानाभा, प्रामो धर्मविदा सनि ॥ १॥ 
कस्त्रीव सम विश्व, यशोगन्धेन पूरयन्‌ ! 
सेडियावशरक्षों यम्‌, कुरुतेडन्वर्थनामरूम्‌ ॥ २ ॥ 
उस्मिन्तुले भद्दतेजा घामिक' कुलदीपक। 
सेठ्सूरजमछोडभुत्त्‌ , यशस्बी स्फीतकार्तिमाच ॥ ३॥ 
तदन्वये घमचम्द्र , श्रेष्ठी धमरतो5भवत्‌। 
आत्मजास्तस्य धर्मस्य, चत्वार इव हेतव' ॥ ४ ॥ 
जाता' भ्रतापमणो5थ अभच द्र' सुधीवर । 

मैरोंदानो वदा यत्य, हजारीमछ इत्यवि ॥ ५॥| 
श्रमणीपासका' सर्वे, धर्मप्राथा' गुशप्रिया । 
गुणरकत्राकरा' नूनम , चत्वारस्तोयराशय ॥ ६ ॥ 
पूज्यश्रीहुक्मचन्द्रस्य सिंदासनमुपेयुप । 
श्रीलालाचार्यबयस्य, भक्ता' सौरवशालिन' ॥ ७ ॥ 
श्रीलालानन्तरं सर्वे, ततरसुशामिन । 

श्रीमतो ज्यादिरायायान्‌_ तेजोराशीन प्रपेदिरे ॥ ८ | 
इजारीमछपत्नी तु भीरत्र्दु॑यराहया। 

थास्यादेव पिरतासीत्‌ , संसारैश्वयेभोगत' ॥ ९ ॥ 
याणरसनिधीन्दी सा, पत्यौ प्राप्ते सुरानयम्‌ 
ओीलालाचार्यदर्यभ्य', दीउा जप्राह सापचीम ॥ १० ॥ 


[२] 
श्रीमानकुंवरायाया:, अन्तेवासिन्यमूत्तदा । 
रंगूजीसम्प्रदाये च, जाता मोक्षाभिलापिणी ॥ ११॥ 
आलनन्‍्दकुंवराख्याया: प्रवर्तिन्या: सुशासने । 
धर्ममाराधयन्ती या, सच्चारित्रपरायणा ॥ १२ ॥ 
अद्यापि पूर्ण वेराग्या धर्मे इह़तराधिका । 
चरन्ती बतिनां बृत्तिम प्रणत्सिद्या विराजते ॥ १३ ॥ 
श्रीमह्नवापमछस्य, सश्लातास्तनयाख्रयः । 
ज्येप्ठ: सुगुशचन्द्रार्य', हीरालालश्व मध्यम ॥ ९४ ॥ 
कनीयांश्वन्दूनमल' , गुणवन्तो विचत्षणा. । 
यौवने एवं सर्वे ते. कालधमंमुपागता: ॥ १५ ॥ 
तिस्रः कन्यास्तथ। जाता, सशीलाः सदगुणात्रया.। 
तक्खूबाई प्रधानाउड्सीत्‌ , सुगणावाइ मध्यमा ॥ ९5॥ 
मानवाई ठृतीया5भूत्‌. धमौराघनतस्परा. । 
व्यूढा: शुद्धे कले सवा', प्रजावत्य: दिवं गता:॥ १७ ॥ 
श्रीमद्भरवदानस्य, पट पुत्रा विजज्ञिरे । 
पडदशनीवाध्यात्मस्य, आधारा: कुलदीपना: ॥ ॥१८॥ 
दे कन्‍्ये च तथ/भूताम्‌ , एका ज्येष्टा समेष्बभूत्‌ । 
“वसन्तवाई! त्याख्याना, वंशयुग्मप्रमोदिनी ॥ १९ ॥ 
ज्येप्ममछः गुणेज्येप:, विनीतो धार्मिक: सुधीः । 
श्रीमद्गरचन्द्रस्य, दत्तकस्रमबाप यः ॥ २० ॥ 
पानसछः कलाविज्ञ:, जावस्तवनु नीतिविदू | 
तता लहरचन्द्रोइमनत्‌ राजनीतिपटमहान ॥ २१॥ 
उदेकर्णो दिवं प्राप्तः, युवेव कालघमत । 
युगराजस्तता जात', व्यापारेउइतिविचक्षण' ॥ २०२ ॥ 
ज्ञानपालः रसामिज्ञ', काव्यसाहित्ययो; पट' । 
स्वर्य कत्ता सुकाव्यानां, बिद्वत्सेवी कविप्रिय' ॥ २३ ॥ 
मोहिनी भ्राठमनसां, सोहिनीवाइनामिका । 


सञ्जाता शोभना कन्या, शौचशीलगणानिबिता ।। २४ ॥ 
श्रीमतो ज्येछमछत्य चत्तारस्तनयास्तथा । 
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णका कन्या कनिष्ठाउमृत्‌ , गृहलक्मीव शोभना ॥ २५ ॥ 
साशकचन्द्र आत्मार्थी, जातों माणिस््यदोप्तिमान्‌ | 
श्रीमन्चन्दनमटटस्थ, घमपत्री गुणालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
पत्यु्नामाथिनी लेमे, दत्तक य झुभाशया । 

क्ेसरीच द्रनामाउभृत , ततः स्वातन्त््यप्रीतिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
भद्रो मोहनलालो5मृत्‌ , यशकरण सुवुद्धिमान्‌। 
प्रसरप्रतिभायुक्त , पुए्यशीलो5पि चालक ॥ २६॥ 
जैशये निद्वर्ति नीत , छुघेनाकायेकार्णा । 

सत सोमलता जाता, ज्योत्स्रेत कुलदीपिनी ॥ २७ ॥ 
चानमछसुत श्रीमान्‌ , भैंवस्लालापराहय । 

जात गुनणमछास्य', ज्येष्ठ पौजोउम्ति य छुले ॥ २८ ॥ 
तत्सुतो उम्ति रदी द्वाग्य , प्रपीन छुलतारक' । 
जीयायथा रविभाति, ममिमण्डलदीपका' ॥ २९ ॥ 
ओऔमठद्रच द्रस्य, क्षेमचन्द्रामिध' सुतः । 
विद्यापिनयसम्पन्न , चित्रलेख़ा च नन्दिनी ॥ 3० ॥ 
ओमदूमैर्यनानस्तु पुरुपा्थे भगीरथ । 

डाने फर्णा रढी धर्म, न्‍याये मेररिय स्थिर' ॥ 3२ ॥ 
गैशरेष्घीतवियों य', युवा धनमुपा जेयन्‌ ' 
निजधाहुयलेनैय, संजाठ फोटयपीखर ॥ ३२ ॥ 
सेसारासारता युद्धघा टफ्णीयसानव । 

परमार्थे सनश्रयें, दाने, ध्याने स घार्मिफे ॥ ३३ ॥ 
श्रीमानप्रचन्द्रभ जीयनस्यान्तिम क्षण । 

चरनोपम्य यात्रायाम , किचििदातुं मर्ति ब्यधाव ॥ ३८ ॥# 
जी शम्या मरे दान, पच्चयशमित घाप । 

अ बफोर्श पिपायाय, म्थायिनी पारमाधिफीम । है / 
अ्थापयामासतु' संस्पाम धमम्योश्ननय सथा । 
चुमरिक्षाप्रगराय सेपाये शिनधर्मिणाम ॥ ३६ ॥ 
साह्त्याद प्रसातशाप धर्मतागरणाय ध्य। 

समाजे प्रौडदिदुपा, पूरणार एवि तथा 8 ३७ ॥ 


[४] 


पुण्यप्रतापतेजो 5व्धि , गंगासिहो नपाग्रणीः । 
शासको मासरवाडस्थ प्रजाया अतिवठभ ॥ ६८ ॥ 
तस्वैव छत्नद्लायायाम , लोकानामुपकारकः 
जनोद्यानस्य वक्षो5यम्‌ , फलछायासमन्वित: ॥ ३९ ॥ 
बद्धतां फलतां शश्रत्‌ , यावच्चन्द्रदिवाकरी । 
बद्धमानजिनेशस्य, भक्त, शक्तः सदा मुखी ।। 2० ॥ 


पश्चापाभिजनो 5धिकाशि निब्रसन यो विश्वविद्यालय । 
शास्राचाय्यपर्द तथान्यपद्वी. सन्मानितः ग्राप्तवान ।। 
सिद्ध-यज्गाइविधों कुजे शुभव्नि शाश्रत्ततीयाविथौ । 

सोइय निर्मितवान्‌ प्रशस्तिपटली 'मिन्द्र/? गुण ग्ररित. ॥ १॥ 
सेट्यास्थापिते पीठे, प्रथम पादपो5स्ति य.) 

बद्धितः पुध्पितस्तन्न, प्रथमं फलमवबाप्तवान ॥।॥। 
श्रीमद्सैरवदानस्य, पुण्ययो पादपद्ययो: । 

युष्पाखलि विनीत- सन्‌ , 'इन्द्रचन्द्र ! प्रथचच्छृति ॥2॥ 


अक्षय ठृतीया । 
१९९८ 
बीकानेस्नगरम्‌ 


इन्द्रचन्द्र: शाउस्ली 
। बंदान्तवारिधि), शास्ताचाय॑; 
न्यायतीये, 9. 3 क्र 


| 
त 
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श्री जेन सिद्धान्त बोल सग्रह, प्रथम भाग 
पर प्राप्त 


[40 ली... 
सम्मातया 
जेन प्रकाश (ब्रम्प्ई ता०१० अधेट्टवर १९४०) 


श्री जैन सिद्धान्त पोल सम्रह ( प्रथम भाग ) | 


समग्ररऊर्त्ता--मभरोदानजी सेठिया,प्रकाशक-सेठिया 
जेम पारसार्थिक सस्था,वीकानेर | एछ ४५०० सृल्य स्ट० ८) 

उपरीक्त बोल सप्रर में प्रथम बोल से पाचव बोल 
त्तक सम्नह किया गधा है | इस संग्रह से वतेमान जैन 
साहित्य से एक घडी क्षति की प्रति हुई है| इस सम्रह 
फो हम ४ जेन विश्व फोप ” सी कर सफते ह । पत्येप 
बोल इस खूनी से सम्रह किया गया है फ्ि उस बोल से 
सम्पन्प रपने वाले पत्थेक विषय को इससे स्पष्ट कर 
दिया है। प्रस्येझ पोल के साथ जैनशास्त्र स्वल का सी 
सपर्ण रूप से उद्लेगप किया है। अतः जिज्ञासु आर पविद्या- 
पिसो के लिये यह सम्रह वहुत ही उपयोगी है । 


६३] 


पक्की जिल्द, बढ़िया कागज और सुन्दर छपाई से 
पुस्तक को वहुत ही आकर्षक रूप से तैयार किया गया 
है। इस दृष्टि से मूल्य चहुत कम है । 

सेठियाजी ने इसमें जो प्रयास किया है,उसके लिए 
हम उनको धन्यवाद देते हैं । 

'इ्थानकवासी जेन (अहमदाबाद ता०१२-१-१९४१) 
श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग ) 

संग्रहकत्ता-भमरोंदानजी सेठिया, प्रकाशक, सेठिया 
जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर । पाऊुं सोनेरी पुढ्रं, 
देसी ८ पेजी साइजना पृष्ठ ४०० । कोमत रू० १) 

जैन फिलोसो री केटली सम्रुद्ध अने संगीनछे तेना 
घुरावो आ अन्य अति संक्षेप मां आपी दे छे | अभ्यासी 
ने कया विषय पर जाणवबु छे तेनी साहिती अकारादि 
थी आपेल अनुक्रमणिका पर थी मसली रहे छे | उपाध्याय 
श्री आत्मारामजी महाराजे विद्वत्ताभरी भूमिका लखी छे। 

आज उसुधी मां तत्त्वज्ञान विषय ने स्पणेतां संख्या 
बंध पुस्तकों आ संस्था तरफ थी बहार पड्या छे। तेमां 
आ एक नो खुद्र उसेरो करी संस्थाए जैन समाजनी 
सुन्दर सेचा बजावी छे | 

ओऔमान सेठ भेरोंदानजी सा० ७२ च्ष नी वयना 
बुद्ध होवा छत्तां त्ओनी छउदारता अने जैन धस प्रत्येनी 
अभिरुचि अने प्रेम केटलो छे ते तेमना आ संग्रह शोख 
थी जणाइ आचे छे | जैन समाजना अनेक धनिको पैकी 
भात्र ६-५० जो जैन साहित्य ना शोखीन निकले नो 


[३॥ 


जैन साहित्य रूप बगीचो नव पछचित बनी जाय तेमा 
संदेह नथी | ओऔी सेठियाजी ने तेमना आवचा जैन तत्तट 
ज्ञान प्रत्येना प्रेम बदल धन्यवाद घटे छे । 

आ ग्रन्थ मा आत्मा,समकित, दड,जम्बूद्वीप,प्रदेश , 
परमाएु,श्रस,स्थावर,पाच ज्ञान, श्रुतचारित्र धम, इन्द्रियों 
कर्म, स्थिति, काय्ये, कारण, जन्म, मरण, प्रत्याख्यान, 
शुणस्थान, ओणी, लोग, चेदू, आगम,आराधना, वैराग्य 
कथा, उल्य, ऋद्धि, पल्‍्योपम, गति, कपाय, मेघ, वादी 
पुरुषाथ, दशन चगेरे सझ्या चध चिपयों भेदू-उपभेदा 
अने प्रकारो थी सविस्तर चर्णबचामा आश्या छे | आ ग्रन्/ 
पाठशालाओ मा अने अभ्यासिओं मा पाव्यपुस्तक तरीके 
सथज उपयोगी नीचवड़ी शके तेम थे । 

श्रीसाधुमार्गा जैन पूज्यश्री हुस्मी चन्दुजी महाराज 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्ावक मण्डल रतलाम का 
निवदनपत्र ( मिति पौप शुक्ला १५ स० १६६७ ) 

श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, प्रथम भाग। सम्रह॒फत्तो- 
श्रीमान्‌ सेठ भैरोंदानजी सेठिया थीकानेर । प्रऊाठर- 

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था बीकानेर । न्‍्यो ०१) 

पुस्तक श्रीमान्‌ सेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा का 
प्रमाण स्वरूप है। पुस्तक के अन्द्र चर्णित सेद्धान्तिक 
योलों दी सम्रहरैली एव उनका विवरण चहुत सुन्दर 
रीति से दिया गया है| 'भापा भी सरल एवं आकपेऊ 
है। पुस्तक के पठन सनन से साधारण मनुप्य भी जैन 
तत्वों फा घोध सुगमता पूर्वेफ कर सकता ह | पुस्तक कः 
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कद एवं जिल्द की सुन्दरता देखते हुए न्योद्यावचर नाम 
प्रात् है। प्रत्येक जैन को तात्विक बोध करने के लिए 
उपयोगी है । सेठ सा० की तत्त्वकचि और तत्त्वप्रचार की 
भावना प्रशंसनीय है | आपने साहित्य प्रचार में अपनी 
लक्ष्मी का सदुपयाग बहुत किया व कर रहे हें । 


॥),उक्ल्‍कक्षा 88 285 चंधाए है, 3 ,(200]8)) ।2]) ॥) ([,07007) 
7,006 प्राण, ()आवछ0गात) (१0]॥62८ 4ी00 7-2 4] 
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बीकानेर निवासी क्री मेरोदानजी सेठिया छारा 
सजलित आओ जैन सिद्धान्त बोल सग्रद! का प्रथम भाग 
पढफर सुझे बडा हर्प हुआ। सेठियाजी मगवान्‌ सक्तावीर 
फे सच्चे अनुयायी ओर जेन दशन ऊे पुराने अभ्यासी €॒। 
इसलिए अपने शाथ मे लिए हुए काम के वे प्रण॑ अधिकारी 
ह। पुस्तक जैन सिद्धान्त विषयक रूचनाओ की ग्वान हे 
इसकी विपय व्यवस्था ठाणाग खत्न के अनुसार की गई 
है, जत्तों सभी विपय उनके उपभेदो वी सख्या के यनु- 
सार इकठे करिए गये हे । इसके फल स्वरूप पुस्तक का 
अधिक भाग ठाणाग सत्र से लिया गया है । इस साग 
में एक से लेकर पाच भदा वाले पदार्थ एबं सिद्धान्त 
तथा ००२३ बोल सनिहित ह€। 

बोलो का विचार या इन सिद्धा-तो का स्पष्टीकरण 
जैन दीन का आधार स्तम्भ है। जैन साहित्य का 
विशाल प्रासाद उन्ही पर खडा किया जा सकता ए | इस 
कारण से यर पुस्तक जैन दाम के अभ्यासिया के लिए 
बहुत लानदायक सिद्ध रोगी । यह पुस्तक लिखकर 
सेठियाजी ने जन साहित्य जो बहुत वडी सेचा की है 
आर जन पिढानो वो सदा फे लिए अपना ऋणी बना 
लिया है । 

पुस्तक के साथ लगी हई विपय खची ने इसकी उप- 
योगिता को बहुत बढा ठिया है । 

से इसके दुसरे भागो की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
ग्हा छह । 

चनारसीदास जेन उ्त ए पी णए्च डी 
युनिवर्सियी लेक्चर ओरिएण्टल कालेज, लाहोर | 


श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 
जैन पारसाथिक संस्था, बीकानेर 


की 


अचल सम्पत्ति , 


टूस्दी-१. श्रीमान्‌ दानवीर सेठ भेरोंदानजी सेठिया । 
२. श्रीमान्‌ जेठमलजी सेठिया । 


४ श्री सेठिया जन पास्मार्यिक सस्था ” तथा उसके विभागों को स्थायी रूप 


अल्यान के लिए निम्नलिखित अचल सम्पत्ति दै। इसमें होने वाली आय सस्था 
लिए खच की जाती है-- 


8 


१--भकान न॑० १६०-१ पुराना चाइना वाजार कलकत्ता | ता० २८ ४-१६२३ को 
उपरोक्त मकान की रजिस्ट्री संस्था के नाम “ कलकत्ता रजिस्ट्री आफिस ? 
करा ढी गई । आज कल इससे १३८०) रु० वार्षिक आय होती है । 

धणभकान नें० ३, १, ७, ६, ११ और १३ करास स्ट्रीठ ( सेगापटी ) तथा न« 
११३ ओर १२४ मनोहरदास स्ट्रीट । कलकत्ता रजिस्ट्री आफिस में उपरोक्त 
नम्वरों वाले मकान की रजिस्ट्री ता० २२-३-१६२४ को करा दी गई | आज 
कल इससे लगभग ₹० १००००) वार्षिक आय होती है । 


में 


90% 


+--मम्न न० ६ जेक्सन लेन तथा न० १११, १९ , ११३, ११४, और ११८ 

कर्निंग स्टीट का तीसरा दिस्सा । कलकना रजिस्टी जाक्िस मे त्ता> 

+» १६२६4 रतनिस्ट्री क्रादी गई है वार्षिक आय २ ८००) स छुठ मधिर। 

/--नेस्सेन लेन वाल उपरोक्त मकान वा एक भौर त्तीसरा हिस्खा ता०१८. ७ १६४० 

का सरया न यरीदा | इस प्रवार सस्था क पास उपयत्त मकान याओई डा 

तिद्ाट द्वा गया | इस हिस्से का विराया भा रु» ४००) से उद्ध अधिक 
आता हे । 

>ञगानेर माह मरास्रियन का विशाल भयन सवर, सामायिर,पासा प्रतिकमण 
व्यारयान भादि धार्मिर कायी के लिए द दिया गया। इसकी रजिस्टी वीक्ानर 
मे ता०१० नवम्बर सन्‌ १६२३ वा हुट्ट । 

“-माहरा मराटियन वा दूसरा चाल भवन, तरिसम लायनेरी,ऊया पाठ्णाला, 
प्राइमरी स्कूल भौर नाइट कालत झादि सस्थाए दे। थीकानर में तारीरा 

७ नवम्बर १८२३ वो रतिस्टा हुई । 
--प्रिटिंग प्रेन--दरसमें २ टूल मशीन १ हेफ्टमेस करिय भय बारह मा तथा 
सभी प्रयार क दिन्दी टाइप ई । यद पहले बाबू ल्रचादत्ती सेथिया का था । 
ज> दॉन सस्था का भेट बर दिया। 
प्ञ-+साम्थाओों क प्रबन्ध के लिए एम कमेटी बा। हुई है, विराम नीय लिस 

अनुसार पदाधिक्तरा तथा सदस्य इन-- 
सभपाति--वीमान्‌ दानवीर सेद भैरोंदानदी सेटिया । 
मजत्री-- थीम'न्‌ जेट्मलजा सेटिया | 
>पमथी---बादू माणउचन्दुजी सेटिया 
सदृस्य-- १ श्रीमान्‌ सठ व्मारामत्री बाँडिया । 

३ श्रीमान्‌ महा सुधर्सिदजी थेद । 

भ्रीमान संठ एृदचन्दजी चद्यलिया (माटिटर) । 
3 मन पानमजपी सेडिया । 
श्री मान सेठ मगनमशजा काटारी। 
श्वीमान सेट ग्रांविन्दयामजी मर्याला। 
श्यीमान जुग्गजरी संरिया | 


द्ध ० हा *# 2० 


[३] 
श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 
ज्ञन पारमाथिक संस्था के विभागों 
की संक्षिप्त 
(5९ 5 ७ (६ 
वाषक 7रपाट 
सन्‌ १६३६ ( ता० १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक ) 


बाल पाठशाला विभाग 


इस विश्षाग मे विद्यार्थियों के पठन पाठ्न का ग्रवंव है और मीच लिख विपयो 
की शिक्षा दी जातो है--हिन्दी, धर्म, अंग्रेजी गणित, वाणिका इतिहास भूगोल 
और स्वास्थ्य आदि | 

कक्षाएँ इस प्रकार हैं--- 
(१) जूनियर (ए) (२) जूनियर (वी) (३) सीनियर (४) इन्फैन्ट (५ ) प्राइमरी 

(६) अपर प्राइमरी । 

इस वे बाल पाठशाला में विद्याियों की सख्या २२१ रही । विद्याथियों की 
उपस्थिति ७० प्रतिशत रही । वार्षिक परीक्षा का परिणाम ७ ३ प्रतिशत है | 

विद्यालय विभाग 


इस विभाग में विद्यार्थियों को धर्म, संस्कृत, प्राकृत, हिन्ढी, अंग्रेजी, आदि की 
उच्च शिक्षा दी जाती है । 


इस वर्ष हिन्दी में पजञाब युनिवर्सिटी की परीक्षाओं 


से नीचे लिखे अनुसार 
विद्यार्थी पास हुए । 


हिन्दी प्रभाकर मे तीन 
(१) चतुमुज शर्मा (३) सूर्यभानु शर्मा ( >) कुलदीप 
हिन्दी भूषण से सात 


2] 


(3) ब्नेनिह (३) सानसिह (३) राजकुमार (४) रामेण्वर गुप्ता (५) सुरेश शर्मा 
) तावुलाल दाधीच (७) जुगलसिह 


[४] 


हिन्दी रन मे आठ 

(१) शैररलाल सांनी ( ) अमृतवाल शम्ता (३) रामचन्द्र ब्राह्मण (८) झज्टुलहमीद 
(४) छाोटलाल वेद (६) श्यामसु दर ब्राह्मण (७) जगतनारायण भाउुर (८)स्मल नयन 

इस व धार्मिक परीक्षा बार्ड रतलाम की कोदिद परीक्षा में विद्यार्थी रणलाल 
महात्मा अच्छ नम्वरों से पास हुआ । 

इस थष विद्यालय विभाग की भार स पढितों न जारर ६ सत मुनिराजों को 
एवं १० मद्दासतियाँती का संस्कत प्राइत द्वि टी, सूत्र एव स्तायादि का भध्ययन कराया। 

इस बर्य जीयुत्‌ पुतमचरू-तां दक न्‍्यायतीर्थ धम एवं साहित्य का अनुभव प्राप्त 
करन के लिय भारतमूपण पडित्स््न शतावधानी मुनिश्री-र्नवद्धपी सम सा की 
सेवा म अजमेर भेजे गये । उर्दान लगभग ७ मात तक साहित्यिर माथे क्या। 


सेठिया नाइट कालेज 
इस काक्षज से झागरा, पंजार भार रावबूताना बोर्ड वी मैट्रिक एफ ए शोर 
थी 0 पर चाएँ दिलयार जाती दै। इस व५ निम्न लिस्ट परीक्षाओं में वियार्थो 
उत्तीग हुए। 


आगरा युनिवर्सिटी ची ८ में दो 


(१) भ्री राशनलाल चपलोत (२) श्री हरिस्तन शमा 


पजाब युनिवर्सिटी घी ए मे एक 
(१) भ्री स्मालसिंदर 
राजपूताना बोड एफ ए में २ विद्यार्थी उत्तीण हुए । 
राजपूताना बोर्ड मैटिक में २ विया्थी उत्तीर्ण हुए । 
पंजाव मैट्रिक में ३ विद्यार्थी उत्तीय हुए | 


चन्या पाय्शाला 
इस पाठ्याला में कन्यामों का दिन्दी, गणित, धार्मिक झादि विषयों की शिक्षा 
दी जाती हैं तया साथ दी साव सिलाई भौर करगीद का काम भी सिखाया आता दे। 
इग यप उन्याप्रों की सैस्या ८९ रही । उपस्थिति ७९ प्रत्तितत रही। परीक्षा 
परिणाम ६६ प्रतिशत रहा । 


दी पुस्तकों का सम्रह है । हस्तलिखित पुरतकें भी पय 
विवरण नीचे लिखे भनुसार है । 


संस्कृत 
कोष व्‌ व्याकरण 
साहित्य बाव्य नाटक 
चारित्र और कथा 
आप ग्रन्थ 
दर्शन शाल्र 
धर्म शात्र व नीति 
स्तुति स्वोन्नादि 
आयुर्वेद 
ज्योतिप शात्र 
विविध दिपय 


ह्न्दी 
कोष व ध्याकरण 
इतिहास और पुरातत्त्व 
दर्शव ओर विज्ञान 
धर्म और नोति 
साहित्य भौर समालोचना 
काव्य और नाटक 
उपन्‍्यास और कहानी 
जीवन चरित्र 
राजनीति ओर अर्थशास्त्र 
ज्योतिष थौर गणित 
स्वास्थ्य और चिकित्सा 


[५] 


श्राविकाश्षम 
इस वर्ष श्राविकाश्रम में केवल एक ही श्राविका नविद्याभ्यासम जिया । 
शास्त्र भण्डार ( लायब्री ) 
इस विभाग में प्राकृत, संस्कृत, रिन्‍्दी, गुजराती, अग्रेजी, वंगता, आदि सायाझों 


सरज्या 


३0 


१८ 


न 


प्तमात्रा में है । पुस्तकों का 


विविध ल्र्‌ 


हि 


मंग्रजी 
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पुस्तक संख्या ह 

हिन्दी २६६६ 


सस्कृत घ्य्ण्० 
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मृगोल और यानाविवरण ७ । गुजराती ३१६ 
कानुन घ्य३ श्रग्नेनी १३१४ 
बाल साहित्य १६२ | पाली भाषा १७४१ 

चर्मन भाषा ९०३ 


आगमोदय समित्ति व 
ममसुद्ागद आदि के 
पन्राजार शास्त्र ४६ 


इस्तलिरित शासत्र १६२२ 
साट --- उपराक्त पुस्तक र सूची सन्‌ १६४० के स्टाक वी दे। 
चाचनालय 
इस विभाग में दनिक, सामराहिर, पाक्तिस्, मासिक ओर तैमासिक पत भर 
प्रिय झाती हैं । 
प्रन्थ प्रकाशन विभाग 
हस वष इस विभाग क द्वारा नीचे लिखी तीन पुस्तकें उपाई गए । 
(१) मांगलिक स्तवन सम्रद १००० द्वितीयाइत्ति 
प्रतिक्मण मूल ३००० छरटी भारत्ति 
३) प्रतिकमण साथ ३००० छरी भारत्ति 
इसके साथ २ इस यप थी जन सिद्धात बोल सप्रह/ नामक ग्रन्थ वी रचना 
का काये प्रारम किया गया। 


सस्या के कार्यकर्ता 
(२) श्री "म्मूदयालशी सक्ठेना. भाहित्यरत्न 
( ) # मा० चीवलालती संरिया 
(३) , मांगिस्चन्द्रपी मधचाये.. एमण्एब्यी०एल 


(४) ,, शिवशालि सरकार एम०ए« 

(७0) ,, ज्योतिपचन्द्र घाष एम्र *ए०यी०एल 

(६) , सपीरामती यताट पघोचए*एल० एल यी 

(७) , रोशनलालती जैन पीए न्याय, फब्य, पिदधारतीय, मिपरद 
(८) ,, श्यामलाचजी जैन बी*एन न्यायतीय, विशारद्‌ 


(६). पूनमचादती दक न्यायनीप 


[७] 


(१०) श्री पं० सचिदानन्दजी शर्मा. साहित्य शात््री 


(११) ,, धर्मसिहनी वर्मा साहित्यशात्री , विधारद 
(१२) ,, जे सी, पाल स्नातक विहार विद्यापीठ 


(१३) ,, हुक््मीचन्द्रजी जन 

(१४) ,, पे० क्रान्तिचन्द्रणी उनियाल आयुर्वेद विशारद 
(१४) ॥ झन्दरमणिजी हिन्दी प्रभाकर 
(१६) ,, पे० श्यामाचार्यजी 

[१७] ,, भीखमचन्दजी सुराणा 

(१८) ,, राजकुमारजी जैन हिन्दी भूषण 
(१६) ,, फकीरचन्दजी शर्मा 

(२०) ,, रतनलालजी सेवग 

(२१) .,, नन्दलालजी व्यास 

(२२) ,, किशनलालजी व्यास 

(२२) ,, फुसराजजी सिपाणी 

(२४) ., मुलचन्दजी सिपाणी 

(२४) ,, पानमलजी आसागी 

(२६) ,, वुलाकीदास मयथेरण 

(२०) ५३ प्रेमचन्द्‌ सेवग 

(२८) ,, विजयसिह 

(२६) ,, चोरदास माली 


कन्यापाठशाला तथा शआविकाश्रम 
(३०) श्रीमती रामप्यारी वाई 
(३१) ,, विवेणी देवी 
(३२) . गोरा वाई 
(३३) ,, रतन वाई 


(३४) ,, ममोल वाई 
(३४) ,, भगवती वाई 


संस्था का वार्षिक आय व्यय 

कलकत्ते के मकानो का किराया खर्चे के बाद बचा 

व्याज का र० ६६१॥-) कुल ह 

( पाठ्शाला, विद्यालय, 


हुआ १४६२१॥%)) ओर 
» १५४२३॥) आये जिसमें १३६६६) वाल- 
नाइटकालेज कन्यापाठ्शाला और शास्त्रमडर आदि में खर्च हुए। 


हे 


[८] 
दो शब्द 


#ी जैन सिद्धातत बोल सग्रह ” का दूसरा भाग पाठकों क सामने रखते हुए 
झुमे पहले से भा झधिक हप हो रहा है | पहले भाग को पाक ने सूत अपनाया $ 


पुस्तक में दी गई कुछ सम्मतिय इसका प्रमाण है । मुनिर्यों न॑ विद्वानों ने तथा सब 
साधारण ने पुस्तक दखकर अपना हप ही प्रकर कया है । 


दूसर भाग में ६ से लक्र १० त्तर के दै।च बोल दन का विचार था । साथ में 
शास्त्रीय गहन जिपयों को स्पष्ट करने क लिए बुछ बालों का विस्तार से लिसना भी 
आवश्यक मालूम पड़ा । एसा करने में छठे भौर सातवें, कवल्न दा बालों का झाकार 
प्रथम भाग जितना हा गया । सिरीज वी सोन्दय रचा क लिए एक भाग का अधिक 
मोटा कर दना भा ठीर न चचा । इसलिए दा बोलों का ही यह दूसरा भाग पाठरों के 
समक्ष अस्तुत रिया जाता ह । 


जैन दशन के सप्तमगी, नय, द्ब्य ग्रादि सुझ्य सिद्धान्त तथा धार्मिकमुग्य 
सान्यताएं समी भाग में अन्तह्ष्वि है भौर वे भी पयाप्त विस्तार क लाथ लिखी गई दे। 
सात निहुब प्रोर चह दशनों कम त्रोल भारतीय श्राचीन मा-यताओों का यथए दिखेऊ 
है । इसलिए यह भाग पाठमों को व्शिप रुचिक्र होगा, ऐसा पृण आशा है । 


पुस्तक का नाम थवी जन सिद्धाःत वोन सप्रह ? होन से इसमें ध्राय सारी बातें 
आझामों से ही ली गई हैं । कु ऐसा वार्ते निनके विषय में झिसी तरह का विवाद 
नहीं है, प्रस्सण ग्रन्‍्थों से या इधर उधर से भी उपयोगी जानरर ले ली गट दे । फिन्‍्तु 
छह दूत समय प्रामाणिरुता का पूर। ध्यान रस्फ़ा यया है ६ 

प्रमाण के लिए बालों क नाच मूल सूों का ही नाम दिया है । मृढ् सूत में 
जहाँ नाम मान ही है वर्द व्यास्यया शात्तों क अनुकूल टीर्य नियुक्ति भाष्य चूर्णि 
भादि से लियी गई है । 


सूत्रों में प्राय “ झाममोदय समिति ? था सस्परण ही उद्धत क्या गया दे। 
इसके सिवाय जो संस्करण यदी उद्धत द उनके नाम भी द दिय गये है । 

अचार रुष्टि से दूसरे भाग का मूल्य भी लागत से बहुत रूम रक्खा दे । 

शन झा समुद्र अपार द॑ उसका थाह सर्वज्ञ ही दरगा सझत दे । पहला भाग 
भयाशित बरन के बाद हमारा यह ख्याल था कि पुस्तक याच आयें में सम्पूर्ण हो 
जायगी , रि तु दूसरा माग दैयार करते समय इतनी नह बाते मिली कि पुस्तक का 


(६ ] 


दस भागों से कम में समाप्त होना कठित जान पड़ता है । पाठकों की मौन शुभ- 
कामना महापुरुषों का भाशीर्वाद तथा क्योपशम का वल अगर मेरे साथ रहा ता 
सम्भव है, में अपनी इस झमिलापा को पूर्ण कर सकूँ । 
वृलन भ्रेस वीकानेर ( राजपूताना ) 5 निवेदक.- 

अक्षय तृतीया सं० १६६८ सैरोंदान सठिया 


ता० २६-४-१६४१ ई० 


(ः 
आभार प्रदशन 


जैन धर्म दिवाकर पंडितप्रवर उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज ने पुस्तक 
का आशद्योपान्त अवलोकन करके आवश्यक संशोधन किया है। पसमप्रतापी पूज्य श्री 
टक्मीचेद्जी महाराज के पहुधर श्री श्री १००८ आचार्यप्रवर पूज्य श्री जवाहिरलालजी 
महाराज के सुशिष्य पं० मुनि श्री पन्नालालन्ी महाराज ने भी परिश्रम एवक प्ररा 
समय देकर पुस्तक का व्यान पूर्वक निरीक्षण किया दै | बहुत से नए बोल तथा कई 
वोलों के लिए सूत्रों के प्रमाण भी उपरोक्त मुनिवरों की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं । 
उक्त सम्प्रदाय के मुनिश्री बड़े चादमलजी महाराज के सुशिष्य प०मुनिश्ती घासीलालजी 
महाराज ने भी समय समय पर अपना सत्परामर्श देकर पूर्ण सहयोग दिया है । पुस्तक 


की प्रमाणिक्रता का बहुत बडा झेय उपरोक्त मुनिवर्रों को ही है। इन महापुरुषों के 
उपकार के लिए में उनका सदा आभारी रहंगा। 


चिरंजीव जेग्मल सेठिया ने पुस्तक को बड़े ध्यान से आशद्योपान्त देखा है । 
समय समय पर अपना गम्भीर परामशे सी दिया है| उनके परिश्रम और लगन ने 
पुस्तक को उपयोगी तथा सुन्दर बनाने में बहुत वडा सहयोग दिया है । 


इसके अतिरिक्त जिन २ सजनों ने पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिए समय < 
पर अपनी 3 मल एवं सतरामरी दिया है तथा पुस्तक के संकलन और 
श्रफ संशोधन में सहायता दी है उन सब का में आभार मानता हूँ 


निवेदक 
०० आकर छह | >पशिकक७.3 
भरादान साठया बाकानेर 


[१] 


है 


प्रमाण रुप से उद्धृत पुस्तकों की सी 


पुस्तक नाम. लेसर और प्रयाधक संस्था 
प्रमुयोगदार सूप मठपारी हमदद्धयरि टोवा। भागमादय समिति, सूरत । 
प्रागम सार दवयादप्री छत । 


प्राचारांग शार्लाप्चिगय टांका सिद्दचफ साहित्य प्रयार॒श समिति खुरव । 
प्राफपर मलयतिरि रीख | भागमादय समिति | 
भावशरयहई दृरिमिदीय भार पक । झागमादय समित्ति। 


उत्तरण्ययन.. पन्तिगुरि विशधित यरृदृइेति | भागम'दय समिति । 
उपाणझदग.. समयटव गृरि टाझा । स्‍भ्रागमादय समिति । 
फ्म प्रय दबाश्यूरि टिरीत,पै० रालालपी शा दिद्दा स्यास्या । 
३,२१६ अपफमाद लिन पुरुच प्रता“झ मेल, घागरा। 
पन्दात सरापार शा प्रस गारगपुर । 
अपताहप्रस्णा उपाध्याय थी दिनय विदयती पृत्र ५ हीरोछ्यत दृतगंज जामनगरा 
शाशप्टाति चातजियदगणि विरियित एशि। ८दम१ छालपाह उन पुस्तझाद्धारं इम्य' 
शम्यू विपाए प्रमाशा शछपिजी महाराज कय शयातर। । धदगबार। 
जे दविमृत्र पठदेयिरि टौझय टदयाट लावमा -नेपुरतप्रद्वार बम्दा । 

बने लगइग धामारापती मंदराज ए)। सन्‍मार्नद *ने मट'सद्ा ६यृ७९ 
टफध यृतर.. प्रभपाार गति दीश। प्रापम "९ मत 
हलदराएपिए्म गृत्र गन यनामागा 7 ४१ ॥ मा* बाज छाप शा पूना $ 
दृगरशाविर पु ६. एबाएु रबानों क१। परदयतित राणशपापान्य सरिक 
>यापुर गे छपछड भोज दि [३ गए 5 सिने शारा शा ढस० 
ह््यानुपापप्रशा। पर दिनशासिगारों भुप । ७इ३7 साइना मैन पुर इ० | 
अमर ०. हा दिजा। मर पाप८ ६। एश्फद हिएर एफ उसे पुरतराद्रए। 

मे गू- मेर/7॥ २ ह। शाफाइद सािकि दूत । 

द्ात पर थे इाद हु जर दवा टिदाण द्दालण बात 

घाटा... घलायाधविकत दि) प्राप्या४प रह 3 

चाश्ट+- ) मोष्टटरी है 88 5 साएटटव हक ब* शव, ऋापरर॥) 
पिडतार।) हे बथुह हॉट क्‍झशाजइा२॥ 

लि जलि-े शक्टगएवीर झषयहदब नि व 

जहर चुएु॥ (६ >) «६ ४६ हाडा ११३ 


ु [११] 


प्रमाणनय तत्त्वालोकालंकार वादिदेव सूरि विरचित। 

प्रवचन सारोद्धार नेमिचन्द्र सुरि निर्मित । सिद्धसेन शेखर रचित ब्रत्ति सहित । 
देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई । 

प्रश्न व्याकरण अभयदेव सूरि टीका । झागमोदय समिति 

चृहत्कल्प उपाध्याय विनयविजयजी कुत | आगमोदय सरुमिति 

बहदू होड़ा चक्र 

भगवत्‌ गीता गोरखपुर 

भगवती पं० वेचरदासजी कुत अनुवाद | रायचन्द्र जिनागम सम्रद, भददमदाबाद 

योगशास्र. हमचन्द्राचार्य्य प्रणीत विवरण सहित । जैन धर्म प्रसारक सभा.भावनगर 

रलाकरावता रिका रल्नप्रभ सूरि विरचित । यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस 

राजयोग. स्वामी विवेकानन्द कुत 

रायपसेणी सूत्र प० वेचरदासजी कृत अनुवाद गूर्जत्मन्थरन कार्यालय, ग्रहमदाबाद । 

विशेषावश्यकभाष्य मलवारी हेमचन्द्र वृहदत्॒त्ति। यगोविजय जैन ग्रन्थमाला, चनारस। 

व्यवहार सूत्र मलयगिरि टीका पीठिका सहित । भावनगर । 

सप्तभंगी तरगिणी-विमलदास विरचित-रायचन्द्र जैन शात्रमाला, वम्बई 

समवायाग सूत्र-अभयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति 

सूथगडाग शीलाकाचाण्य टीका । आगमोदस समिति । 


स्याद्वाद्मअजरी मल्लिपेण सुरि । सेठिया जैन ग्रन्थमाला, बीकानेर 
हठ योग दीपिका 


अकारायछुरमणिका- 
गैल नम्बर विषय पृष्ठ बोल नम्बर विषय चृष्ठ 


2३५ अकम भूमियाँछ. ४१ अभिगम्रह सात २४८ 
2३१ अकाल ३८ 


४४८ अमोसली प्रतिलेसना ५३ 
४०५ अगुस्लघुल गुण॒ २४ | ४२५९ अववमभह के भेद ८ 
४६९ अजीब के छ ससथान ६९ | ४४६ ऋद्धपेटा गोचरी ५१ 
४९७ अशुष्नत २०० | ४६४ अल्पपहुत्व छ'काय का! ६५ 
५१० आ० उ० के छुलकर *३९ | ५१८ अवम्न प्रतिमा साठ २४८ 
४२४ अधमौस्तिकाय ४ 


४२८ ध्यवधि ज्ञान के भेद. २७ 
४३४ अधिक तिथि याले पे ४१ 


४४८ अवलित प्रतलिखना. ५३ 
४४८ अननुबन्धी प्रतिलेसना ५३ | ४३० अवमर्दिणी के आरे छ २९ 
४८८ अनन्त छ १०० 


४९० अविस्डधापलीध १०४ 
४४८ अनर्तित प्रतलिसना ५३ ०५०६ अधिरडानुपलीय २९८ 
४७७ अनशन इत्वरिक के भेद्‌ ८७ ०६१ अ-यक्तदष्टि निहव ३५६ 
४५८ अनात्मवान्‌ के लिये ४२० अव्यवहास्रशि निगोद २१ 
झह्तिकर स्थान छ.. $१ | /६६ अख्वमित चौथा निहव ३५८ 
४८३ अनाभोग आगार. 5७ ४९७ असत्य का स्वरूप. १९६ 
४४५ अलुकम्पा प्र्ययीक.. ५० | ४५० असन्भव बोलछ . १०१ 
५२६ अलुयोग के निक्षेप २६३ | ४१६ अस्तित्व सामान्य गुण १७ 
५६३ अनेफान्त पा धर्थ ४३६ | ४९७ अर्दिसा और कायरता १५३ 
७५५०९ अपान वायु ३०४ 


४५९७ अदिसाकी व्यवद्दारिकता १९: 
४४८ अप्रमाद प्रतलिसना. ५%र 


४९७ अर्दिसा श्रत १८४ 
७५०४ अप्रशस्त फाय विनय रेरै३ 


४५०७ अर्दिसा वाद २१० 
७०० अप्रशस्त मन पिनय २३१ ४२४ आकाशास्विकाय ह 
४५०५ अप्रशस्त बचन दर 


७१७ आगार एकलठाण फे २४७ 
७५०२ आअप्रशस्त घचनबिनय २३२ | ५६६ आगार दो पोरिसी फे २४६ 
७६९१ अयथद्धिक निहय ३८४ | ४८३ आगार पोर्सी के ९७ 
४९७ आअम्नह्मचये फा स्वरूप १९७ | ४५१ आयाय फे कत्तेयय. ५५ 
४२४ अभव्य और मोक्ष «६ | ५१४ आचाये तथा उपाध्याय 





















के सग्रह स्थान सात २४२ 
५१३ आचार्य पदवी 


५९१ आ० उ० के कुलकर २३९, 
८९, 
४७३ आयुवन्ध छुं: प्रकार का ७९' 


४७८ आश्यन्तर तप छः 


५३१ आयु हटने के कारण २६६ 
४४५९ आरभटा प्रतिलिखना ५३ 
४३० आरें छ॑: अव्संर्पिणी के २९ 
०५३४ आरा दुषमा आया 

हुआ जानने के स्थान २६८ 
५३५ आरा सुपमा आया 
| हुआ जानने के स्थान २६९ 
७५६१ आयेगड्ढ पांचवा निहव ३६६ 
४७९ आवश्यक के छ॒. भेद ९० 
५०९ आसन प्राणायाम के ३११ 


४९७ आखसत्रव और सबर॒ २ क्‍ 


४८४ आहार करने केछ कारण ९८| ५०१ काल के भेद्‌ 


०५१९ आहार को एपणाएं २४९ 


! ४८७ आहार छाड़ने के छःकारण ९९ ५११ कुलकर आ० उ० के २३९ 


४७७ इत्वरिक अनशन 

९७ उत्तर सीमांसा..._ १०४ 
५०९ उदान वायु ३०५ 
४५७ उन्‍्माद के छः: बोल. ६० 
. ४२५ उत्पाद व्यय ध्रौव्य २२ 
५११ उ०आगामी के कुलकर२३९ 
४३१ उत्सपिणी के छः आरे ३५ 
५१२ उ० ग० के कुलकर २३९ 
४२७ उपक्रम के.सेद्‌ 
५६२ उपनय 


रण 
४३२७४ 





५१३ उपाध्याय पदवी - - २४० 
९३९, | ५६२ ऋजुसूत्र नय ४१६ 
४३२ ऋतुएं छह ४० 


४३८ ऋडद्धि प्राप्त आय के भेद ४२ 
५१७ एकलठाण- कै आगार २४७ 


५६२ एवंभूत नय ४१८ 
५१९ एपणा आहार की) २४४५ 
०२० एपणा (पानी की ) २५० 
०३४ कथा सात २६७ 
४९७ कमवाद .. श१२ 
४४४ कल्प पलिमन्थु _ ४७ 
४४३ कल्पस्थिति ४५ 
०५४७ काययोग के भेद २८६ 

६२ काय छः. 5३ 


५०४ कायबिनय .अप्रशस्त) २३३ 
५०३ कायविनय ( प्रशस्व ). २३ 

ह २९२ 
४२४ कॉल द्रव्य .... ** 
५१२ कुलकर गत उ०' के २३९ 
५०८ कुलकर व० अब० के २३७ 
"५०९ कुलकरों की भायोएं २३८ 
४६३ कुलकाडी (जीव की ) ६४७ 


७२४ केव॑ली जानने के स्थान २६१ 


४६७ क्षद्रप्राणी छः _ ६७ 
४५० गणधारक के गुण, ५४ 
५१५ गण छोड़ने के कारण २४४ 
७५१३ गणधर पदवी २४० 
५१५० गणापक्रेमण साव . २४४ 


[३॥| 


“१३ गणावस्छेदक पद्ची २४० 
५१३ गणी पदवी २४० 
५१२ गत 3७ के छुलकऋर २३९ 
४४६ गतप्रत्यागता गोचरी हरे 
४४० गति प्रत्यनीक ४५ 
४०४ गुण छ . द्रत्यो के छ 


४९५७ गुणनत हि ४०० 
४९७ गुणस्थान २०६ 
४४५ गुरु प्रत्यनीक ४९ 


५१७ गुवभ्युत्थान आलागार २४७] 
४४६ गोंचरी के छ प्रकार ५१ 
४४६ गोमूत्रिका गोचरी ५१ 
;१६१ गोष्टामादिल निहर रे८४| 
५०५९ बक्रवर्ती के एके०रत्त २६ 

५५८ चन्रवर्दी के फचे० रत्न २ )! 
४३१ घारित्र की अपक्षा काल २ 


४९७ चारित के भेद | १५६ 
४५९७ चार्वाऊ दर्श _ १३ 
«५०७ चिन्चन के फ्लश३ 
४५९७ चोरी का स्वरूप. १९७ 
४५६९ चौथो निहव ३५८ 


४३० छ आर अद्सापिणी के २पू 
3३१ छ आरे उत्सपिंणी के हे 
४५५ छ 'आगार समकित के ५६ 
४२४ छ द्रव्यों फी चौमड्ठी ९ 
५६१ छठो निहच !.. रे७१ 
४८५० छुट्टास्थ के अजय छ १०१ 
५२५ छद्यस्थ के अज्नेय सात २६१ 
? ५०३ छद्वास्थ जानने के स्थान२ ६० 


४४८ छपुरि०्नव० प्रतिलेयना ५३ 
४६२ छद्द काय.! हक 
४६४ छुदकायफा अत्पबहुत्व ६७ 
४६३ छेद काय की छुलम्ीडी ६४ 
४५९७ छह दर्शन ९९५ 
४२४ छुट्द द्रव्यों का सम्बन्ध १४ 
४५० छह बोल असमर्थ. १०५ 
४४३ छेदपस्था८फल्पस्थिति ४५ 
४९७ जडयाद | १३० 
५६१ जमाली प्रथम निहव ३४२ 
५३६ जम्बूद्टीप में सात वास २६९ 
४३५ जैम्बू” सम अकेंमे भूमियाँ ४१ 


७००२ जिनकरप म्प्छ 
४४३ जिनकस्पर्थिति घर 
2३८ जीव के सठाण रू] 
५५० जोव के भेद २९२ 
४२४ जी द्रव्य की चौभद्ठी १९ 
४६३ जीव निकाय की कुलंकोडी ६४ 
४६२ जीव निकाय _ हैं३ 
५६१ 'जीवप्रादेशिकशिष्टि निहय ३५३ 
४२४ जीवास्तिकाय | 
४2९७ जैन दर्शन श्ष्९्‌ 
०९७ जैन साधु श्ण्ट 


४४० ज्ञानावग्णीय कर्म बाँधने 


के कारण ४४ 
४६० भूठा कलझ् लगाने वण्ले 
का ग्रायश्वित्त ६२ 


3७८ तप आशभ्यन्तर के भेद्‌ ८९ 
४७६ तप (वाद्य) के भेद ८५ 


(धर 


५६९१ तिप्यगुप्त दूसरा निहव २५६४ 
५६१ तीसरा निहद श्ष्द् 
५६१ प्रैराशिक छठा निहव ३७१ 
७५१० दण्ड नीति के प्रकार 









न २८ प्र 

हआ हि । वि पर है 

४९७ दशन छः ११० | ४२४ 
५ धर 

४५४०१ दर्शनावरणीय कम बांधने. | ४-२४ 

के कारण 2४ | ५६१२ 

४९७ दशनों का विकाघप ११६ | ५६० 


४९७ दशनों की परस्पर तुलना २१४ 
४८३ दिसामोह ब्रागयार ९८ 
४३९ दुलेभ बोल छः ४३ 
४३० दुपमदुपमा अब० का 
४३१ दुषपमदुपमा उ० का 


४३० दुपमसुपमा अव० का ३२ | $3७ 
४३१ दुषपमसुषघमा उ० का ३७ | %$+* 
४३० दुपसा अवस्पिणी का ३३ | ५ 


४३१ दुपमा आरा उत्सर्पिणी का ३६ 
५३४ दुषमाकाल के स्थान २६८ 
५६१९ दूसरा निहव ३०३ 
५३० देवता द्वारा असंहरणीय २६६ 
०५१६ दो पोरिसी के आगार २४६ 
४२४ द्रव्य छः ३ 
५२७ द्रव्य के सात लक्षण २६३ 
४२५ द्र॒व्यत्व सामान्य गुण १८ 
०५६२ द्रव्यार्थिक नय के दस भेद ४२१ 
४२४ द्रव्यो का परिणाम १० 
४२७५ द्र॒व्यो की अर्थक्रिया १८ 
४६४ द्वव्यों की चौभमज्ली. ११ 
४२५ द्र॒व्यों की संख्या १९ 


5६२ 
ण्ध्र्‌ 
५६० 
पु ध्‌ ७ 
५६० 
०६० 
०६० 
५६० 
५६० 
०५६० 
७५६० 
ण्र्द्‌ 
४२५ 


द्रव्यों के गुण छः 
पयाय छ् 
के सामान्य गुण १5 

मे आठ पक्त छठ 
द्रत्यों में समानता भिन्नवा ८ 
द्रव्यों मे परस्पर सम्बन्ध १४ 
छ्वितीय निद्वव ३०५३ 
इैक्रिय पाँचवा निहव ३२६६ 
धर्मास्तिकाय श्र 
नकारे के छः चिद्ठ. १०२ 
( उत्तरा. आ० *८ हस्त- 


ध्प॑ >प॑ «५ 
3, »॥ 
जे! ४ 
3॥" 8॥₹ 


कक 


> 
| 
| 


([ 
2 


लिखिंत;नमुचिकुमार की 
कथा गाथा ४१) 

नय ५७३ 
नय सात - ४९१ 


नयो के तीन दृष्टान्त ४२७ 
नयो के सौ भेद ४२६ 
नयो के सात सौ भेद्‌ ४२७ 
नरक सात ३१४ 
नरकावासो का विस्तार ३३६ 
नरकावासो का संस्थान३३४ 
नरकावासो की संख्या ३९६ 
नरकावासो का अन्तर ३३१ 
नरको की मोटाई ३२८ 
नरको के काण्ड ३२८ 
नरकों में वेदना ३१६ 
नरको के प्रतर पाथड़े. ३२८ 
निक्षेप सात अनुयोग के २६ 
निगोद १५ 


[५) 


४२४ नित्यानित्यादि आठ पक्ष ७ 
४०२४ नित्यानित्य की चौभज्गी १९ 
७०९ निर्बीज प्राणायाम ३े०५ 
४४३ निर्विष्टकायिक कल्पस्थिति 2६ 
४४२ निर्चिशमान कल्पस्थिति ४६ 
५६२ निश्चय नय ४१५ 
७५६१ निहव सात ३०२ 
७५६० नेरियों का सहनन 
सस्थानखासोच्छवाघ ३३७ 
नेरियों का आहार 
योनि और कारण ३४० 
नेरियों की अबगाहना ३२ ९ 
नेरियों की आगति ३२७ 
नेरिया की उद्तना ३२६ 
भेरियों की येदना,नि्जेरा ३३९ 
भेरियों की परिचारणा ३३९ 
नेरियों की विमहगति ३४० 
नेरियों की सरया. ३३६ 
मेरियों की स्थिति ३१९ 
नेरियों के वर्ण आदि ३३६ 
नेरियों की सम्रह गाथाए ३३८ 
नेरियों में मिथ्यादट्टि ३१८ 
नेरियों म अन्तर काल ३२० 
नेरियों मे अवधिज्ञान ३ ३ 
नेरिया में द्स अनुभव ३४० 
भेरियों में दृष्टि ज्ञान योग 
उपयोग और समुद्घात ३३७ 
५६० नेरियों म लेश्या २१ 
५६० नेरियो में सम्यगूटष्टि ३१८ 
५६२० नगम नय 8९२ 


| ३ , मा ध पक 27 किक 


५६० 


५६० 
५६० 
५६० 
५६० 
५६० 
५६० 
५६० 
५६० 
५६० 
फ्‌' प्‌ है] 
०६० 
५६० 
७५६० 
५६० 
५६५ 


४५९७ न्याय दशेन १३२ 
४३३ न्यून तिथि वाले पर्व. 2० 
०५०९ पक्षाभास के भेद २०१ 


9४७ पडिलेहणा की विधि ५२ 
2४६ पतद्भवीथिका गोचरी ५१ 
५१३ पद्वियाँ साट २३५० 
४९६ परदेशी राजा के प्रश्भ १०७ 


५६० परमाधार्मिक देव... ३२४ 
४५९७ परिग्रह का स्वरूप १९८ 
४७० पयाप्रि छ 5७ 
४२४ पर्याय (द्रव्यों के)... ४ 
५६२ पयोगार्थिक नय के भेद ४२१ 
५३७ पर्वत बर्षधर। २७० 
०५१७ परितायणिया आगार २०७ 
४९४ पलिम्रथु ४७ 
४९७ पाच श्रग़॒ुत्रत २०० 
०६१ पाचवा निहव ३६६ 
2४८ पाणिप्राण पिशो० प्रति०५३ 
७२० पानी की एपणाएं. २५० 
५१९ पिण्डेपणाए २४९ 
५२६ पुदुगल के भेद ५ 
५४६ पुद्गल परावतेन._ २८० 
४7४ पुदुगलास्तिकाय श्र 
४०६ पुरिमढढ़ केआगार २2६ 
४९७ पृथ॑ सीमासा १०२ 
५६० प्ृथ्वियाँ सात ३१४ 
५६० पृथ्वियों का स्वरूप ३१०८ 


७४५ प्रध्वीफाय स्मरण बादर २८४ 


2६५ प्रथ्वों के भेद ६५ 
४४६ पेठा गोचरी ण्१्‌ 
४८३ पोरिसी के आगार_ ९५७ 


आ्रह्मण संस्कृति ११५ 
७५४३ भ० मठिनाथ आदि एक 

साथ दीक्षा लने वालेलात २७७ 
४७४ भद्ग ओऔदयिकादि भावों के ८१ 
५३३ भयस्थान सात ६८ 
४७४ भाव छः ८९ 


८० प्रतिक्रमण के भेद ९४ 
१८ प्रतिज्ञा सात ४८ 
2४७ प्रतिलिखना की विधि ५२ 
५२१ प्रतिलेखना प्रमाद युक्त २०१ 
१४५ प्रत्यनीक ४९ 
४८२ प्रत्या० पालने के अद्ध ९६ 


४८१ प्रत्याख्यान विशुद्धि ९५ | ४८७ भाव प्रत्यनीक ५१ 
५६१ प्रथम निहव ३४२ | ५११ भावी उ० के छुलकर २३५ 
४२६ प्रमाद छः ७५९ | ४९१ भिउंडि अधालोयण 






४४९ ग्रभाद्‌ प्रतिलेखना छः ५३ 
५२१ प्रमाद्‌ प्रतिलिखना सात २५१९ 
४९७ प्रमाण और नय_ १७० 
४२० अमेयत्व सामान्य गुण १९ 
५१३ प्रवतेक पदवी २४० 
५०३ ग्रशस्त काय विनय. २३२ 
४९५९ ग्रशस्त सन विनय २३९ 
०५०१ प्रशंस्त वचन विनय २३२ 
४४९ प्रस्फोटना प्रतिलिखना ५४ 
२९४ प्रश्न छह प्रकार का १०३ 
४९२ ग्राकृत भाषा के भेद १०२ 
५०९ ग्राणवायु ३०४ 
५०९ प्राणायाम सात ३०२ 
४९७ बनन्‍्ध 

४९७ बन्ध के भेद्‌ 
०५६१ बहुरत पहला निहव ३४२ 


आदि नकारे के छः चिह १०६ 
४८६ भोजन परिणाम छः. +$५ 
७५०० समन विनय >अप्रशस्त २६ 
४९९ सन विनय प्रशस्त! रेई 
४३७ मनुष्य के छः प्रकार ४९ 
४३६ मनुप्य क्षेत्र छः ४१९ 
०१६ महत्तरागार न्ट्७ 
०५३९ मसहानदियों पश्चिमगा ०)२७० 
०३८ महानदियाँ (पूर्व गा० )*७० 
४५७ महामिथ्यात्व के बोल! ६० 
४९७ साध्यमिक बौद्ध १९५९ 
०५६० मिथ्याचृष्टि नेरिये. ३१८ 
४९७ सीमांसा दर्शन श्ण्र्‌ 
५४२ सूलगोत्र सात २७६ 
४९७ सोक्ष ग्न्द 
४४९ सोसली गप्रतिलेलना ५४ 
४२६ बादर पुदूगल २५ | ४४२ सोहनीय वन्ध के कारण ४४ 
४६६ बादर वनस्पतिकाय ६६ | ५२२ यथालिन्दक करप २०५५९ 
७४५ बाद्र खहल््ण पृथ्वी २८४ | ५६० युग्म नेरियों से ४४१ 
४७६ बाह्य तप ८५ | ४९७ योग दर्शन १४५९ 


छ 2 अल जा फल यु ०7 8.8 रे ब्छ्ः 


2क०न्‍न्‍न्‍ममना * 


(७॥ 


५६१ रोदगुप्त छठा निहय ३७१ [ ५६० व्यवहार नय ४१५ 
४७१ लेश्या छट्ट ७० | ४२५ व्यवहार राशि नियोद २६ 
५०५ लोकोपचार विनय २३३ | ५५५ व्यान बायु झ्ण्५ 
४२८ वक्तव्य अवक्तत्य (० | ५५७ च्युव्सगें सात ३०० 
४९९ बचन ( अप्रशस्त) ६२ | ५०९ शंक़न्द्र फी सेना वथा 

५५४ बचन विकल्प सात २५८७५ सेनापति २७६ 
५०२ बचन विनय अप्रशस्त २३२ | ४४६ शम्बूकावर्ता गाचरी. ५२ 
५०१ बचन विनय (प्रशस्त ) २३२ | ५६० शदनय ४९७ 
४६६ यनस्पतिकाय &8 | ४९७ शिक्षानत २०१ 
४७५ घन्दना के लाभ ८४ | ४९७ श्रम्मण सत्तृवि ११६ 
५०८ व्ते० श्रन्न० के कुलकर २३७ | ४५२ श्रावक् के छ गुण ५६ 
५०९ दतते० कुलकरोंकी भार्याऐं 7 ३८| ४४५ श्रुत भ्रत्यनीक ५० 
५३७ वर्षपघर पर्वत सात २७० | ५०४ श्रेणियाँ साव र८२ 
४९७ वस्तु का लक्षण १८२ | ५४५ व्छऋ्ष्ण बादर शथ्यीकाय २८: 
४२५ वस्तुस्व सामान्य गुण ६७ | ४९७ पड दर्शन १९५ 
५५९ वायु द्वारा फ्लविचार ३०८ | ५६०२ सप्रद नय ४१४ 
५३६ बाससात जम्वृद्वीप में २६९ | ५१४ सप्रद्द स्थान आ०उ०फ्े २० 
५३२ विकथा सात २६७ | ४७० सघयण सहमत्र के भेद ६५ 


४४५९ विक्षिप्ता प्रतलिसना ५४ | ४६५ सठाण (अजीव फे ) ६५ 
५७५३ विनय समाधि अध्ययन २९३॥| ४६८ सठाण (जीव फे). ६७ 


४९८ पविनय २२९ | ५५२ सठाण २९३ 
५५८ विभन्ग ज्ञान फे भेद ३०१ | ४०९ समर्दा प्रत्लिसना.. ५४ 
५५०५ विरुद्धोपल्तीिध हेतु २९६ | ४९७ सब॒र २०५ 
४९३ चिवाद के प्रकार. १०२ | ८६८ ससथान (जीव के). ६७ 
४८७ पिपपरिणाम १०० | ५०२ सस्थान २९३ 
४४५ चेदिका प्रतिलिसना._ ५४ | ४७० सनम ६९ 
४९७ वैदिक दर्शन ९३२ | ५३० सहरण के अयोग्य व्यक्ति ६ 
४५९७ चैभापिफ बौद्ध १२९ | ०५८ सफसायी के लिए 

४९७ चैशेषिक दर्शन १४० अध्दितकर स्थान ६६ 
५६१ वोटिक निहय ३९९ | ७२५ सत्त्य सामान्य गुण. २२ 


3 


2२४ सदुसद्‌ 
५६३ सप्तभड्ी 2३७५ 
2२४ सब जींचों मे समानता. ८ 
५०५९ सबीज प्राणायाम ३८५ 
४०४ समकित की भावना 


"८ 
४०५० समकित के आगार_ ५८ 
४०३ समकित के स्थान ७७ 
५६०५ समभिरूढ़ नय ४१७ 
४९० समर्थ नही छ वोल 
करने मे कोई भी १०१ 
४२४ समानता असमानता. ८ 
००९, समान वायु ३०४ 
५४८ समुद्घात सात न्८८ट 
४४५ समूह प्रत्यतीक ५० 
४९७ सम्यक चारित्र १८४ 
४९७ सम्यगूज्नान १६८ 
०५६० सम्यगृदृष्टि नेरिये. ३१८ 


४८३ सब्वसमाहिवत्तियागार ९८ 
४८३ सहसागार ९७ 
४९७ सांख्य दशन १४४ 
०५०० सातम्रकार के सच जोव २०२ 
०६०२ सात नय 


४११ 
सातवां बोल संग्रह २२९ 
५६१ सातवां निहव ४८७ 


४२४ साधस्यवेधम्येछ:द्रव्यो मे ५ 
४९७ साधु के लिये आवश्यक १९८ 
४८४ साधु को आहार करने 


के छः कारण ९८ 
४८० साघु द्वारा आहार त्यागने 
के छ कारण 


९९ 


९ | ४८३ साधु वचन आगार 


९८ 
२०, सामान्य गुण छह द्रव्योके १5 
४४३ सामायिक कल्पस्थिति ४५८ 
०६१ सामुच्छेदिकद्ृष्टि निहव ३५८ 
४९७ साम्यवाद २१३ 
४३० सुपप्त दुपमा अवसर्पिणी ३१ 
४३१ सुपम दुपमा उत्सरपिंणी का ३७ 
४३० सुपमसुपमा अवसर्पिणीका२९ 
४३१ सुपमसुपमा उत्सर्पिणी का ३८ 
४३० सुपस्ता आरा अवस० का ३० 
४३१ सुषमा आरा उत्स० का ३८ 
०५३० सुपमा जानते के स्थान२६९ 
४२६ सूक्ष्म पुदूगल २७ 
०५१४ सूत्र पढ़ाने की सयोदा २४३ 
०५०६ सूत्र सुनने के सात बोल २३४ 
५३१ सोपक्रम आयुष्य टूटने के 


कारण २६६ 
४९७ सोत्रान्विक बौद्ध. १२५५९ 

२२ स्थविर कल्प का क्रम २०१९ 
४४३ स्थविर कल्पस्थति ४७ 
०१३ स्थविर पदवी २४० 
४९७ स्थाद्वाद्‌ १७९ 
०४० स्वर सात २७० 
४९७ हिसा का स्वरूप ५१९० 
४६१ हिसा के छः कारण. ६३ 


०५६ हेतु (अविरुद्धानुपलब्धि) २९८ 
४९७ हेतु अविरुद्धोपलव्धि) १०४ 
००५० हेतु विरुद्धोपलव्घि २९५ 





८ 


श्री ज्ेत सिद्धान्त वोह्न संग्रह 
( छितीय माग ) - 
मद्ूलाचरण 


जपति भुपनैेकनानु , सर्वत्राचिश्तकंपलालोक' | 
नित्योदित स्विरस्तापयर्जितों च्धभानजिन ॥ १॥ 
जगति जगदेऊमद्टलमपरतनि शेपदुरिनधनतिमिरम्‌ | 
रणियिस्थमियर यथास्वितवस्तुविकाश जिनेशयच ॥ल। 
सम्पम्दशनशुद्धू , थो ज्ञान विग्निमेष चाप्नोति। 
दू गरनिमित्तमपीद सेन खुलतब्य सबनि जन्म ॥5॥ 
नादसणिम्स नाण नागेण विशा न छति घरणगुणा । 
अगुणिरस नत्यि मोफ्गा नस्थि श्यमोरगरस्स नियाण ॥०। 


्‌ श्री सेठिया जैन अन्थसाला 


भावार्थ+-विना रुकावट सर्वत्र फैलने वाले केवलज्ञानरूपी प्रकाश 
को धारण करने वाले, सदा उदित रहने वाले, स्थिर तथा 
जिविध ताप से रहित श्री वद्धेमान भगवान्‌ रूपी अलुपम स््ये 
सदा विजयवन्त हैं ॥ १॥ 


जगत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मद़्ल, समस्त पापों के गाद 
अन्धकार को नए्ट करने वाली, सूर्य के समान यथार्थ वस्तुस्वरूप 
को प्रकाशित करने वाली, जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणों सदा 
उत्कषेशालिनी हो कर देदीप्यमान है ॥२॥ 


जो व्यक्ति शुद्ध सम्पग्दशन सहित ज्ञान और चारित्र 
को प्राप्त कर लेता है, दुःखों का हेतु भी यह जन्म उस 
के लिए कल्याणकारी वन जाता है॥श॥ 


सम्यग्दशन के विना सम्यग्ज्ञान नहीं होता । विना 
सम्यज्जान के सम्यक्चारित्र अथोत्‌ व्रत और पचक्खाण नहीं 
हो सकते। सम्यकचारित्र के बिना मोज्ञप्राप्ति नहीं होती और 
मोक्ष के विना निदेतिरूप परमसुख की प्राप्ति असम्भव है ॥७॥ 
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छुठा बोल संग्रह 


( बॉल नम्बर्‌ &२ ४--४६७ तक ) 


द्रव्य छह 

४०२४ “गुणपर्यायवदद्रव्यम्‌” अर्थात्‌ गुण और पयोयों के 
आधार को द्रव्य कहते ह। अथवा ठवति प्ास्तान्‌ 
पर्यायान्‌ गरच्छति, इति द्रब्यम, अथौत्‌ जो उत्तरोत्तर 
पयोया को प्राप्त हो वह द्रव्य है। द्रव्य छह हैं - 
(१) धर्म द्रव्य--जों पुदूगल और जीवों की गति में 

हि ० 

सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते ह। 
(२) अश्रधर्म द्रव्य--जों जीव आर पुदुगलों की स्थिति 
में सहायय हो, उसे अपम द्रव्य कहते ह। 
(३) आायाश द्रव्य-मीय आर पुदुगलों फो स्थान देने 
बाला द्रव्य आयाश द्रव्य है। 
(४ ) फाल द्रव्य--जों जीप और पुदगलों में अपरापर 
पर्याय की प्राप्ति रूप परिणमन करता रहता है, उसे 
फाल द्वव्य कहते ह। 
(५) जी द्रब्प--मिस में ज्ञान टर्शेन रूप उपयोग हो | 
उसे जीय द्रव्य कददते है| 
(६) पुदगल ठरव्य--जों रूप, रस,गन्प और स्पणे से 
यूक्त हो उसे पुदगल द्रव्य फहले है। 
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ये छह द्रव्य शाश्वत अथात्‌ अनादि अनन्त हैं ; 
इनमें से पांच अजीव हैं, एक जीव । जीव द्रव्य का लक्षण 
चेतना है, वह उपादेय है, वाकी के पांचों अजीव द्रव्य 
हेय (छोड़ने योग्य) हैं। 

द्रव्यों के गुण 

धर्योस्तिकाय के चार गण हैं--१ अरूपिता, 
२ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४७ गति-सहायता 
अथोत्‌ जीव और पुदुगल को चलने मे सहायता 
देना | अधमोस्तिकाय के चार गण--१ अरूपिता, 
२ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४७ स्थिति सहायता अथोत्‌ 
जीव ओर पुदुगलों को स्थिति में सहायता पहुँचाना । 
आकाशास्तिकाय के चार ग्रुण--१ अरूपिता, 
२ अचेतना, ३ अक्रियता, ७ अवगाहनादान ( सब 
द्व्यों को जगह देना )। काल द्रव्य के चार गण-- 
१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ वतेना 
( नये को पुराना करना )। पदुगलास्तिकाय के चार 
ग्रृण--१ रूपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४७ मिलन 
विखरण अधथोत्‌ मिलना और अलग होना या पूरन 
गलन, पत करना ऑर गल जाना । जीव के चार गुण--- 
१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दशन, ३ अनन्त चारित्र, 


४ अनन्त वीय | 
द्रव्यों के पयोय 
पमोस्तिकाय के चार पयोग हैं--१ स्कन्ध 
* देश, हे प्रदेश, ४ अगुरुलघधु | इसी तरह 
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अपर्मास्तिराय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही 
चारों पर्याय है। काल द्रव्य के चार पर्याय--१ अतीत 
(भूत), २? अनागत (भविष्यत्‌), ३े यतेगान, ४ अगरुरुलघु। 
पुदुगल द्रव्य फे पाच प्योय है--९ वर्णे, २ गन्प, 
३ रस, ४ स्पणे और ५ अगुरुलघु | जीव द्रव्य के चार 
पर्याय--? अब्यायाप, २ अनवगाह, ३ अमृतिझता, 
४ अगुन्लचु। 


समानता ओर मभिन्नता 


इन छ्ठों द्रव्यों के गुण और पयांयों में 
परस्पर साथर्म्य (समानता) और वेध्रम्ये (भिन्नता) 
इस प्रसार है । अगुरलघु पर्याय सप्र द्रव्यों 
में समान है। अमूपिता गुण पुदुगल को छोड याऊी 
पायों ठच्यों में समान ४! अचेनता गुण जीव को 
छोट यायी सप बव्यों में तुल्य ८। सक्रियता गुण 
जीव आर पुट्गल में ही है ,याती के चारों में 
नहीं । गति सदययवा ग्रुण मेल छृपमोस्विकाय 
में ६, पारी पाच टद्र-यों में नहीं । स्थिति 
सहायवा गुण झेयल अधमोस्तियाय में है, अन्य 
सिसी ट्ब्य में नहीं | अयगाइनादान अ्योद जगह देने 
पा गुण क्ेयल शआयाशास्तिभ्य में है , शप द्रब्यों में 
नहीं। बठेना गुण येपल पाल द्रब्य में है, थात्ी में 
नहीं । पिलन दिखग्ण गुण बेवल पुद्गल द्रब्य में है, 
आों में नहीं। शानानि चागें गुय फेयल जीय ठब्य 


डड + 


मं भार फिसी ड्य में नहीं | इस वरह यद स्पष्ट 
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परिमाण स्कन्ध एक है। गुण, पर्योय ओर प्रदेश अनेक 
हैं। गुण अनन्त हैं। पयाय भी अनन्त हैं । प्रदेश असं- 
ख्यात हैं। आकाश द्रव्य में भी लोक अलोक परिमाण 
स्कन्ध एक है। गुण पयाय ओर प्रदेश अनेक हें, 
तीनों अनन्त हैं। काल द्रव्य में वर्तना रूप गुण एक 
है। दूसरे गुण, पयोय ओर समय अनेक तथा अनन्त 
हैं। क्योंकि भूतकाल के अनन्त समय हो गये, भवि- 
प्यत्‌ू के भी अनन्त समय होंगे। व्तेमान का समय 
एक ही रहता है । पुदुगत़ द्रव्य के परमाणु अनन्त हैं। 
एक एक परमाणु मे अनन्त गुण ओर पयोय हैं। 
किन्तु सब परमाणु में पुदु्गलपना एक ही है। जीव 
अनन्त हैं। एक जीव में असंख्यात प्रदेश हैं ओर 
अनन्त गुण तथा प्योय हैं । सब जीवों में जीवपना 
अथोत्‌ चेतना लक्षण एक समान है। 


सब जावों सं समानता 


शंका--सव॑ जीव समान हैं, यह कहना 
सुक्ति संगत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था भिन्न २ 
मालूम पड़ती है। जेसे एक जीव तो सिद्ध, परमात्मा, 
आनन्दमय है दूसश संसारी कर्म के वश चारों गति में 
भ्रमण करता दिखाई देता है। फिर सब जीव समान 
केसे कहे जा सकते हैं ? 
_ समाधान--निश्रय नय की अपेक्षा से जीव सिद्ध 
के समान हैं| क्योंकि सब जीव कर्मों का क्षय करके 
सिद्ध हो सकते हैं | इस अपेज्ञा से सब जीव सामान्य 
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रूप से समान है। 
अभव्य ओर मोक्ष 
शुका--सबव जीव सिद्ध के समान है तो अभव्य मोक्त 
क्यों नहीं जा सकता १ 
समावान--अभव्य के कर्म चिकने है। इस कारण 
उसके क्‍्मों या मूल से नाश नहीं होने पाता। यह उनका 
स्पभाय है। स्वभाय यदल नहीं सक्ता। सपर जीयों के 
आठ रचऊपरतेश सुरय होते ६। इन झाठ प्रदेशों में कभी 
कर्मों का सयोग नहीं होता । थे आठ प्रदेश चाहे भज्य के 
हों चाहे अभव्य फ्रे, सर ऊे अत्पन्त निर्मल रहते हैं। 
इसलिए निश्चय नय ऊे मत से सर्व जीव सिद्ध के समान 
है। इसी तरह पदुगल में भी पृरगलत्वरूप सामान्य धम्म 
सब पुदुगलों में समान होने से पुदुगल द्रव्य एक ई। 
सद्‌ अमद्‌ 

पूर्पोक्ति छों द्रब्य स्वद्रृव्य,ससेत,स्यसाल भार स्वभाव 
से सत्‌ अयात्‌ उद्यमान है।परद्रव्य,परत्षेत,परफाल और 
परभाप की अपेत्ा अप्ततू-अविषप्रमान ह। इन छठी के 
स्वद्रच्यादि या स्वरुप इस प्रमार ह-प्मास्तियाय का 
स्वद्रब्य भपने ग्रण भर पयायों का आश्रय होना है 

अथातू,धमास्तिसाय के गुण भर पयाय जिसमे रहते हों, 
बह धमास्तिझाय या स्वद्रब्य है। इसी तरह अयमास्ति- 
फाय, झ्रायाशाम्तियाय, पुटुगलाम्तियाय, जीयाम्तिफाय 
और पाल या स्वद्व्य भी सपकर लेना चाहिए। धमास्ति- 
पाय ओर झयपोस्तियाय या स्पज्ञेतर अपने अपने 
असग्यात भदणश है।श्राराश पा स्वचेन अनन्त प्रदेश हैं। 
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कालद्रज्य का स्वचेत्र समय है। पुद्गल का स्वत्षेत्र पर- 
माणु है। जीव द्वव्य का स्वक्षेत्र एक जीव की अपेत्ता 
असंख्यात प्रदेश हैं । छहों द्रव्यों का स्रकाल अग्ुश्लधु 
पर्याय है, क्योंकि अग्रसलघु को ही काल कहते हैं।इस 
अगुरुलघु में ही उत्पाद और व्यय होता है। छहों द्व्या 
में अपना अपना मुख्य ग॒ुश ही स्वभाव है। जैसे धमास्ति- 
काय का मुख्य गुण गति सहायता है, वही उसका स्वभाव 
कहा जाता हैं-) इसी तरह अन्य द्व॒व्यों के पूर्वोक्त सुख्य 
मुख्य गुणों में जिससे जो द्रव्य जाना जाता है,उसे उस 
द्व्य का स्वभाव कहते हैं। इस प्रकार छहों द्रव्य अपने 
द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा सत्‌ हैं ओर पर 
दृब्य आदि की अपेत्ता असत्‌ हैं। 
चद्रतठ्य अवदतवय 

बचन से जो कहा जा सके उसे वक्तव्य ओर जो न कहा 
जा सके उसे अवक्तव्य कहते हैं। छहों द्वव्यों में अनन्त 
गुण और अनन्त पयाय वक्तव्य हैं। अनन्तगुण तथा पर्याय 
अवक्तव्य हैं। केवली भगवान्‌ सबव द्रव्य ओर पर्यायों को 
देखते हैं। परन्तु उनका अनन्तवां भाग ही कह सकते हैं। 
उनके ज्ञन का अनन्तवां भाग श्रीगशधर महाराज आगम 
रूप से गूंथते हैं [उन आगमों का भी असंख्यातवां 
भाग इस समय विद्यमान है। इस प्रकार वक्तव्य और 
अवक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया। इसको 
स्पष्ट करने के लिए लोकिक दृष्टान्त दिखाया जाता है। 
जेसे किसी जगह अच्छे २ गानेवाले पुरुष गान कर रहे 
हों उस गाने में कोई उसका समझने वाला भी बैठा हो , 
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उस समभरने वाले से यदि कोई पूछे कि इस गान का रस 
जैसे आपने समझा, मुझे भी कृपया समका दीजिये ) 
इसके उत्तर में वह समदार पुरुष अपने वचन से राग 
रागिणी, स्वर, ताल,ग्राम आदि तो उस पुरुष फो किसी 
तरह वचन द्वारा समका सऊता है। लेझिन उस आकपव 
गान का रस वचन से ययावत्‌ नहीं समझा सकता, उसे 
अपक्तव्य कहते ह। इस तरह सामान्य रूप से ये आठ 
पक्ष फहे गये हैं। अय इन्हीं आठ पन्नों फो विशेष रूप 
से समभाने के लिये विस्तार पूवेक वर्णन क्रिया जाता है। 
नित्य अनित्य पक्ष की चोभद्ठी 
नित्य और अनित्य पक्त पहले कहा जा चुफ़ा है,उसमें इस 
प्रफार चार भट्ट होते ह। मिसकी आ्रादि और अन्त दोनों 
न हों,बह अनादि अनन्त रूप प्रथम भ् है। जिस चीन 
की आदि नहीं है झिन्तु अन्त है बह अनादि सान्‍्त रुप 
द्वितीय भद् है। जिसकी आदि और अन्त दोनों हैं,पर 
सादि सान्‍्त नाथ ठतीय प्रकार दे। मिसती आदि दे 
पिन्‍्तु अन्त नहीं है, पह सादि अनन्त रूप चतुर्थ भद् दे) 
जीव दठय में चीभही 

उपरोक्त चारों भट्ठों पो छह द्रव्यों में इस रीति से समकना 
चाहिये। जीय में ज़नादि गुण अनादि अनन्त इ अयात 
नित्य ह। मोत्ष जाने ताले भव्य जीय के कमे का सयोग 
अनाटि सान्त है| क्‍्योंसि फर्म अनादि से लगे हुएरें, 
परन्तु भव्य जीए फे मोज्ञ चले जाने पर उन फर्मो का 
सम्बन्ध विलदुल नष्ट हो जाता है। जीव जन्मान्तर यरता 
हुआ पभी देवत, नाराल, मनुप्पल भौर तियश्ष- 
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पन को प्राप्त करता है। ये देवत्वादि पयोय सादि सान्त 
हैं, उत्पन्न भी होते हैं ओर उनका अन्त भी होता है । 
इससे वे तृतीय भक्ञ के अन्तर्गत हैं | भव्य जीव कर्मज्ञय 
करके जब मुक्ति को प्राप्त करता है, तव उसका मुक्तत्व 
पयोग उत्पन्न होने से सादि ओर उसका कभी अन्त न 
होने से अनन्त अथात्‌ सादि अनन्त है। 
धर्माश्तिकाय में चोभड़ी 
धर्मास्तिकाय में चार गुण और लोकपरिमाण स्कनन्‍्ध ये 
पांचों अनादि अनन्त हैं| अनादि सान्‍्त भू 
नहीं है। देश प्रदेश ओर अगुरुलघ सादि साम्त हैं | सिद्ध 
जीवों से जो धर्यास्तिकाय के प्रदेश लगे हुए हैं, वे सादि 
अनन्त हैं। इसी दरह अधर्मास्तिकाय और आकाशास्ति 
काय में भी समझ लेना चाहिये | 


पुद्रल्ञास्तकाय भे चोभड़ी 
पुदृगल में चार गुण अनादि अनन्त हैं। पुदूगल के सब 
स्कन्ध सादि सान्त हैं। वाकी दो भड् पुद्गल में नहीं हैं। 
काल द्रव्य में चोभड़ी 
काल द्रव्य में चार गुण अनादि अनन्त हैं।भूत काल 
पैयाये अनादि सान्त हैं। वतमान पर्याय सादि सान्त 
हैं और भेविष्यत्‌ काल सादि अनन्त है। 
जाव स दृठय, क्षत्र,काल, भाव से चोभड़ी 
अब द्रव्य,लेत्रकाल ओर भाव में चौभड़ी वतलाई जाती 
है। जीव द्रव्य में स्वद्रव्य से ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त 
६ । जीव जितने आकाश प्रदेशों में रहता है वही जीव का 
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क्षेत्र ह। वह सादि सान्‍्त है। जीव या काल अगुम्लघु 
पर्याय से अनादि अनन्त है | परन्तु अगुरलप की उत्पत्ति 
और नाश सादि सानन्‍्त है। जीव व स्प॒भाप गण पर्याय 
अनादि अनन्त ह। 
धर्मास्तिकाय में स्वष्ठव्यादि से चोभड़ी 

धर्मास्तिकाय का स्वद्रब्य अनादि अनन्त है। 
स्वत्तत्र असग्यात प्रदेश लोक परिमाण सादि सान्तह | 
स्पराल अगुरलघु से अ्नादि शननन्‍्त है । शिन्‍्तु उत्पाद 
व्यय फी अपेक्षा से सादि सात है। स्भाय गुण चलन 
सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु देश प्रदेश की भपेत्ता 
सादि सान्‍्त है। इसी प्रसार अपर्मास्तिफाय में भी 
समभ लेना चाहिये | 
आकाशास्तिकाय में स्वद्ठव्यादि की चीभड्ठी 

आफकाशास्तिकाय में स्वद्रब्य अनाद्रि थनन्‍्त है| 
स्वक्षेत्र लोफालीफ परिमाण से अनन्त प्रलेश श्रभादि 
शनन्त है स्वशाल भगृसलप गुण अनादि अनन्त ह परन्तु 
उत्पाद “पय फी अपेला सादि सान्‍्त है। झ्रायाण के दो 
मेल है। लोगाझाश और अलोगासाश | लोगाफाश का 
स्पन्‍्प्र सादि सास्त ह। श्रलोगागाण का स्मन्‍प सादि 
अनन्त दे। यहा पर योई एसी शर्य परे कि प्रलोझा- 
काश यो साहि दे से फद्ा जा समता है, क्योंसि उसकी 
आटि यहीं है दी नहीं। इसरा समाधान यह दे पि मिस 
जगह लोगाकाश या अन्त है उस जगह से ही झलोगा- 
याश शुरू होता है। उससे उसकी शझ्ादि ह। उसीसे 
सादि अनन्त पहा गया है। 
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काल में स्वद्रव्यादि की चोभड्ठी 

काल का स्वद्रव्य वतेनादि गण अनादि अनन्त है। 
समय सादि सान्‍्त है| आगरुलघु रूप स्वकाल अनादि 

अनन्त है , परन्तु उत्पादादि की अपेक्षा सादि सान्तहे । 
स्वभाव गण वतेनादि रूप अनादि अनन्त है , परन्तु 
अतीत काल अनादि सान्‍्त, वरतमान काल सादि सानन्‍्त 
ओर भविष्यत्‌ काल सादि अनन्त है| 

पुद्रल में स्वद्ृव्यादि की चोभड़्री 

पुद्ठल में स्वद्वव्य पूरण गलन गण अनादि अनन्त है । 
स्वक्षेत्र परमाणु सादि सान्‍त है। स्वकाल अगरुलघु को 
अपेक्षा अनादि अनन्त ओर उसके उत्पादादि की अपेक्ता 
सादि सान्त है। स्वभाव गण मिलन बिखरनादि अनादि 
अनन्त है। वरणोदि चार पयोय सादि सात हैं। 

द्रदया में परस्पर सम्बन्ध 
छहों द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार भज् होते हैं । 

आंकाशद्र॒व्य के दो भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश। 
अलोकाकाश में किसी द्रव्य का सम्बन्ध नहीं हैं | क्योंकि 
उसमें कोई द्रव्य ही नहीं है,जिसके साथ उसका सम्बन्ध हो 
सके। लोकाकाश में सव द्रव्य हैं । इससे उसके साथ अन्य 
द्रव्य का सम्बन्ध है। धमोस्तिकाय ओर अधमोस्तिकाय 
का लोकाकाश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है। क्योंकि 
लाकाकाश के प्रत्येक प्रदेश के साथ उन दोनों द्वव्यों के 
प्रदेश ऐसे मिले हुए हैं जो कभी अलग नहीं होते । यही 
कारण हेकि उनका परस्पर सम्बन्ध अनादि अनन्त है। 
ऐसे ही जीव द्रव्य का भी लोकाकाश के साथ अनादि 
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अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो ससारी जीव कमे सहित 
हैं उनके साथ लोफाऊकाश का सादि सान्‍्त सम्बन्ध है। 
सिद्ध जीव और सिद्धक्षेत के लोफाकाश प्रदेश का सम्वन 
सादि अनन्त है। पुदुगलद्रव्य का आकाश से अनादि अनन्त 
सम्बन्ध है,परन्तु आकाश प्रदेश और पुदुगल परमाणुओं 
का परस्पर सम्बन्ध सादि सान्तहै। लोकाझाश की तरह 
परमौस्तिसाय और अपमोस्तिफाय का भी अन्य हव्यों के 
साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिए। जीव और 
पुदुगल के सम्बन्ध में अभव्य जीव से पुदुगल का सम्बन्ध 
अनादि अनन्त है। क्योंकि अभव्य के कमरूपी पुदूगल 
कभी भी छूटने वाले नहीं है। भव्य जीव से पुदगल का 
सम्दन्प अनादि सान्त है। क्‍योंकि भव्य जीव यथावत्र्‌ 
क्रिया करे कर्मों को छोडने बाला होता है| उसके मोक्त 
चले जाने पर कर्मरूप पुदुगल का सम्बन्ध छूद जाता है ! 
द्रव्यों का परिणाम 
निश्रय नय की अपेत्ता छहों टरव्य स्वभाव परिणाम से 
परिणत होते ह। इस लिए स्वपरिणामी हैं। वह परि- 
शामिपना शास्वत्‌ अर्थात्‌ अनादि अनन्त ह,परन्तु जीव 
और पुदगल आपस में मिलमर सम्बन्ध ऊो प्राप्त होते है 
इससे परपरिणामी है। यहा पर भी अभव्य जीव का 
परिणामिपना अनादि अनन्त और भव्य जीव का यह 
अमादि सान्‍्त है। पृद्गल में परिणामिपना सत्ता की अपेत्ता 
अनादि अनन्त और आपस के सयोगवियोग पी अपेत्ता 
सादि सान्‍्त दे। जीव द्रव्य भी जय तर पुदुगल के साथ 
पिला रहता देतय तक सक्रिय दे। अलग होने पर अर्थात्‌ 
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मोक्त में जाने के वाद अक्रिय है। पुदगल द्रव्य सदा सक्रिय 
है। इस प्रकार नित्य अनित्य पत्त में चोभड़ी कही गई ह । 
( आगमसार ) ( उत्तराब्ययन ३६ झ० ) 
४२० सामान्य ग्रुण छह 

सामान्य रूप से सभी द्वव्यों में ररने वाले गुण 
सामान्य गुण कहलाते हं। सामान्य गुण छ 

(१) अस्तिस्व-द्रव्य का सदा सत्‌ अथोत्‌ विद्यमान 
रहना अस्तित्व गुण है। इसी ग्रुण के होने स द्रव्य मे 

सद्रपता का व्यवहार होता हैं। 

(२) वस्तुत्व-द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप 
बस्‍्तुत्॒ गुण है। जसे सबण घट में घटत्व सामान्य गुण 
है ओर सोवरणेत्व विशेष गुण है। इसलिए सुवणे घट 
सामान्य विश्यतात्मक है। अग्ग्नह ज्ञान में सब पदार्थों 
के सामान्य स्वरूप का आभास होता है ओर अवाय में 
विशेष का भी आभास होजाता है। 

अथवा, द्रव्य में अयेक्रिया का होना वस्तुत्त गुण है। 
जेसे घट प्रे जलधारण रूप अर्थक्रिया । 

(३) द्रव्यतल-गुण और पयोयों का आधार होना 
द्रव्यत्व गुण है। 

(४) परमेयत्व-पत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होना 
प्रमेयत्व गुण है। 

(४) अगुर्लघुल-द्रव्य का गुरु अथात्‌ भारी या 
लघु अथोत्‌ हल्का न होना अएरुलचु स्व गुण है । अगुरुलघ॒- 

त्व गुण सूक्ष्म है,इसलिए केवल अज्भुभव का विषय है। 

(३) प्रदेशवत्व-वस्तु के निरंश अंश को ग्रदेश कहते 
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है। द्रव्यों का पेश सहित होना प्रदेशवत्व गुण है । प्रदेशवत्व 
गुण ऊे कारण द्रव्य का कोई न कोई आऊार अवश्य होता है। 
&न्यानुयोग तक्णा) 
“आगमसार' में इनका विम्तार इस प्रफार दिया गयाई - 
सप द्रव्यों में छ सामान्य गुण है--१ अस्तित्व ,? वस्तुत्व, 
३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्त, ५ सत्य और ६ अगुस्लघुत्व | इनका 
स्वरुप सक्तेप से इस प्रफारहै-- 
(१) अस्तित्व--छ्ों दव्य अपने गुण, पर्याय और प्रदेश की 
अपेक्षा सत्‌-गिद्यमान हं । इनमें धर्म,अपर्म,आऊाश और जीव 
इन चार द्र॒व्यों के असरयात प्रदेश इकद्दे होजर स्कन्प बनते 
है | पुदुगल में भी स्कन्पय पनने की शक्ति है। इससे ये पाचों 
ट्रब्य अम्तिकाय है ] काल अस्तिझाय नहीं है,क्योंकि काल के 
समय एफ दूसरे से नहीं मिलते । एक समय का नाश होने पर 
ही दूसरा समय आता है । तात्पर्य यह है कि जिस द्रव्य के 
प्रदेश समूहरूप हों यही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शद का भय 
है प्रदेश समूह । काल ये समयों का समूह नहीं हो समता, क्योंकि 
ये इस नहीं होते। इसलिए काल अस्तियाय नहीं है 
(०) बस्तुत्व--बस्तृत्व वा अर्थ ह भिन्न २ पस्तु होना। स द्रव्य 
एक ही क्षेत्र में इऊठे रहने पर भी एक दूसरे से अपने अपने गुणों 
हारा भिन्नहै। एक आऊाश परढेश में धर्मोस्तिसाय का एक प्रदेश 
अधमोस्तिसाय का एस प्रदेश, जीयों के अनन्त प्रदेण और 
भुदगल मे अनन्त परमाणु रहे हुए है, परन्तु अपने अपने 
सस्‍्वभाय में रहते हुए एप दुसरे पी सत्ता में नहीं मिलने। इसी 
से उनऊी स्वृतन्त वस्तुता (बम्तुपना) है। 
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(३) द्रव्य - सब द्रव्य मिन्न २ क्रिया करते है। भिन्न २ क्रिया 
का करना ही द्वव्यत्व है। जेसे धमास्तिकाय की अयक्रिया है 
चलने में सहायता करना | यह गुण उसके प्रत्येक परदेश में है । 
द्रव्यों की अथाक्रिया 
शंका--लोकान्त (सिद्धिज्नेत्र) में जो प्रमोस्तिकाय है बह 
सिद्ध जीवों के चलने में सहायता नहीं पहुँचाता, फिर प्रत्येक 
प्रदेश में गतिसहायता गुण केसे सिद्ध हो सकता है १ 
समाधान--सिद्ध जीव अक्रिय हैं। धर्मोस्तिकाय का स्वभाव 
है कि जो चलता हो उसको गतियें सहायता करना।जो स्वर 
गति नहीं करता उसको जबदंस्ती चलाना इसका स्वभाव नहीं 
है। सिद्ध क्षेत्र में भी जो निगोद के जीव और पुदुगलहं उन 
की गति क्रिया में वहां रहे हुए धर्मास्तिकाय के प्रदेश अवश्य 
सहायता करते हैं, इसलिए सिद्ध क्षेत्र मे जहां धर्मास्तिकाय है 
वहां उसकी क्रिया भी सिद्ध हैं। इसी तरह अधर्मास्तिकाय 
स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आकाश द्वव्य सब द्रव्यों 
को अवयगाहना देने की क्रिया करता है। 
 शंका--अलोकाकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, फिर 
उसमें अवकाश देने की क्रिया कैसे घट सकेगी १ 
समाधान--अलोकाकाश में भी लोकाकाश के समान ही 
अवकाश देने की शक्तिहै। वहां कोई अवकाश लेने बाला द्रव्य 
' नहीं है, इसीसे वह क्रिया नहीं करता। पुदृगल द्रव्य मिलना 
। 3, रुप क्रिया करता है। काल द्रव्य 
/अर्थात्‌ दूसरे द्वव्यों को उत्तरोत्तर पर्याय 
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फा ग्रहण ऊरवाता है| जीव द्रव्य में उपयोग रूप क्रिया है। 
इस तरह येछहों द्रव्य अपने २स्वभावानुसार क्रिया फरते है। 
(४) प्रमेकल--प्रमाण का प्रिपय होना प्रमेयत्व है। सभी पदार्थ 
केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विषय है, इसलिये प्रमेय हैं। 

ड्रठ्यों की सख्या 

पूर्वोक्त छहों द्रव्या को केवली भगवान ने अपने ज्ञान से 
देख कर उनकी सरया इस प्रकार वतलाई है --धरममास्तिफाय, 
आअपमोस्तिकाय, और आकाशास्तिकाय एक एफ है। जीव द्रव्य 
अनस्त ह, उनके भेद इस प्रकार ६ --सज्ञी मलुप्य सरयात 
आर असभी मनप्य असरयाव | नरक के जीव असरयात 
देवता असख्याव, तियश्व पल्चेन्द्रिय असख्यात, पदन्द्रिय जीव 
असरयात, तेइन्द्रिय असरयात, चोरिन्द्रिय असरयात, पथ्ची 
क्राय असरयात, अपूसाय असरयात, तेडझ्ाय असरयात, 
बायुसाय असरयात ओर प्रत्येक वनस्पतिफाय भी असरयात 
| । इनसे सिद्ध जीयए अनन्त सुणे है। 

निगोद 

अनन्त जीयों के पिएड भूत एक शरीर को निगोद कहते हैं। 
सिद्धों से बादर निगोद के जीय अनन्त गुणे हैं । कन्द, मूल, 
अदरक, गाजर आदि पादर निगोद है। सुई फे अग्र भाग में 
चादर निग्ोद के अनन्त जीव रहते ह। सूच्मनिगोद के जीव 
उनसे भी अनन्त गुणे ह।लोकाझाश के जितने प्रदेश ६, 
उतने सद्म निगोद के गोले है। एक एक गोले में असग्यात 
निगोद हद | एस एस निगोद में अनन्त मीय है। भूत, भरिष्यत 
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ओर वर्तमान तीनों काल के समय इकट्ठ करने पर जा संख्या 
हो उससे अनन्त गुणे जीव एक एक निगाद मे हं। 
प्रत्येक संसारी जीव के असंख्यात प्रदेश हं।एक एक प्रदेश मं 
अनन्त कर्म वर्गणाएं लगी हुई हैं | एक एक वर्गणा में अनन्त 
पुदुगल्न परमाणु हैं । इस तरह अनन्त परमाणु जीव के साथ लग 
हुए हैं। उनसे भी अनन्त गुणे पुदुगल परमाणु जीव से अलग है | 
“गोला य असंखिज्ञा, असंखनिगोयओ हवइ गोलो | 
इक्षिकम्मि निगोए, अणंतजीवा खुणेयव्या ॥ 
अथोत्‌ लोक में असंख्यात गोले हैं | एक एक गलि मे 
असंख्यात निगोद हैं और प्रत्येक निगोद में अनन्त जीव 
“सत्तरस समहिया किर, इगाणुपाणश्मि छुति खुडडुभवा | 
सगतीस सथ तिहुत्तर, पाणू पुण इगसुद्त्तम्सि ॥ 
तात्पय्यं--पूर्वोक्त निगोद के जीव मनुप्य के एक श्वास मे 
कुछ अधिक सतरह जन्म मरण करते है | एक मुहूत्ते भ॑ मनुप्य 
के ३७७३ श्वासोच्छवास होते हैं। 
“पणसद्दि सहस्स पण सथ, सत्तीसा इग मुहुत्त खुडुभवा । 
आपवलियाणं दो सथ, छप्पन्ना एग खुद्डभवे ॥ 
अथोत्‌ निगोद के जीव एक झुदूत्ते में ६५५३६ भव करते 
हैं । निगोद का एक भव २५६ आवलियों का होता है। यह 
परिमाण छोटे से छोटे भव का कहा गया है। निगोद वाले जीव 
से कम आयुष्य और किसी जीव की नहीं होती । 
अस्थि अएंता जीवा, जेहि न पततो तसाइपरिणामोी । 
उचवज्लंतति चर्यति य, पुणोतरि तत्थेव तस्थेव ॥? 
अथे--निगोद में ऐसे अनन्त जीव हैं, जिन्होंने कभी त्रस 
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आढ़ि पर्याय मो श्राप्त नहीं झिया है वे हमेशा मरकर वहीं 
उत्पन्न होते रहते इ। 

निगोट के दो भेद है--(?) व्यवहार राशि (२) अव्यवह्र 
राशि। जो जीव एक पार पादर एफेन्द्रिय या उसपने को प्राप्त ररके 
फिर निगोद में चला जाता है, पह व्यवहार राशि ऊहलाता है। 
जिस जीव न निगोठ स याहर निकल कर ऊभी यादर एफेल्धिय- 
पता या चअसपना माप्त नहीं फिया, अनादि काल से निगोद में ही 
जन्म मरण फर रहा है वह अव्ययहार राशि है। अन्यवहार 
राशि से व्ययहार राशि मं आया हुआ जीव फिर सूक्ष्म निगोट 
में जा सपता है सिनन्‍्तु वह व्ययह्यर राशि ही ऊहा जायगा। 
(सेन प्रश्न ४ उल्लाप्य)। एक समय में जितने जीव मोत्त में जाते 
है ठीऊ उतने ही जीव उसी समय अव्यवह्वार राशि से निझल 
फर व्यवहार राशि में आ जाते है। फभी कभी जब भव्य णीय 
कम निऊलते है तो एक दो अभव्य जीव भी वहा से निफल आते 
| इसलिए व्यवहार राशि मे जीव फभी कम ज्यादा नहीं होते। 
पूर्वोक्त निगोदों के जो गोले लोगाफाश मे भीतर है, उनके 
जीव छट्टों दिशाओं से आए हुए पुद्गलों रो आहागढि फे लिये 
ग्रहण करते । इसलिए वे सरल गोले ऊहलाते है। जो गोले 
लोफाकाश जे अन्तिम प्रदेशों में है वे तीन दिशायं से आहार 
ग्रहण +र सरते है , इसलिए प्रिर्ल गोले फहे जाते है | साथा- 
रण वनस्पति फाय स्थावर को हीसूछम निगोद फहते है, दूसरे 
चार स्थावरों पो नहीं। सन्‍्म जीव सारे लोऊ में भरे हुएह । 

सखूच्म निगोद में अनम्त दुख है। मिनती कल्पना फरने 
के लिये छुछ उदाहरण दिये जाते है । तेतीस सागरोपम पे जितने 
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समय हैं, उतनी वार यदि कोई जीव सातवीं नरक में तेतीस 
सागरोपम की आयुष्य वाला होकर छेदन भेदनादि असझ्य दुःख 
सहे तो उसको होने वाले हुःखों से अनन्तगुणा द॒ःस्थ निगोद 
के जीव॑ को एक ही समय में होता है। अथवा मनुप्य के शरीर 
में साढ़े तीन करोड़ रोम हैं,पत्येक रोम में यदि कोई देवता लोहे 
की खूब गरम की हुई सई घुसेड़ दे, उस समय उस मनुष्य को 
जितना दुःख होता है, उससे अनन्तगुणा दुःख निगोद में है। 
निर्गांद का कारण अज्ञान है। भव्य पुरुषों को चाहिये कि थे 
ऐसे दु/खों का नाश करने के लिये ज्ञान का आदर करें और 
अज्ञान को त्याग दें | 


(५४) सत्व---उत्पाद (उत्पत्ति), व्यय और भ्र बपना (स्थिरता) 
सत्व का लक्षण है। तच्वाथमृत्र में कह है “उत्पादव्ययधोव्ययुकक्‍्त 
सत्‌”। ये छहों द्रव्य प्रत्येक समय उत्पन्न होते हैं, बिनाश को 
प्राप्त होते हैं और किसी रूप से स्थिर भी हैं, इसलिए सत्‌ हैं। 
जेस धर्मास्तिकाय के किसी एक प्ररेश में आगरुलघ पर्याय 
असंख्यात हैं, दूसरे प्रदेश मे अनन्तहैं, तीसरे में संख्यातरहैं | 
इस तरह सब भर्द्शी मे उसका अगरुलघ पर्याय घटता या बढ़ता 
रहता है। यह अगुरुलधु पयोय चल है। जिस प्रदेश में वह 
'क समय असेख्यात है उसी प्रदेश में दूसरे समय अनन्त हो 
जाता है| जहां अनन्त है वहां असंख्यात हो जाता है| इस 
भकार धमोस्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में अगरुलघ पर्याय 
घटता बढ़ता रहता है। जिस प्रदेश में वह असंख्यात से अनन्त 
होता है उस भ्रदेश मे असंख्यातपना नष्ट हुआ, अनन्तपना 
उतभ इुआ ओर दोनो अवस्थाओं में अगशुलयपना ध व अथात्‌ 
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स्थिर रहा | इस तरह उत्पाद, व्यय ओर ध्र बता ये तीनों सिद्ध 
#। इसी रीति से अपमोस्तिफाय के असग्यात प्रदेशों में, 
आऊाश ऊ| अनन्त परेशो में, जीव के असर यात प्रतेशों में और 
पुदुगल्ों म भी ये तीनों परिणाम हर समय होते हैं। काल में 
भी ये तीनो परिणाम यरायर है। क्योंकि वर्तमान समय न्ठ 
होकर जय अतीत रूप होता ४ उस समय उसमें उ्तमान की 
अपेक्षा नाश, भूत की अपेक्षा उत्पत्ति ओर काल सामान्य रूप 
से जोत्य मर्थात्‌ स्थिरता रहती है! 

इस प्रयार स्वृल रूप से उत्पाद, व्यय ओर धूबता बताए 
गए । ज्ञान आदि सक्ष्म पस्तुओं में भी ये तीनों परिणाम पाए 
जाते है। क्योंकि ज्ञेय (ज्ञान का प्रिपय) ऊ परदलने से ज्ञान भी 
पदल जाता है। पूर्व पयोय ही भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर 
पर्याय फ्री भासना की उत्पत्ति और दोनों अबस्थाओं में 
ज्ञनपने फी स्थिरता होती ४। इसी प्रफार सिद्ध भगवान में 
गणों फी प्रवत्ति रूप नय्ीन प्रयोय जा उत्पाद, पूर्व पर्याय का 
नाश आर सामान्यरूप से गुणों सी थ बता विद्यमान है। इस 
तरह सभी द्वयों में सत्य है) यदि अगुरुलघु फा भेट न थे तो 
अगेशों मभी परस्पर भेद न हो । अगुम्लघु का भेद सभी द्रथ्यों 
मंद । जिस द्रव्य का उत्पाद,व्यय रूप सत्य एफईै,वह द्रय भी 
घुम है, और जिसजा उत्पाद व्यय रूप सल भिन्न है, पह दय 
भी भिन्नदै | जैसे कोई जीव मनुप्यत्य फ्लो खपा फर देव रूप में 
उत्पन्न होताई। सहाँ मनुप्यल्ल या नाण और देवत्व की उत्पत्ति 
दोनों एक ही जीव में होते द। इसलिए इन दोनों का आश्रय 
जीय द्रव्य एक हे | शहोँ उत्पन् पोई दूसरा जीय हुआ और नाश 
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सरल हो जाता है अर्थात्‌ उसे आसानी से समका जा सकता है | 
शाखरूपी नगर में प्रवेश करने के द्वारों को अजु्याग द्वार कहते 
हैं। सत्र के अनकूल अथ का योग अथात्‌ सम्बन्ध अनुपाग 
है अथवा पत्येक अध्ययन का अथ करने की विधि को अनुयाग 
कहते हैं। इसके चार भेद हैं---उपक्रम,निक्षेप,अनुगम आर नय। 
(१) इधर उधर विखरे हुए वस्तु तत्त का विभिन्न प्रकार से प्रति 

पादन करके समीप में लाना ओर निक्षेप के योग्य वनाना उपक्रम 
है। जिस वस्तु का नामोपक्रम आदि भेदों के अनुसार उपक्रम नहीं 
किया जाता उसका निक्तेप नहीं हो सकता। अथवा जिसक द्वारा 
गुरु की वाणी निक्षेप के योग्य बनाई जा सके उसे उपक्रम 
कहते हैं। अथवा शिष्य के सुनने के लिए तेयार हान पर जा 
वस्तुतत्व प्रारम्भ किया जाता है उसे उपक्रम कहते है। अथवा 
शिष्य द्वारा विनयपूर्वक पूछने पर जो बात शुरू को जाय वह 
उपक्रम है। इसके छः भेद हैं -- 

(१) आजुपूर्वी--पहले के वाद दूसरा, दूसरे के वाद तीसरा 
इत्यादि अनुक्रम को आजुपूर्वी कहते हैं। 

(२) नाम--जीव में रहे हुए ज्ञनादि गुण और पुद्गल में रहे 

हुए रूपादि गुण के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु का भिन्न २ रूप 

से अभिधान अथोत्‌ कथन होताहे वह नाम कहलाता 

(रे) प्रमाण--जिसके द्वारा वस्तु का परिच्छेद अर्थात्‌ निथय 

होता है उसे प्रमाण कहते हैं । 

(४) वक्तव्यता--अध्ययनादि में प्रत्येक अवयव का यथा संभव 
नियत नियत अथे कहना वक्तव्यता है। 


(४) अथोधिकार--सामायिक आदि अध्ययन के विषय का 
वर्णन करना अथाधिकार है। 
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अरथाधिफार अययन के प्रारम्भ से अन्त तक एक सरीखा 
रहता है किन्तु वक्तज्यता एक देश में नियत रहती है। यही 
अर्थाधिकार और वक्तव्यता में अन्तर है। 
(६) समवतार--स्त्र, पर और उभय में वस्तुओं के अन्तभौव 
का विचार समवतार कहलाता है। 

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत, काल और भाव के मेढ से भी 
उपक्रम के छः भेद है। 

इनका विशेष विस्तार अलुयोगद्वार मत से जानना चाहिये 

(भवुयोगद्वार सत्र ७०) 


४२५८--अपधिज्ञान के छ भेद --- 


भव या ज्योपशम से प्राप्त लब्धि के कारण रूपी द्रव्यों को 
विपय करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान फहलाता है। 
इसके छ, भेद है -- 
(१) अन्लुगामी---मो अवधिज्ञन भेत्र की तरह वानी का अनुगमन 
फरता है अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान को छोडकर ज्ञानी के देशान्तर 
जाने पर भी साथ रहता है वह अनुगामी अयधिज्ञान है। 
(२) अननुगामी--जो अवधिज्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी 
का अलुसरण नहीं करता अथात्‌ उत्पत्तिस्थान को छोद कर 
ज्ञानी ये दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता वह अननुगामी 
अवधिज्ञन है। 
(३) पर्भमान--मैसे अग्नि की ज्याला ईंधन पाने पर उत्तरो्तर 
अधिकाधिक परदती हैउसी प्रझार जो अपधिव्ञान शुभ अ्रयव- 
साय होने पर अपनी पूर्वाउस्था से उत्तरोत्तर यदता जाता है वह 
पर्धेमान अवधिज्ञान है 
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(४) हीयमान--जैसे अग्नि की ज्वाला नवीन ईधन न पाने से 
क्रमश; घटती जाती है उसी प्रकार जो अवधिवान संक्लेशवश 
परिणाम विशुद्धि के घटने से उत्पत्ति समय की अपेज्ता क्रमशः 
घटता जाता है वह हीयमान अवधिन्ञान हैं। 
(५) प्रतिपाती--जो अवधिज्ञान उत्कृष्ट सबे लोक परिमाण 
विपय करके चला जाता है वह प्रतिपाती अवधिज्ञान है। 
(६) अप्रतिपाती--जो अवधिज्ञान भवक्षय या केवल जान होने 
से पहले नष्ट नहीं होता वह अप्रतिपाती अवधिन्ञान हैं । 
जिस अवधिज्ञानी को सम्पूर्ण लोक से आगे एक भी प्रदेश 
का ज्ञान हो जाता है उसका अवधिज्ञान अप्रतिषाती समझना 
चाहिये | यह वात सामथ्य (शक्ति) की अपेक्ता कही गई दे । 
वास्तव में अलोकाकाश रूपी द्वव्यों से शल्य है इसलिए वहाँ 
अवधिवानी कुछ नहीं देख सकता । ये छहों भेद तियेञ्च आर 
मनुष्य में होने वाले ज्ञायोपशमिक अवधिज्ञान के है 
(ठा० ६ सूृ० ५२६) ( नंदीसूत्र ६ से १६) 
४२९--अथोवग्रह के छः भेद :--- 


इन्द्रियों द्वारा अपने अपने विपयों का अस्पष्ट ज्ञान अवग्रह 
कहलाता है । इसके दो भेद हैं--व्यज्जनावग्रह ओर अथोवग्रह। 
जिस प्रकार दीपक के द्वारा घटपटादि पदार्थ प्रकट किये जाते है 
उसी प्रकार जिसके द्वारा पदार्थ व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट हों ऐसे विषयों 
के इन्द्ियज्ञान योग्य स्थान में होने रूप सम्वन्ध को व्यज्ञनाव- 
ग्रह कहते हैं | अथवा देन द्वारा पदार्थ का सामान्य प्रतिभास 
होने पर विशेष जानने के लिए इन्द्रिय और पदार्थों का योग्य 
देश में मिलना व्यज्जनावग्रह है । 


जा ह$ 
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चर्ण,गन्प,रस,स्पर्ण आदि अर्थ अर्थात्‌ विषयों को सामान्य 
रूप से जानना अथावग्रह है। इसके छ भेद ईं 
(१)ओपेन्द्रिय अथोवग्रह, (२) च्तुरिन्द्रिय अथोवग्रह , (३) 
चाणेन्द्रिय अर्थावग्रद, (४७) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (४) स्पर्शने- 
न्विय अर्थावग्रह, (६) नोइन्द्रिय (मन) अर्वायग्रह 
रूपादि विशेष की अपेज्ञा किए यिना केयल सामान्य अर्थ 
को ग्रदण करने बाला अवावगह पाच ३न्द्रिय यार मन से होता 
है इसलिए इसके उपगेक्त द भेद हो जाते ६ै। 
अरथोरग्रह के समान ईहा, अयाय और यारणा भी ऊपर 
लिखे अनुसार पॉच इन्द्रिय और मन द्वारा होते ह। इसलिए 
इनके भा छ ७' भेद जानने चाहिए। 
(जैशंसूत्र सूत्ध २०) (श० ५ तर £. ) (तत्तावापिगन सूत्र प्रथम शयाय) 
४३०--अवसपिणी काल के छ ओऑरे-- 
जिस फाल में जीयों के सहनन और सस्थान रमण हीन 
शेते जायें, आयु और अयगाइना घटते जायें तथा उत्थान, फर्म 
पल, वीर्य, पुस्पाफार भर पराय्म झा हास होता जाय बह 
अयसपिणी काल दे। इस काल में पुदगलों के पर्ण, गन्प, रस 
ओर स्पशे हीन होते जाते है। शुभ भाव पते जाते ह और 
अशुभ भाव बढते जाते ४ । अपसर्पिणी माल दस फोडाफोडी 
सागरोपम या होता है । | 
अयसपिणी काल के छ प्रिभाग है, जिन्हें आरे उहते 
हैं।दे इस मरारद ---(१) झपम सुपमा, (२) झुपमा,(३) सृपम ' 
दुपमा, (४) दुपम सुपमा, (५) दुपमा (६) दुषम दुपमा। । 
(१) झुपमसुपमा--यह आरा चार फोटाफीदी सागरोपम या | 
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होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना तीन कास की ओर आयु 
तीन पलयोपम की होती है। इस आरे में पुत्र पुत्री युगल(जाड़ा) 
रूप से उत्पन्न होते हैं । बड़े होकर वे ही पति पत्नि वन जाते 
हैं। घुगल रूप से उत्पन्न होने के कारण इस आरे के मनुष्य 
युगलिया कहलाते हैं। माता पिता की आयु छः मास शप 

रहने पर एक युगल उत्पन्न होता है। ४६ दिन तक माता 
पिता उसकी प्रतिपालना करते हैं | आयु समाप्ति के समय माता 
को छींक और पिता को जंभाई (उबासी) आती है ओर दाना 
काल कर जाने हैं। वे मर कर देवलोक में उत्पन्न होते है । इस 
आरे के मनप्य दस प्रकार के कल्पवत्तों से मनोवाज्छित सामग्रा 
पाते हैं। तीन दिन के अन्तर से इन्हें आहार की इच्छा होती 
है। युगलियों के वज्ञऋपभनाराव संहनन ओर समचतुरस् 


संस्थान होता है। इनके शरीर में २४५६ पसलियाँ होती है । 
युगलिए असि, मसि और कृषि कोई कम नहीं करते । 


इस आरे में पृथ्वी का स्वाद मिश्री आदि मधुर पदाथों से 
भी अधिक स्वादिष्ट होता है। पुष्प ओर फलों का स्वाद चक्र- 
वर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी वद कर होता है| भूमिभाग अत्यन्त 
रमणीय होता है ओर पांच वर्ण वाली विविध मणििों,वत्तों ओर 
पौधों से सुशोमित होता है | सब प्रकार के खुखों से पूरे होने 
के कारण यह आरा सुपमसुपषमा कहलाता है। 
(२) सुपमा--यह आरा तीन कोड़ाकोडी सागरोपम का होता 
, है। इसप्रें मनुष्यों की अवगाहना दो कोस की और आयु दो 

पल्योपम की होती है। पहले आरे के समान इस आरे में भो 
युगलधम रहता है। पहले आरे के युगलियों से इस आरे के 
युगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि इनके शरीर में १९८ 
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पसलियाँ होती है । माता पिता बच्चों का ६४ दिन तक पालन 
पोषण करते है। दो दिन के अन्तर से आहार फी इच्छा होती है। यह 
आरामी सुसपूर्ण दै। शेष सारी पातें स्थृलरुप से पहले आरे जैसी 
जाननी चाहिए। अवसर्पिणी काल होने के कारण इस झरे में 
पहले की अपेक्ता सर यातों में ऋ्रमण हीमता होती जाती है| 


(३) झुपम दुपमा--सृपम दूपमा नामझ त्तीसरा आरा दो 
फोडाफोडी सागरोपम का होता है | इसमें दूसरे आरे की तरह 
सुख दे परन्तु साथ में दु ख भी हे। इस आर ऊे तीन भाग है | 
प्रथम ठो भागों में मनप्यों वी अवगराहना एक योस डी और 
स्थिति एक पल्योपम की होती ह। इनमें युगलिए उत्पन्न होते 
हूं जिनझे ६४ पसलियोँ होती ह | माता पिता ७६ रिन तक 
पन्‍्चों या पालन पोपण फरते ह । एफ दिन के अन्तर से आहार 
फी इच्छा होती दे। पहले दूसरे भारों ये युगलियों की तरह ये 
भी छीक और जभाई ऊे आने पर पाल फर जाते है और टेव- 
लोफ में उत्पन्न होते €। शेप उिस्तार स्पूल रुप से पहले दूसरे 
आरों जैसा जानना चाहिए । 

सुपम दपमा आरे थे तीसरे भाग में छहों सहनन भर छट्ों 
संस्थान होते ह। झयगाहइना हजार घनप से यम रह जाती दै। 
आयु जधन्य सगयात पर्प सौर उत्झष्ठ असगयात चर्ष को होती 
$। मृत्यु होने पर जीय स्वद्त पमानसार चार्गे गतियों में नाते 
हैं | इस भाग में जीय मोत्त भी जात है | 

चतेमान अयसपिणी मे तीसरे आरे २ तीसरे भाग की समाप्ति 
में जय पल्योपम या आठया भाग शेष रह गया उस समय 
फल्पप्न्तों पी शक्ति पालटोप से न्यून हो गई। युगलियों में टेप 
ओर फ्पाय पी मात्रा बहने लगी झौर थे श्रापस्र में वियाट 
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करने लगे। अपने विवादों का निपयरा कराने के लिये उन्‍्हान 
सुमति को स्वामीरूप से स्व्रीकार किया। ये प्रथम कुलकर थ। 
इनके बाद क्रमश! चौदह कुलकर हुए। पहले पांच कुलकरा 
के शासन में हकार दंड था । छडे से दसवें कुलकर के शासक 
में मकार तथा ग्यारहवें से पन्‍्द्व्यें कुलकर के शासन # 
धघिक्कार दंड था । पन्‍द्रहवे कुलकर ऋषभदेव स्व्रामी थे। वे चीद्हिव 
कुलकर नाभि के पुत्र थे। माता का नाम मरुदेवी था | कपभमदव 
इस अवसर्पिणी के प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम 
तीर्थंकर और प्रथम धमेचक्रवर्ती थे। इनकी आयु चौरासी लाख 
पूर्व थी। इन्होंने बीस लाख पूर्व कुमारावस्था में विताए ओर 
त्रेसठ लाख पूर्व राज्य किया। अपने शासन काल में प्रजा हित 
के लिए इन्होंने लेख, गणित आदि ७२ घुरुप कलाओं और 
६७ स्धी कलाओं का उपदेश दिया। इसी प्रकार १०० 
शिल्पों और असि, मसि और कृषि रूप तीन कर्मो को भी शिक्षा 
दी ।च्रेसठ लाख पूर्व राज्य का उपभोग कर दीज्ञा अज्ञीकार की। 
एक वर्ष तक छत्मस्थ रहे ।एक वर्ष कम एक लाख पूर्व केबली 
रहे । चौरासी लाख पूर्व की आयुष्य पूर्ण होने पर निवाण 


प्राप्त किया | भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज इस 
आरे के प्रथम चक्रवर्ती थे। 


(४) हृपम सुषमा--यह आरा वयालीस हजार वर्ष कम एक 
कोडाकोड़ी सागरोपम का होता है। इस में मलुष्यों के छहों 
संहनन ओर छह्ढों संस्थान होते हैं| अवगाहना बहुत से धनुषो 
की्‌ होतो है और आयु जघन्य अन्त हत्ते, उत्कृष्ट एक करोड़ 
पूरे की होती है! एक पूवे सचर लाख करोड बष और छप्पन 
हजार करोड व्‌ (७०४६००००००००००) का होता है। यह 


बल 


श्री जैन सिद्धान्त वोल सम्रह झ्३ 

से आयु पूरी फरके जीउ स्पकृृत ऊर्मान्ुसार चारों गतियों म 
जाते है आर ऊई जीव सिद्ध, उछ एप मक्त होकर सकल 
दुश्यों का अन्त फर देते है अथात्‌ सिद्ध गति को मराप्त करते है 

यर्तेमान अयसपिणी है इस आरे में तीन पश उत्पन्न रुणए। 
अरिहन्तप्श, चक्र यर्तीवण और टशारप्ण | इसी आरे मे तेर्स 
तीर्रर, ११ चक्रवर्ती, ६ पलतेय, ६ थासुटेय और & पति- 
यासुटेय उत्पन् हुए । दृ ख विशेष और सुख कम होने से यह 
आरा दुपम सूपया ऊय् जाता है| 
(५) दृषमा--पॉचवा दुपमा आरा टयीस हजार ये का है। इस 
शार में मनृप्यों पे छा सहनन तथा छहों सम्थान होते ह। 
शरीर सी अवगाइना ७ हाथ तर सी होती है। झायु जम्न्य 
अन्तमृहर्त उत्कए सौ बर्ष फामेरी होती है । मीब स्पकत उर्पा- 
नुसार चारा गतियों में जाते ह। चौथे आरे म उपन हुआ पोर्ट 
जीय मुझ्ित भी प्राप्त कर समता है , णसे जम्बूस्पागी । बर्ते 
पान पंचम 'आरे या तीसग भाग यीत जाने पर गए (समुटाय- 
जाति) गिवाहाहि व्ययद्यग, पासएटपम, राजप्रम, थगि आर 
अग्नि से होने जाली रसोई झआरहि क्रियाएँ, चारितयम झोर 
गरच ब्ययार--उन सभी का विच्छेट हो जायगा। यह आग 
दु ख भय[ुन है इसलिए इसया नाम दुपमा ६। 
(६) दृषम दपमा--भयसर्पिणी ए दुपमा आस थरीत जाने पर 
अगन्त दू खो सेपरिपूण दुपम दुपया नामत् छठा आग मारम्म 
होगा। यह याल मलुप्य भर पशुओं ये दू सजनित हाह्मसार 
से व्याप्त होगा | इस 'ारे ये प्रारम्भ में भूलिमय भयदुर झाभी 
चरेगी पैथा सयनेर यायु पढेंगी | टिशाएँ धृूलि से भरी होंगी 
इसलिए प्रयाश झत्प होंगी । थरस, गिग्स, क्षाग,स्पान, अपन 
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विद्युत्‌ ओर विप प्रधान मेघ बरसे । प्रसयकालीन पत्रन आर 
वषों के प्रभाव से विविध वनस्पतियों एवं तस पाणा नष्ट हे 
जायेगे | पहाड आर नगर पथ्ची से मिल जायेंगे। पत्रता मे 
एक बेतादय पवत स्थिर रहेगा ओर नदियों में गंगा ओर सिंधु 
नदियों रहेंगी | काल के अत्वन्त रूत होने स मसये खूब तपेगा 
ओर चन्द्रमा अति शीत होगा । गंगा ओर सिंधु नदियों का 
पाद रथ के चीले जितना अथात्‌ पहियों के वीच के अन्तर 
जितना चोड़ा होगा ओर उनमे रथ की धुरी प्रमाण गहग पानी 
होगा । नदियों मच्छ कच्छपादि जलचर जीवों स भरो हागा। 
भरत क्षेत्र की भूमि अंगार, भोभर गख तथा तपे हुए तथे के 
सदश होगी । ताप में वह अग्नि जसी होगी तथा '्रृलि ओर 
काचड से भरो होगा। इस कारण प्राणी पथ्वी पर कए्ठ पूवक 
चल फिर सकेगे। इस आरे के मनुष्यों की उत्कूट अवगाहना 
एक हाथ का आर उत्कृष्ठ आयु सोलह ओर बीस बपे की होगी। 
ये अधिक सन्‍्तान वाले होंगे। इनके बणे, गन्ध, रस, स्पशें, 
सहनन, संस्थान सभा अशुभ हांगे। शरीर सब तरह से वेडाल 
होगा। अनेक व्याधियों घर किये रहेंगी । राग देप ओर कपाय 
की मात्रा अधिक होगी | धर्म और श्रद्धा विलकुल न रहेंगे | 
वत्तादूय पवत में गंगा ओर सिंधु महानदियों के पूर्व पश्चिम तट 
पर ७२ विल है वे ही इस काल के मनुष्यों के निवास स्थान 
होंगे। ये लोग सूर्योदय और मूय्योस्‍त के समय अपने अपने 
विलों से निकलेगे आर गंगा सिंधु महानदी से मच्छ कच्छपादि 


- कंडू कर रत मे गाड़े दगे। शाम के गाड़े हुए मच्छादि को 


सुबह निकाल कर खाएँगे और सुबह के गाडे हुए मच्छादि 
7 निकाल कर खायेंगे। ब्रत, नियम और प्रत्याख्यान से 
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रहित, मास का आहार फरने वाले, सफ्रि्ट परिणाम वाले * 
जीय मरफ्रप्राय' नग्फ और तिर्यश्ञ योनि में उत्पन्न होंगे। 
जम्पूदरप प्रह्ृप्ति वत्तस्कार २ (7० ६ सु० ४६ )(टुप्रमर॒पमा) भगयती पतर ७ उद्देशा 
४३१-उर्त्सीपणी के छ आरे- 
जिस याल में जीवो के सहदमन और सस्थान क्रमश, अधिया 
धिऊ शुभ होते जायें,आयु और झवगाहना यदते जायें तथा उत्थान 
फम, यल, पीये, पुरुपाफार ओर पराक्रम परी वृद्धि दोती जाः 
बह उत्सपिणी साल है। जीवों डी तरद पुदूगला फे उ्णे,गन्प 
रस और म्पर्श भी इस फाल में क्रमण शुभ होते जाते ह 
अशुभतम भाव, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए यायत् 
शुभतम हो जाते ह | अवसर्पिणी काल में त्रमण हास होते हुए 
हीनतम अयस्था आजाती है भर इसमें उत्तगेत्तर वृद्धि शात् 
हुए क्रमण उच्चतम 'वम्था श्राजाती ई | 
अपसर्पिणी फाल फे जो छ आगे है थे ही झारे इस पाल 
में ब्यत्थय (उल्टे) रूप से रोते है। रन का स्वरूप भी टीऊ उर्नह 
जैसा है, सिन्‍्तु प्रिपरीत क्रम से। पहला आरा श्रयसर्पिणी फे 
अठे थारे जसा है। छठे झार ये अन्त समय में जो हीनतःम 
अयम्धा शेती दे उससे इस आरे या पारम्भ होता है और ब्रमिय 
शिशास द्वारा पदते २ छठे आरे पी प्रारम्भिक अवम्धा ये आने 
पर यह आरा समाप्त होता दै। इसी प्रसार शेप थआरों में भी 
क्रमिर उिशस होता है। सभी भारे अन्तिम अवस्था से शुर 
होपर ऋ्रमिर पित्रास से भारम्मियः अपम्था को पहुँचते € 
यह पाल भी झयसपिणी कात की तरह टस रोटाफोंडी साग 
गेपप या है। उन्सपिणी और अवसपिणी में जो अन्तर 
पह भीये लिखे अनुसार है -- 
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उत्सपिंणी के छः आरे--दुपम दुपमा, दुपमा,दुपम सपमा, 
सुपम दुपमा, सुपमा, सुपम खुपमा । 
(१) दृपमहुपमा--अवसर्पिणी का छठा आरा आपाई मुदी 
पूनम को समाप्त होता & ओर सावग वर्दी एकम का चन्द्रमा 
के अभिनित्‌ नज्ञत्र में होने पर उत्सर्पिणी का दुपम दुवमा नामक 
प्रथम आरा प्रारम्भ होता है। यह आरा अवसरपिणी के छ2 खर 
जैसा है | इसमें वर्ण गन्ध ,रस,स्पश आदि पयोयों में तथा मनु प्या 
की अवगाहना,स्थिति,संइनन और संस्थान आदि में उत्तरातर 
बुद्धि होती जाती है। यह आरा इक्कीस हजार बे का है। 
(२) दुपमा--इस आरे के प्रारम्भ में सात दिन तक,मरतत्नत्र 
जितने विस्तार वाले पुप्कर संबतक मेघ वरसग । सात द्विनि 
की इस ब्षों से छठे आरे के अशुभ भाव रूचता उप्णता 
आदि नए्ठ हो जायेंगे । इसके वाद सात दिन तक ज्ञीर मंत्र को 
वर्षा होगी | इससे शुभ वर्ण, गन्ध, रस आर स्प्श का उत्पत्ति 
होगी। ज्ञीर मेघ के वाद सात दिन तक घृतमेघ वरसेगा | इसे 
बुष्टि से पथ्वी में स्नेह (चिकनाहट) उत्पन्न हो जायगा | इसके 
बाद सात दिन तक अमृत मेघ वुष्टि करेगा जिसके प्रभाव स 
वक्त, ग्च्छ, गुल्म, लता आदि वनस्पतियों के अंकुर फूट्ग | 
अप्नत मेघ के वाद सात दिन तक रसमेघ वरसेगा। रसमव 
की वृष्टि से बनस्पतियों में पांच प्रकार का रस उत्पन्न होगा 


ऐ उनमें पत्र, प्रवाल, अंकुर, पुष्प, फल की वृद्धि होगी। 
--जीर, घृत, अमृत और रस मेघ पानी ही वर्साते है परइनका पानी चौर 


घुत आदि की तरह गुण करने वाला तीरमेघ 
*ऑदिनाम दिये गये है. होता है इसलिए गुण की अपेजा दो 


उक्त प्रकार से वृष्टि होने पर जब पृथ्वी सरस हो जायगी 
तथा वुत्त लतादि विविध बनस्पतियों से हरी भरी और रमणीय 


श्री जैन सिद्धान्त बोल समर 
हो जायगी तय लोग गिलों से निरलेंगे। वे पृथ्वी को सर 
सुन्दर ओर रमणीय देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। एक दूसरे: 
पुलाबेंगे और सूत्र खुशियों मनायेंगे। पत्र, पृष्प, फल आ 
से शोभित यनस्पतिया से अपना निर्वाह होते देख ये मिलः 
यह मर्यादा याउेंगे कि आज से हम लोग मासाहार नहीं कर 
आर मासाहारी प्राणी फ्री छाया तर हमारे लिए परिद्र यो 
(न्याज्य) होगी | 
इस प्रशार इस यआरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी। प्रार 
सूखपूर्ेक रहने लगेंगे। इस आरे के मलुप्यों थे छहों सहन 
आर छह्ों सम्थान होंगे । उनकी अबगाइना पहुत से हाथ : 
आर आयु जपन्‍्य अन्तमुह ते और उत्कृष्ट सो यर्प कामेरी हो 
इस आरेप जीव मर +र अपने फर्मा रे अनुसार चारों गतियों 
उत्पन्न होंगे,सिद्ध नहीं होंगे। यह आरा उस इजार पप सा होग 
(३) दुपम सुपमा--यठ आरा पयालीस हजार पर्ष +म एक मोड 
कोडी सागरोपम का हागा। दस स्वरूप अवसर्पिणी + सौ 
आरे रे सदण जानना चाहिए | इस आरे +# मनुष्यों के छा 
सम्धान और छढों सहनन होंगे। मजुप्यों री श्रयगादना पहुत 
उज्पों री होगी। झायु जघन्य अन्तमुह्तत उत्ह्ठ एक के 
पूत्र की छोगी | मजुप्य मग्फ़र अपने उपानुसार चारों गत्तिय 
में जायेंगे ओर पहुत से सिद्धि अयथांत्‌ मोज्ष भाप्त यरेंगे। इस् 
आरे में तीन पश होंगे --तीर्य ऊरयश, चमयरतीयेश झौर दशार 
प्श । इस शारे मे तेईस तीर्थरर, स्याग्ह चम्रचर्तों,नी बलदेय 
नी बासूलेय और नो प्रतियासलेव होंगे। 
(४) सुपम दुषमा-नयद आग दो पोटायोरी सागसेपम का हो ग 
आर सारी बानें मयसर्पिणी ये नीसरे आरे थे समान होंगी 
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इसके भी तीन भाग होंगे किन्तु उनका क्रम उल्टा रहेगा | अव- 
सर्पिणी के तीसरे भाग के समान इस आरे का प्रथम भाग होगा | 
इस आरे में ऋषभदेव स्वामी के समान चौदीसवें भद्रकुत तीबेकर 
होंगे। शिल्पकलादि तीसरे आरे से चले आएँगे इसलिए उन्हे 
कला आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न होगी | कहीं २ 
पन्द्रह कुलकर उत्पन्न होने की वात लिखी है। वे लोग क्रमशः 
धिकार, मकार और हकार दण्ड का प्रयोग करेंगे । इस आरे के 
तीसरे भाग में राजधर्म यावत्‌ चारित्र धमे का विच्छेद हो जायगा। 
दूसरे और तीसरे त्रिभाग अवसर्पिणी के तीसरे आरे के दूसरे 
ओर पहले त्रिभाग के सदश होंगे । 
(४-६) सृपमा ओर सुपम सुपमा नायक पांचवे और छठे आरे 
अवसपिंणी के द्वितीय और प्रथम आरे के समान होंगे । 
विशेषावरयकभाप्य में सामायिक चारित्र की अपेक्षा काल के 
चार भेद किए गए हैं। (१) उत्सपिंणी काल,(२) अवबसर्पिणी 
काल,(३) नोउत्सपिंणी अवसपिणी काल और (४) अकाल । 
उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी पहले बताए जा चुके हैं| महाविदेदद 
आदि क्षेत्रों मे जहां एक ही आरा रहता है अथात्‌ उन्नति ओर 
अवनति नहीं हैं, उस जगह के काल को नोउत्सर्पिणी अब- 
सर्पिणी काल कहते हैं। अद्गार द्वीप से बाहर के द्वीप समुद्रों मे 
जहाँ सू्ये चन्द्र बगेरह स्थिर रहते हैं और मन्ुप्यो का निवास 
नहीं है, उस जगह अकाल है अर्थात्‌ तिथि, पक्त, मास, पर्ष 
आदि काल गणना नहीं है। 


सामायिक के चार भेद हैं--(१)सम्यक्त्व सामायिक (२) 


श्रुतसामायिक, (३) देशविरति सामायिक और (४) सब विरति 
सामायिक । 


्ु 


श्री जन सिद्धान्त बोल सम्रह्‌ ३: 


(पहिले के दो भेद सभी आरों में होते हैं। देशविरति और 
सेप्रिरति सामायिऊ उत्सपिंणी ऊे दुपमछु प्रा तथा सुपम दुपम| 
आरों में तथा अवसपिणी के सुपम दुपमा, दुपम सुपमा और 
दुपमा आरों में होते है अर्थात्‌ इन आरों में चारों सामायिय 
वाले जीव होते है । पूत 4२ छह्य आगे में होते है । 


नोउत्सपिणी अवसपिणी काल के क्षेत्र की अपेक्षा चार 
भाग है। टेवकुर और उत्तरकुर में हमेशा सुपम सुपमा आर 
रहता है | हरिव्प आर रम्यकवर्प मं सुपमा तथा हैमबत और 
हैरएयवत में सृपम दुपमा | पॉच महाविदेह क्षेत्रों में हमेशा दुपम 
सुपमा आरा रहता हे । इन सभी क्षेत्रों में उत्तपिणी अथोत 
उत्तरोत्तर पृद्धि या अवसपिणी अथात्‌ उत्तरोत्तर हास न होने 
से सदेव एक ही आरा रहता है। इसलिए बहाँया काल नो 
उत्सपिणी अवसर्पिणी ऊद्य जाता है। भरतादि उमें भूमिया 
की जिस आरे ऊे साथ वहाँ की समानता है वही आरा उस 
क्षेत्र में बताया गया है। इनमें भोगभूमियों के छह क्षेत्रों में अ्यात 
तीन आरों में श्रुव और चारित सामयिक ही होते है । पूपेपर 
वहाँ भी होते है। मद वरिदेह क्षेत्र में, जहों सदा दुपम सुपमा 
आरा रहता है, चारों प्रसार की सामायिक पाले जीय होते है। 
जहाँ मय चन्द्रादि नक्षत स्थिर हू ऐसे ढाई द्वीप से याहर 
के द्वीप समुद्रों में चन्द्र मय फी गति न होने से अशाल बहा 
जाता है। पदों सयेविरति चारित्र सामायिक मे सिवाय पार 
तीनों सामायिक्त भत्स्यादि जीयों में होते ह। 
नम्दीश्वर द्वीप में विद्याचारणादि मुनियों के सिसी कार्य- 
बश जाने से पहों चारित्र सामायिक भी ऊहा जा सकता ई । 
पूरपधर भी वहाँ इसी तरह हो सझते ह। 


भर 


2० श्री सेठिया जैन अन्धमाला 
देवता द्वारा हरण होने पर तो सभी क्षेत्रों में सभी सामा- 
यिक पाए जा सकते हैं। 
जम्बूद्वी पप्रश्षप्ति वच्चस्कार २)(४० ६ सू० ४६२) (विशेषावस्यक्रभाप्य मा० ३५०८-१०) 
४३२-- ऋतुएं छः । 
दो मास का काल विरोप ऋतु कहलाता है। ऋतुएं छः होती हँ- 
(१) आपाद ओर श्रावण मास में प्रावुट ऋतु होती है। 
(२) भाद्रपद और आश्विन मास में वया। 
(३) कार्तिक ओर मागशीप थे शरद । 
(४) पोप ओर माघ में हेमन्त | 
(५) फाल्गुन ओर चेत्र में वसन्‍्त | 
(६) वैशाख और ज्येप्ठ में ग्रीप्म । 
( ठा० ६ सू० ४२३ ) 
ऋतुओं के लिए लोक व्यवह्र निम्नलिखित है-- 
(१) वसन्त--चेत्र ओर वेशाख | 
(२) ग्रीप्प--ज्येष्ठ ओर आपाढ | 
(३) वर्षो--भ्रावण और भाद्रपद | 
(४) शरद--आश्विन ओर कार्तिक | 
(४) शोत--मागेशीष और पौष । 
(६) हेमन्त--माघ और फाल्शुन | 
जल्द शेडाचक्र) 
३३३--न्यूनाताथि वाले पर छ 
अशपस्था या पूर्णिमा को परे कहते हैं। इनसे युक्त पत्त 


मे पे कहा जाता है। चन्द्र मास की अपत्ता छः पत्तों में एक 
+ तिथि घटती है। थे इस प्रकार हूं 


| 


श्री जेग सिद्धान्त घोत सम्रह ८९ 


(१) आपाड शा क्रष्णपन, (२) भाद्रपद का कृष्णपत्न, 
(3) भातित जा कष्णपक्त, (४)पप का कृष्णपत्त, (५) फाल्गुन 
था क्ृष्णपत्न, (६) वेशाख का कृप्णपत्त । 

(० ६ सु० ४ ४) (चद्रप्रगेष्ति १२प्रामत)(उत्तरात्ययन झ० ६ गा० १५) 

२३४--अधिक तिथिवाले पत्र उ 

सूर्यमास की अपेज्ञा छ पत्ता में एक एस तिथि यदती ६) 
जी ौ 
बू इस प्रसार ह --(१) आपाद़ का शुक़रपत्त, (२) भाद्रपद या 
शुक्रपक्त, (३) पातिक का शुफ्रपत्त, (४७) पाप या शुफ्पत्त, 
(५) फाल्णुन या शुक्रपत्त, (६) वेशाख या शुक्रपत । 

(ागयाग ६ यु० ५४ ) (चद्ध प्रकीतव १२ प्रामन) 
6 
०३५ --जम्बूदीप सें छ अकरमभृमियों 

जहा शसि, मसि और कृषि किसी अगर का कमे (आजी- 
पिया) नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों को अ्रक्म भूमियों कहते है | 
जम्बृद्वीप में छ असम भूमियों ६--(१) हेमयत (२) ईरएयबवत, 
(३) दरियर्ष, (४) रम्पस्वर्ष, (५) देयबुरू (६) उत्तर । 

(टायाँग ६ म« 3 सु +२२) 
०२३६--मलुप्य क्षेत्र छ 

मनुप्य झद्ाई द्वीप में ही उपन होते £ | उसरे मुस्य्य छ 
विभाग दे। यही मनुष्यों पी उपत्ति के झे लेतर 5। ये इस 
प्रकार ६---(१) नम्पृद्वीप, (२)प्रूरंधातयी संणंड, (3) पश्चिम- 
घानती खण्द (४) पूयपृष्कगय,(भ)प्िसपुप्प गा प(६ ) अन्त दर पि । 

(दण्यय ६ ४० 2 यू- ६०) 
४३७--मनुष्य के छ प्रकार 
परनुष्य पे छ* क्षेत्र उपर यताए गये £ | इनमें उन्पन शोने 


छ्र्‌ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
वाले मनुष्य भी ज्षेत्रों के भेद से छः प्रकार के कहे जाते हैं| 
अथवा गज मनुष्य के (१) कमंभूमि, (२) अकमेभूमि, (३) 
अन्तद्वीप तथा सम्पूछिम के (४) कमभूमि, (५) अकम भूमि 
ओर. (६) अन्तद्वीप इस प्रकार मनुष्य के छः भेद होते हैं। 
(ठाणाग ६ उ० ३ सु० ४६० ) 
श्र ७ बिक 
४३८+>-- तऋरष्ठाद्धप्राप्त आय के छः सद 
जिसमें ज्ञान दशन और चा रित्र ग्रहण करने की योग्यता हो उसे 
आये कहते हैं इसके दो भेद हैं--ऋद्धिपाप्त ओर अनुद्धिप्राप्त। 
जो व्यक्ति अरिहन्त, चक्रवर्ती आदि ऋद्धियों को प्राप्त कर 
लेता है, उसे ऋद्धिप्राप्त आये कहते हैं। आये ज्ञेत्र मे उत्पन्न 
होने आदि के कारण जो पुरुष आय कहा जाता है उसे अनद्धि 
प्राप्त आये कहते हैं। ऋद्धिप्राप्त आये के छः भेद हँ--- 
(१) अरिहन्त--राम द्वेष आदि शत्रओं का नाश करने वाले 
अरिहन्त कहलाते हैं । वे अष्ट महाप्रतिहायांदि ऋड़ियों से 
सम्पन्न होते हैं। 
(२) चक्रवर्ती--चोदह रत्न ओर छः खण्डों के स्वामी चक्रवर्ती 
कहलाते हैं, वे सर्वोत्कृष्ठ लोकिक समृद्धि सम्पन्न होते हैं। 
(३) वासुदेव--सात रत्न ओर तीन खण्डों के स्वामी वासुदेव 
कहलाते हैं। वे भी अनेक प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते है। 
(9) वलदेव--वाझुदेव के बड़े भाई वलदेव कहे जाते हैं। वे 
प्रकार की ऋद्धियो से सम्पन्न होते हैं। बलदेव से वासुदेव 
आर वासुदेव से चक्रवर्ती की ऋद्धि दुग़नी होती है | तीर्थकर 
की आध्यात्मिक ऋद्धि चक्रवर्ती से अनन्त गुणी होती है | 
(४) चारण--आकाश गामिनी विद्या जाननें वाले चारण कह- 
लाते हं। जंघाचारण ओर विद्याचारण के भेद से चार्ण 
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टो भार के है| चारित्र और तप विशेष के प्रभाव से जिन्हें 
आऊाण में आने जाने फी ऋद्धि प्राप्त हो वे जथाचारण फह- 
लाते ह। जिन्हें उक्त लब्पि विदा द्वारा प्राप्त हो वे विद्याचारण 
फहलाते है। जेघाचारण और विद्याचारण का विशेष वर्णन 
भगवती शतक २० उद्देणा ६ में है। 

(६) विद्यापर--अैतादय पर्वत के अधिवासी प्रज्ञप्ति आदि 
विद्याओं के धारण करने याले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति 
विद्यापर फहलाते हैँ । ये आकाश में उठते है तथा अनेप 
चमत्कारिक वाये फरते है । 

(टा० ६ सृत्र ८६१) (प्रशपना पद १) (झाव०्मस्यरि रिपूर्वाद लब्धि भधिवार ए० ७ ७») 
2३९--दुलेभ घोल छ 

जोयातें अनन्त पाल तझ ससार चक्र में ध्रमण करने के पाद 
कठिनता से प्राप्त हों तया जिन्हें प्राप्त फरफे जीव ससार चम्र 
को पाटने या प्रयत्न कर सम उन्हें दुलेभ कहते है। वे छ ई-- 
(१) मनुप्प जन्म, (२) आये क्षेत्र (सादे पच्चीस आये देश), 
(३) धार्मिक इुल में उत्पन्त होना, (४) केप्ली प्रूपित धर्म 
या सुनना, (५) फेबली म्रुपित घम पर श्रद्धा करना, (६) 
पेयली प्ररूपित धरम पर आचरण फरना । 
इन बोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुलंभ है। अप्ान, प्रमाद आटि दोपों 
या सेवन परने पाले जीव इन्हें प्राप्त नहीं कर सफने। ऐसे 
जीद एयेन्द्रिय आदि में जन्म लेते ह, जहाँ काय स्थिति बहुत 
लम्बी ह। 
माट-- दस दुस्‍्म' इसहे बाल संप्द में टिय जादेग। 
ए्ॉय ६ 3« ३ सूत्र ८८४) 
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४४०--ज्ञानावरणीय कर्म बांधने के छः कारण 


( १ )ज्ञानी से विरोध करना या उसके प्रतिकूल आचर ए कर ना | 
(२ )ब्ानगररु तथा ज्ञान का गोपन करना । 
(३ )ब्वान में अन्तराय देना | 
(४) ज्ञानी से ट्रंप करना । 
(४) ज्ञान एवं ज्ञानी की असातना करना | 
(६ ) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ ब्रिवाद करना अथत्रा उनमें ढोप 
दिखाने की चेष्टा करना | 
(भगवती शनक ८ उदेशा ६) 


४४१--दर्शनावरणीय कमे बांधने के छः कारण 


( १) दर्शनवान्‌ के साथ विरोध करना या उसके प्रतिकूल 
आचरण करना । 
(२) दशशन का निहवन ( गोपन ) करना । 
(३) दशेन मे अन्तराय देना | 
(9 ) दशेन से द्वेष करना। 
(४ ) दशन अथवा दशनवान्‌ की असातना करना | 
(६) दशेन या दश्शनवान्‌ के साथ विवाद करना अथवा उन 
में दोष दिखाने की चेष्ठा करना | 
(भगवती शतक ८ उद्देशा है 
३४४२--मोहनीय कम बांधने के छः कारण 
(१) तीबू क्रोध, (२) तीचू मान, (३) तीब माया, 
(४) तीव लोभ, (५) तीवमिथ्यात्व ( ६ ) तीव नोकपाय | 
(भगवती शतक ८ उद्देशा ६) 


श्री जैन सिद्धान्त पोल सम्रह प्र 
४४३--कल्पस्थिति छ 

साधु ऊे शास्रोक्त आचार मो कल्पम्थिति कहते है। 
अथया सामायिक छेटोपस्थापनीय आदि साधु के चारित्र की 
मर्यादा फ्रो रल्पस्थिति उहते है। उल्पस्थिति के छ भेट है-- 
(१ ) सामायित्र उल्पस्थिति, (२ ) छद्घोपस्थापनीय बल्प- 
स्थिति, (३ ) निविशमान यल्पस्थिति, (४ ) निषिष्टरायिक 
उल्पस्थिति, ( ५ ) मिनरल्पस्थिति, ( ६ ) स्थप्रिर उल्पस्थिति। 
(१ ) सामायिक उल्पस्थिति--सर्वसायय प्रिग्तिखूप सामा- 
गिर चारित वाले सयमी साधुओं की मर्यादा सामायिक उल्प- 
म्थिति दे।सामायित्त उल्प प्र 4म आर चरम तीथर्रो 5 साधयओं 
मे स्पल्प कालीन तथा मय तीर्थंकरा रे शासन में आर मह- 
विदेह सेत्र में यावज्तीय होता है | 

(7) शय्यातर पिंए का परिहार, (२) चार# महात्रतों का पालन, 
(३) पियडक्त्प, (2) पुरुष य्यप्टता श्रथात्‌ रत्वाधिक का उन्‍्दन, य 
चार सामायिक चारित्र के श्रयर्यित कल्प हैं प्रयति सामायिक चारित्र 
पात्रों में य॑ नियमित रूप स होते है | 

(?) चेत श्र अ्मायोपत उस की भ्रपेज्ञा अचलता, (२) श्ौह- 
शिक्र प्रादि दोपों का परिहार, (२) सजप्िणंड का त्याग, (9) प्रति- 
ऋ्रमण, (६) मासरल्य (7) पर्यपरण कल्प $ 9 सामायिक चारिष 
के भ्रनवस्यित फन्‍्प हैं प्रयात्‌ नियमित रूप स पाले अन है | 
(२ ) छेटोपस्थापनीय उल्पस्यिति--जिस चारिस में पूर्व पर्याय 
को छेट कर फिर महायतों या आगेपण हो उसे छेलोपस्थापनीय 





शिप्पएप--४०पम ए। हम ठीपारर के सास में घर महानगें ये बन्‍्च पांच महायठा 
गाय झप पा कूप दे । 
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चारित्र कहते है। छेदोपस्थापनीय चारित्रधारी साधुओं के 
आचार की मयादा को छेद्ोपस्थापनीय कल्पस्थिति कहते है। 
यह चारित्र प्रथम एवं चरम तीर्थंकरों के साधुओं में ही होता 
है। इसलिए यह कल्पस्थिति भी उन्हीं साधुओं के लिये है । 

सामायिक कल्पस्थिति में वताए हुए अवस्थित कल्प के 
चार ओर अनवस्थित कल्प के छः, कुल दर्सो वोलों का पालन 
करना छेदोपस्थापनीय चारित्र की मयादा है। 


(३ ) निर्विशवान कल्पस्थिति--परिहार विशुद्धि चारित्र अड्जी- 
कार करने वाले पारिहारिक साधुओं की आचार मर्यादा को 
निर्विशमान कल्पस्थिति कहते हैं ।पारिहारिक साधु ग्रीष्मकाल 
में जघन्य उपवास, मध्यम वेला ओर उत्कृष्ट तेला; शीतकाल 
में जघन्य वेला, मध्यम तेला ओर उत्कृष्ट चोला (चार उपवास) 
तथा वषोकाल में जधन्य तेला, मध्यम चोला ओर उत्कृष्ट पंचो- 
ला तप करते हैं | पारण के दिन आयम्बिल करते हैं। संसष्ट 
ओर असंस्ठ पिण्डेषणाओं को छोड़ कर शेष पाँच में से 
इच्छाजुसार एक से आहार और दूसरी से पानी लेते हैं, इस 
प्रकार पारिहारिक साधु छः मास तक तप करते हैं। 


(४) निर्विष्ट कायिक कल्पस्थिति--पारिहारिक तप पूरा करने 
के वाद जो वयाव॒त्य करने लगते हैं, वे निर्विष्कायिक कह- 
लाते हैं। इन्हीं को अनुपारिहारिक भी कहा जाता है। इनकी 
मयादा निर्विष्ठकायिक कल्पस्थिति कहलाती है। उनमें कुछ साधु 
पहले निर्विशमान कल्पस्थिति अड्रीकार करते हैं, शेष इनकी 


सेवा करते हैं, फिर सेवा करने वाले तप करने लगते हैं और 
तप वाले वयावच करने लगते हैं। 


नोट---चारित्रवान और उत्कष सम्युक्त्व वारी साधुओं का गण परिहार-विशुद्धि 
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चारित भगीकार करता है । जयाय नव पूर्वधारी और उत्कूट़ किंचिस्न्यून दर पृरप'्य 
द्वत हैं। व्ययद्वार कल्प भौर प्रायज्ततों में कुशल होते हैं । 
(५ ) जिनमल्पस्थिति--उत्कप्ट चारित्र पालन करने की इच्छा 
से गच्छ से नियले हुए साधु विशेष जिनउल्पी कहे जाते ह । 
इनके आचार को जिन कल्पस्थिति ऊहते है। 
जघन्य नवें पूप थी ठृवोय वस्तु ओर उत्कृष्ट कुछ कम दस पू्वे- 
धारी साधु जिन कल्प अद्रीमार करते है| वे बज़ऋपभनाराच 
सहनन के धारफ होते है। अऊेले रहते हैं, उपसगे और रोगादि 
की बेदना बिना आऔपधादि उपचार किए सहते हं। उपाधि से 
रहित स्थान में रहते ह। पिछली पॉच में से उसी एफ पिए्टेपणा 
का अभिग्रह कर ऊे भिक्षा लेते है। 
(६ ) स्थविर कल्पस्थिति--गन्छ में रहने पाले साधुओं के 
आचार को स्थविर फल्पस्थिति ऊहते है । 
सप्रह प्रकार फे सयम या पालन करना, तप और प्रवचन 
जो दीपाना, शिष्यों में ज्ञान, दशेन और चारित झ्राटि श॒णों 
की बद्धि करना, वुद्धावस्था में जघा पल क्षीण होने पर पसति, 
आहार आर उपधि ह टोपों का परिहार करते हुए शय ही 
स्थान में रहना आदि स्थय्रिर का आचार ४ । 
(ायाम सूत्र ४१० भीर ०६) (कप दरुगा «) 


४४४--कलप पलिमन्थु छ 
साधु +े आचार या मन्यन अर्थात्‌ घात करने पाल कल्प 
पलिमन्धु कालाते है। इनये छ भेद ह-- 


(१ ) कौबुयिस--स्थान, शरीर और भाषा वी अपेज्ञा दुत्सित 
चेष्टा करने वाला कौहुचिक साधु सयम या घातय होता दै। 


४८ श्री सेठिया जेन ग्रन्थमाला 


जो साधु बेटा हुआ या खड़ा हुआ दीवाल, स्तम्भ आदि पर 
गिरता है, वारम्वार घूमता रहता है, पेरों का संकोच विस्तार 
करता रहता है तथा निश्वल आसन से नहीं बेठता वह स्थान 
कोकुचिक है। हाथ, पेर आदि अज्ों को निप्मयोजन हिलान 
वाला साधु शरीर कौकुचिक है| 

जो साधु वाजा बजाता है, हास्योत्पादक बचन बोलता है 
पशु-पक्तियों की नकल करता है, लोगों को हँसाने के लिए 
अनाये देश की भाषा बोलता है, वह भाषा कोकुचि क है। 
(२ ) मोाखरिक--जो बहुत बोलता है, या एसी वात कहता 
है कि सुनने वाला श॒त्र वन जाता है , उसे माखरिक कहत 
हैं । ऐसे साथु से असत्य भाषण की सम्भावना रहती है और 
वह सत्य वचन का घातक होता है। 
(३) चत्त लोलुप--जो स्तृूप आदि को देखते हुए, धरम कथा 
या स्वाध्याय करते हुए, मन में किसी पकार को भावना भात 
हुए चलता है, मार्ग मे ईया सम्बन्धी उपयोग नहीं रखता, ऐसा 
चश्वल साधु इयो समिति का घातक होता है। 
(४ ) तितिणक--आहार उपधि या शस्या न मिलने पर खेद 
वश विना विचार जेसे तेसे बोल देने वाला तनुक मिजाज 
(तिंतिणक) साधु एपणा समिति का घातक होता है , क्योंकि ऐसे 
स्वभाव वाला साधु दुखी होकर अनेषणीय आहार भी ले लेता है| 
(५) इच्छा लोभिक--अतिशय लोभ और इच्छा होने से 
अधिक उपधि को ग्रहण करने वाला साधु नि्लेभिता, निप्परि- 
ग्रहतारूप सिद्धिपथ का घातक होता है। 
(६ ) निदान कत्तो--चक्रवर्ती इन्द्र आदि की ऋद्धि का निदान 
करन वाला साधु सम्यग्दशन, जान, चारित्र रूप मोक्त मार्ग का 
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घातक होता है, क्योंकि निदान आते यान है। 
(गणाग ६ सूत्र »२६) (उप उदेया £) 


४४५--प्रस्यनीक के छ प्रकार 


विराधी सैन्य की तरह म्रतिस्ल आचरण फरने बाला 
न्यक्ति प्रत्यनीफ फहलाता दे । 

प्रत्यनीक के छ, भेद --(?) गुरु भत्यनीज (२) गति 
प्रत्यनीक, (३) समृह प्रत्यनीक, (४) अनुरुम्पा प्रत्यनीक, 
(५) श्रुत प्रत्यनीक, (६) भाय प्रत्यनीक । 
(१ ) शुरू प्रत्यनीर--आचाय, उपा याय आर स्थविर गुर ह। 
गुरुक़ा जाति आदि से अयणेयाद योलना, ढोप टेखना, अहित 
फरना, गुरु ऊे सामने उनके यचनों को अपमान करना, उनये 
समीप न रहना, उनऊे उपदेश का उपद्यास ऊरना, वैयावृत््य न 
फरना आदि प्रतिकूल व्यवहार + रने पाला गुरु भत्यनीक है। 
आधचाये,उपा"याय आर स्वरिर ऊे भेद से गुरु प्रत्यनीफ ऊे तीन 
भेद है | बय, श्रृुव और टीक्षा पर्याय में पडा साधु स्पविर 
फहलाता है। 
(० ) गति प्रत्यनीक--ताति मी अपेज्ञा प्रतिकूल आचरण 
फरने याला गति प्रत्यनीर ह। इससे तीन भेद इ--उहलोय 
पत्यमीक, परलोक प्रत्यनीफ और उभयलोऊ प्रत्यनीक  पचा- 
प्रितप करने वाले वी तरह अज्ञानगश उन्द्रियों थे प्रतिशल 
आपरण फरने गला इहलोऊ प्रत्यनीर है। ऐसा फरने वाला 
ज्ययं ही इन्द्रिय और शरीर यो दु स पहँँचाता है और अपना 
बतेपान भय रिगाठता ह। इन्द्रिय-प्रिपयों में आसक्त रहने 
बाला परलोफ पत्यनीय है। वद आसक्ति भाय से अशुभ फर्म 
उपानित परता दे और परलोऊ में दुख भोगता दै। चोरी 
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आदि करने वाला उभयलोक प्रत्यनीक है| वह व्यक्ित अपन 
कुक्ृत्यों से यहाँ दश्डित होता है ओर परभव में दुरगेति पाता है। 


(३) समूह प्रत्यनीक--समृह अथात्‌ साधु-सम्ुदाय के विरुद्ध 
आचरण करने वाला समूह प्रत्यनीक है। कुलमत्यनीक, गण 
प्रत्यनीक और संघ पत्यनीक के भेद से समृह ग्त्यनीक तीन 
प्रकार का है। एक आचाये की सन्‍्तति कुल है, जेसे चन्द्रादि | 
आपस में सम्बन्ध रखने वाले तीन कु्लों का समूह गण कह 
लाता है। बान, दशेन ओर चारित्र गुणों से अलंकृत सकल 
साधुओं का समुदाय संघ है। कुल, गण ओर संघ के विरुद्ध 
आचरण करने वाले क्रमशः कुल प्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक 
ओर संघ प्रत्यनीक कहे जाते हैं । 
(४) अलुकम्पा प्रत्यनीक--अजुकम्पा योग्य साधुओं की 
आहारादि द्वारा सेवा के बदले उनके प्रतिकूल आचरण करने 
वाला साधु अजनुकम्पा प्रत्यनीक है। तपरवी, ग्लान ओर शर्त 
(नवदीक्षित) ये तीन अलज्लुकम्पा योग्य हैं। अनुकम्पा के भेद से 
अल्ञुकम्पा प्रत्यनीक के भी तीन भेद हैं--तपस्वी प्रत्यनीक, 
सलान प्रत्यनीक, और शेक्ष प्रत्यनीक | 
(४) श्रुत भत्यनीक--श्रृत के विरुद्ध आचरण करने वाला 
श्रुत प्रत्यनीक है। सूत्र, अर्थ और तदुभय के भेद से श्रृत तीन 
तरह का है। श्रुत के भेद से श्रृत पत्यनीक के भी सूत्र प्त्य- 
नीक, अर्थ भत्यनीक और तदुभय प्रत्यनीक ये तीन भेद हैं। 
शरीर, बत, प्रमाद, अपमाद आदि वातें लोक मे प्रसिद्ध ही हैं,फिर 
शास्रा के अध्ययन से क्या लाभ १ निगोद, देव, नारकी आदि का 
ज्ञान भी व्यथ है। इस प्रकार शासत्ज्ञान को निष्प्रयोजन या 
उसमे दाप बताने वाला श्रुत प्रत्यनीक है। 


400 ._ जे 
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(६ ) भार पत्यनीस---ज्ञायियादि भायों के प्रतिक्ल आचरण 

फरने याला भाव प्रत्यनीऊ है। ज्ञान,व्शन और चारित पे भेद से 

भायपत्यनीय ऊे तीन भेद है। ज्ञान,तशेन आर चारित के विरुद्ध 

प्रस्पणा फरना, इनमें दोप आदि दिखाना भाव भत्यनीऊता है । 
( भगयता "तर ८य्देग ८) 





४४६--मगोचरी के छ प्रकार 


जैसे गाय सभी पार के ठणों फो सामान्य रुप सेचरती है 
उसी प्रफार साधु उत्तम,म"यम तथा नीच कुलों में रागद्रेप रहित 
हेफर पिचरते है। शरीर फो धर्मंसाथन का अय समझ झर उसका 
पालन रने पे लिए थाहर आदि लेते है | गाय फी तरह उत्तम, 
म"यम्र आदि का भेद न होने से घुनियों की भिक्तायत्ति भी 
गोचरी कहलाती है। अभिग्रद् विशेष से इसे छ, भेद है--- 
(१) पेशा--जिस गोचरी में साधु ग्रामादि को सन्‍्दूक की तर” 
चार कोणों में या कर प्रीच के घरों को छोडता शुआ चारों 
दिशाओं में समश्रेणी से विचरता है, वह पेश कहलाती है। 
(० ) अद्ध पेश--उपरोय्त मझार से क्षेत्र वो याट कर केवल दो 
दिशायों के घरों से भिक्षा लेना अदर्भ पेश गोचरी है। 
(३ )गोमृतिका--ममीन पर पडे हुए गोमूत फे शायर सरीखी 
भिन्ना के क्षेत्र की कल्पना 7रफे भिज्ता लेना गोमृत्रिया गोचरी 
है। इसमें साधु आममे सामने के घरों में पहले याई पक्ति में 
फिर दाहिनी पवित में गोचरी करता है। इस क्रम से ढोनों 
पक्तिया के घरों से भिज्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी है । 
(४ ) पतग वीथपिया--पतगिये की गति के समान अनियमित 
रूप से गोयरी करना पतग बीथिफा गोचरी इ। 
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(४ ) शम्बूकावत्तो--शद्व के आवत्ते की तरह वृत्त (गोल ) 
गति बाली गोचरी शम्बूकावत्तों गोचरी है| हि 
( ६ ) गतप्रत्यागता--जिस गोचरी में साधु एक पंक्ति के घरों में 
गोचरी करता हुआ अन्त तक जाता है और लौटते समय दूसरी 
पंक्तिके घरों से गोचरी लेता है,उसे गतप्रत्यागता गोचरी कहते हैं। 
(ठाणांग & सूत्र ४१४) (उत्तराब्ययन ग्र० ३० गा० १६) 
(अवचनसारोद्वार प्रग्भाग गा० ७४५) (बर्ममम्नरहट ३ अधि०) 
४४७- प्रतिल्खना की विधि के छः भेद 
शास्रोक्त विधि से वस्रपात्रादि उपकरणों को उपयोगपूर्वक 
देखना प्रतिलेखना या पडिलेदणा है। इसकी विधि के छ/ःभेद हैं-- 
(१ ) उड़ढं--उत्कठुक आसन से बैठ कर बख्र को तिछों और 
जमीन से ऊँचा रखते हुए प्रतिलेखना करनी चाहिये | 
: (२) थिरं--वख्ध॒ को मजबूती से स्थिर पकड़ना चाहिये। 
( ३ ) अतुरियं---विना उपयोग के जल्दी २ प्रतिलेखना नहीं 
करनी चाहिये । 
(४ ) पड़िलेहे--बस्त्र के तीन भाग करके उसे दोनों तरफ 
अच्छी तरह देखना चाहिये। 
(४) पप्फोडे--देखने के वाद जयणा से खंखेरना (धीरे २ 
भड़काना ) चाहिये। 
(६) पमज्जिज्ता--जंखेरने के वाद वस्त्रादि पर लगे हुए 
जीव को हाथ में लेकर शोधना चाहिये | 
( उत्तराध्ययन अध्ययन २६ गाथा २४ ) 
ड४८-- अभमाद प्रतिछेखना छः 
याद का त्याग कर उपयोगपूर्वक विधि से प्रतिलेखना 
करना अग्रमाद प्रतिलेखना है उसके छः से > 
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(१) अनतित--अतिलेखना करते हुए शरीर और प्रस्तरादि 
को नचाना न चाहिये। 
(० ) सबलित--अतिलेखना करते समय चस्न कहीं से मुढा 
न होना चाहिये | प्रतिलेखना करने वाले को भी शरीर पिना 
मोडे सीधे गैठना चाहिये। अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त 
आर शरीर को चचल न रखना चाहिए। 
(३ ) अनजुपन्धी--बस्त फो कडकाना न चाहिय । 
(४ ) अमोसली--धान्यादि कृटते समय ऊपर नीचे और 
तिछो लगने पाले मृसल की तरह प्रतिलेखना उरते समय बस्तर 
को ऊपर, नीचे या तिर्छ दीवाल आदि से न लगाना चाहिये। 
(५ ) पट्पुरिमनवस्फोटया (छ, पुरिमा नव खोढा)-- 
भतिलेखना में छ पुरिम ओर नय खोद करने चाहिये। 
बस्न के दोनों हिस्सों फो तीन तीन पार खग्पेरना छ पुरिम 
है। तथा बस्तर को तीन तीन यार पूज कर तीन थार शोधना 
नव खोद ह। 
(६ ) पाणि-आण पिशोवन--पस्तादि पर चलता हुआ फोई 
जीय दिखाई दे तो उसयो अपने हाथ पर उतार कर रक्षण फरना | 
(ढाग्राग सूत्र ४०१) (शाराषघ्ययन भध्ययन २६) 
१४९--प्रमाद भ्रतिलिखना छ 
प्रपाठ पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेयना प्रमाद प्रतिलेखना 
ह। बद छ प्रशार पी इ-- 
(१ ) आरभटा--गिपरीत रीति से या उतावल मे साथ प्रति- 
लेखना करना अथवा एस उस्त्र की अतिलेखना अधूरी दोड यर 
दूसरे बस्तर की ररने लग जाना आग्भटा अतिलेसना है| 
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(२) सम्मर्दा--जिस प्रतिलेखना में वस्त्र के काने झई हैं 
रहें अथात्‌ सल न निकाले जायें वह सम्मदों प्रतिलेखना है। 
अथवा पतिलेखना के उपकरणों पर वेठकर प्रतिलखना करना 
सम्पदा प्रतिलखना है | 


(३) मोसली--जैसे कूटते समय मूसल ऊपर नीचे ओर तिछ 
लगता है उसी प्रकार प्रतिलेखना करते समय बस्त्र को ऊपर 
नीचे या तिछे लगाना मोसली पतिलेखना हैं | 

(४ ) प्रस्फोटना--जिस प्रकार धूल से भरा हुआ वस्त्र जार 
से ऋडकाया जाता है उसी प्रकार प्रतिलेखना के वस्त्र का जार 
से भड़काना प्रस्फोटना प्रतिलेखना है । 

(४) विज्ञिप्ता--प्रतिलखना किए हुए बस्त्रों को विना प्रति 
लेखना किए हुए वस्त्रों में मिला देना विज्षिप्ता प्रतिलेखना है । 
अथवा पतिलेखना करते हुए वस्त्र के पल्‍ले आदि को 

की ओर फेंकना विज्षिप्ता प्रतिलेखना है । 

(६ ) वेदिका--प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर नीचे 
ओर पसचबाड़े हाथ रखना अथवा दोनों घुटनों या एक घुटने को 
आुजाओं के बीच रखना वेदिका प्रतिलेखना है। 

बेदिका के पांच भेद पांचवे वोल नं० ३२२ में दिये जां चुके हैं। 

( ठणाग ६ सूत्र ४०३) (उत्तराध्ययन अध्ययन २६ गाथा २६) 

४५०--गण को धारण करने वाले के छः गुण 


छः गुणों वाला साधु गण अथोत्‌ समुदाय को धारण कर 


सकता हैं अथत्‌ साधु सम्मुदाय को मर्यादा में रख सकता है ! 
छः गुण ये हँ--- 


(१ ) भ्रद्धा सम्पन्नता--गण धारण करने वाला दर श्रद्धालु 


श्री जैन सिद्धाम्त बोल सम्ह ण्ण 
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अर्थात्‌ सम्यस्दर्शन सम्पन्न होना चाहिये । श्रद्धालु खय मर्यादा 
में रहता है और दूसरो को मादा मे रस सकता है। 
(२) सत्य सम्पन्नता--सत्यवादी एवं प्रतिज्ञाशर मुनि गण 
पालऊ होता है। उसके वचन आदेय (ग्रहण फरने योग्य) होते हैं। 
(३) म्रेयाथीपन--मयांदा की समझने वाला अयपा श्रुतग्रहण 
की शक्ति वाला उद्धिपान्‌ पुरप मे यात्री +हलाता है | मे वाबी साधु 
अन्य साधुओं से मर्यादा का पालन करा समता है तथा दूसरे 
स्‌ विशेष श्रत ज्ञान ग्रहण ररप्े शिष्यो को पढ़ा समता है। 
(४) परहरथ्र॒तता-- गणपालऊ का पहुश्वव होना भा आवब- 
श्यक है। जो साधु पहुश्रृत नहीं है वह गण में आन की वृद्धि 
नहीं +र सय्ता । शास्त्र सम्मत क्रिया ता पालन करना एव 
अन्य साधुओं से ऊराना भी उसके लिये राम्भव नहीं है। 
(४ ) शक्तिमत्ता--शरीरादि की सामश्ये सम्पन्न होना जिससे 
आपत्तिकाल में अपनी एवं गच्छ की रक्षा की जासके। 
(६) अल्पायिकरणता--अधिकरण शज्द या अर्थ है विग्रह। 
अल्पाधिकरण अर्थात्‌ स्वपक्ष सम्यन्त्री या परपत्तसम्बन्धी 
ग्िग्रह (लड़ाई झगड़ा) रहित साथु शिष्यों परी अहुपालना 
भली प्रकार कर सकता है। 





(ठाणाग ६ सूत ४७४) 
४५१--आचार्य के छ कतंव्य 
सपर की व्यपस्था के लिये आचार्य तो नीचे लिसी छ 
बातों या यान रखना चाहिये-- 


(१ ) सतार्थस्पिरीकरण--सूत के जिवादगस्त अर्थ या निश्रय 
करना अथवा सूत और अर्थ में चतुविध सघ हो स्थिर करना ) 


७६ श्री सेठिया जन ग्रन्थमाला 


्ल्स्श्च्नटा ० कि के जा कल नर हज हाट ४ 


(२) विनय--सब के साथ नम्नता से व्यवहार करना | 

(३ ) बुरुपूुजा--अपने से बड़े अर्थात्‌ स्थविर साथुआ का 

भक्ति करना | े 

(४ ) शेक्षवहुमान--शिक्ञा ग्रहण करने वाले और नवदीज्ित 

साधओं का सत्कार करना | 

(४ ) दानपतिश्रद्धावद्धि--दान देने में ठाता की श्रद्धा बढ़ाना | 

(६ ) बुद्धिलवद्धेन--अपने शिप्यों की बुद्धि तथा अध्यात्मिक 

शक्ति को बढ़ाना | 

( ठागणांग ६ सुत्र ४७० ) 
४५२--श्रावक के छः गुण 
देशविरति चारित्र को पालन करने वाला श्रद्धासम्पन्न व्यक्ति 

आवक कहलाता है। इस के छः गुण हैं--- 

(१) श्रावक बूतों का भल्ली प्रकार अनुष्ठान करता है। वृतों का 

अजुष्ठान चार प्रकार से होता है 

(क) विनय ओर वहुमानपूवंक व॒तों को सुनना । 
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(ख) वूतों के भांगे, भेद ओर अतिचारों को सांगोपांग यथाथे 
रूप से जानना | 


(ग) गुरु के समीप कुछ काल अथवा सदा के लिए व॒र्तों को 
अंगीकार करना | 
(घ) ग्रहण किये हुए बतों को सम्यक प्रकार पालना । 
(२) श्रावक शीलवान होता है।शील(आचार)छ:ः प्रकार का है। 
(क) जहाँ बहुत से शोलवान्‌ वहुअ्रत साधर्मिक लोग एकत्र 


ह। उस स्थान को आयतन कहते वहाँ आना जाना रखना | 
(ख) बिना काये देसर के घर में न जाना। 


(ग) चमकीला भड़कीला वेष न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना । 


श्री जैन सिद्वान्त बोल सप्रह क्र 
(घ) विक्रार उत्पन फरने वाले वचन न ऊना | 
(डइ) पालक्रीडा अथौत्‌ जुआ आदि कुज्यसना का त्याग ऊरना। 
(जल) मधुर नीति से अथीत्‌ शान्तिमय मीठे यचना से पाये 
निकालना, फठोर पचन न योलना | 
(३ ) आवक गणवान होता है | यों तो गुण अनेक है पर 
यहाँ पॉच विशेष गुणों से प्रयोजन है। 
(+) बाचना, पुन्छना, परियत्तेना, अलुगेज्ञा और यम फ्था 
रूप पॉच प्रफार की स्वा'याय ऊरना। 
(ख्व) तप, नियम, यन्‍्दनादि अनुष्ठानों मं तत्पर रहना । 
(ग) गिनययान्‌ होना । 
(घ) दुराग्रर अथोत्‌ इठ न करना । 
(3) जिन पचनों में रुचि रखना ) 
(४) आय ऋजुब्यवहारी होता है अथत निप्फपट होकर 
सरल भाव स व्यवहार करता है। 
(४ ) भ्रायक गुरु पी छुश्रुपा ( सेताभक्ति ) +रने याला होता है) 
(६) श्राप प्रवचन श्र्याव्‌ शास्त्रों के ज्ञान में प्रयीण होता है । 
(धमरन प्रकरण ) 
४५३-- समक्ति के छ स्थान 
नय्र त्त्य और छ द्रया में दृद श्रद्धा होना समय्ित (सम्ब- 
पाये) दे। समस्त धारण करने पाले व्यक्ति पी नीचे लिबी 
अह याता मे हढ थद्धा होनी चाहिये | 
(१) चेतना दाज्ञण जीव या भस्तित है। 
(२ ) जीय शार्यत अयोत्‌ उपत्ति और पिनाश रहिन 5।| 
(३ ) भीप फ्मों या फर्चा दे । 
(४) भपने किये हुए पर्मो पा नीर स्वय भोत्ता 5] 


५८ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला 


(४ ) राग, द्वेप, प्रद, मोह, जन्म, जरा, रोगादि का अत्यन्त जग 
, हो जाना मोक्ष है। 
(६) सम्यण्ज्ञान, दशेन ओर चारित्र तीनों मिलकर मोक्ष का 
उपाय हें | 
॥ (धर्मसग्रह अधिकार २) (प्रवचनसारोद्धार गाथा ६२ ६-६४१) 
४५४-- समाफेत की छः भावना 
विविध विचारों से समकित में दृढ़ होना समकित की भावना 
है। वे छः हैं--- 
(१) सम्यक्ल् धर्म रूपी बृक्त का मूल है। 
(२) सम्यक्‍त्व धर्म रूपी नगर का द्वार है। 
(३) सम्यक्‍त्व धर्म रूपी महल की नींव है। 
(४) सम्यक्ल धमं रूपी जगत का आधार है| 
: (५) सम्यक्त्व धर्म रूपी वस्तु को धारण करने का पात्र है। 
(६ ) सम्यक्त्व चारित्र धर्म रूप रत्न की निधि (कोप) है। 
( प्रवचनमारोद्धार गाथा ६९६-६४१ ) ( धमसंग्रह अधिकार २ ) 
४५५--- समकित के छः आगार 
का करते समय पहले से रखी हुई छूट को आगार 
कहते हैं। सम्यक्त् धारी श्रावक के लिये अन्यत्तीथिक तथा 
उसके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार करना, उनसे 
आलाप संलाप करना ओर गुरुबुद्धि से उन्हें आहारादि देना 
नहीं कल्पता। इसमें छः आगार हैं। 
(१ ) राजामियोग--- राजा की पराधीनता (दवाव) से यदि 
समकित धारी आवक को अनिच्छापू्वेक अन्यती्िक तथा उनके 
पाने हुए देवादि को बन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो आवक 
सम्यक्त्व चत का अतिक्रमण नहीं करता। 
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(२) गणाभियोग-- गए या अर्थ है समुदाय या सघ। सघ 
के आग्रह से अनिन्‍्छापू्वेक अन्यतीथिफ और उनके माने हुए 
टेवादि को वन्‍्दना नमस्कार करना पड़े तो श्रावक समक्रित बूत 
का अतिक्रमण नहीं करता | 
(३ ) उल्लाभियोग--बलवान ध्ुस्प द्वारा विवश ऊिया जाने पर 
अन्यतीधपिझ को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक 
समग्त बत्त का उल्लंघन नहीं ऊरता। 
(४ ) देवामियोग-- देयता द्वारा याभ्य होने पर अन्यती्यिक 
को बन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रायक समक्रित यूत 
का अ्रतित्भण नहीं फरता | 
(५ )ग्रनिग्रह-- माता पिता आदि गुरुजन फे आग्रह चश 
अनिनद्रा से अन्यतीर्थिक को वन्‍्दना नमस्कार करने पर श्रायक 
समस्त से नहीं गिरता । 
(६ )बत्तिसान्तार--- बुत्ति का अथे है आजीविका और कान्तार 
शब्द का अथे दे श्री (नंगल)। जैसे अरठरी में आजीविका प्राप्त 
फरना करिन है, उसी प्रसार क्षेत और काल शाजीविया फे 
प्रतिएल हो जायें और निर्याह होना कठिन हो जाय, ऐसी दशा 
में ने चाइते हुए भी अन्यतीर्थिक को उन्दना नमसस्‍्मशर आदि 
फरना पढ़ तो श्रावक्र समक्त बूत का अतिक्रमश नहीं करता | 
आवश्यक मृत्र में इन छ आगारों के छ, दृए्टान्त दिये गये हैं। 
(>पापद्दशाग भध्ययन १) (सायरयर ६) (पमसग्रद मधिझर २) 
४५६-- प्रमाद छ 


विपय भोगों में आासक्त रहना, शुभ क्रिया में उच्म तया 
शुभ उपयोग या न होना प्रमाद है। इसऊे छ भेद इ-- 


2 श्री सेठिया जेन ग्नन्‍्थमाला हा 
( १-४ ) पांचवें वोल संग्रह के वोल नं* २६१ मप्रमाद क पाच 
भेदों में ( १ ) मद्य, (२) निद्रा, (३) विषय ओर (४) केपाय 
रूप चार प्रमादों का स्वरूप दिया जा चुका 
(४ )ब्यत प्रमाद-- जूआ खेलना दूत प्रमाद है। जूए के बुरे परि 
णाम संसार में प्रसिद्ध हैं। जुआरी का कोई विश्वास नह करता। 
ह अपना धन,धम,इहलोक,परलोक सब कुछ विगाड़ लेता 
( ६ ) प्रत्युपेक्षणा प्रमाद-- वाद्य ओर आभ्यन्तर वस्तु को दंखन 
में आलस्य करना प्रत्युपेज्ञणा प्रमाद है। द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भाव के भेद से प्रत्युपेत्तणा चार प्रकार की है। 
(क) द्रव्य प्रत्युपेक्षणा-- वख्र पात्र आदि उपकरण ओर 
अशनादि आहार को देखना द्रव्य प्रत्युपे्षणा है। 
(ख) ज्षेत्र प्रत्युपेच्षणा-- कायोत्सगे, सोने, वेठने, स्थणिडल, 
मार्ग तथा विहार आदि के स्थान को देखना ज्ञेत्र पत्युपेच्षणा है! 
(ग) छाल प्रत्युपेच्षणा--- उचित अनुष्ठान के लिए काल विशेष 
का विचार करना काल पत्युपेक्षणा है। 
(घ) भाष पत्युपेत्तणा-- मेंने क्या क्या अनुष्ठान किये है, मु 
क्या करना वाकी रहा है एवं में करने योग्य किस तप का आच- 
रण नहीं कर रहा हैँ, इस प्रकार मध्य रात्रि के समय धमे 
जागरणा करना भाव प्रत्युपेत्षणा है। 
उक्त भेदोंवाली प्रत्युपेत्षणा में शिथिलता करमा अथवा तत्‌- 
सम्बन्धी भगवदाज्ञा का अतिक्रमण करना पत्युपेत्षणा प्रमाद है। 
(ठाणाग ई सूत्र ५०२) 


४५७--उन्म्ताद. के छः बोल 
महामिथ्यात्तत अथवा हित और अहित के विवेक को भूल 
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की जज. अन्‍जलसलजडजजजत अजजजजलजजज जज >मीफडीडज डल्‍लचनननस- 


जाना उन्माद ६) छ कारणों से जीव को उन्माद फी प्राप्ति होती 
है। पे इस प्रफार ह६-- 
(१) अरिहन्त भगवान्‌ ( २? ) अरिहन्त भणीत श्रुत चारित्र रुप 
74 (३) आचाये उपा“याय मदहाराज ( ४ ) चतुर्विध सघ था 
अपणंवाद ऊद़ता हुआ या उनकी अबज्ञा ररता हुआ जीय 
मिश्यात्य पाता है। (४ ) निमिच विशेष से कुपित देव से आ- 
क्रान्त हुआ जीव मिश्यात्व पाता है। (६) मोहनीय में ये 
उठये से जीव मिश्यात्र पाता है। 
(एाणाग ५ सत्र ०१) 
4५८--अनात्मवान्‌ (सकपाय ) के लिए अहितकर 
स्थान छ 
जो झात्मा उपाय गहित हो कर सपने शुद्ध स्तरूप में अवस्थित 
नहीं है अर्थात्‌ कपायों गे पश होतर अपने स्वरूप शो भूल 
जाता है, ऐसे सम्पाय आत्मा वो अनात्मबान उद्दा जाता है | 
ऐसे व्यक्ति को नीचे लिखे छ पोल प्राप्त होने पर पह अभिमान 
फरने लगता है [इस लिए ये यात उसके लिए अद्दितरर, अशुभ, 
पाप तथा दु ख या कारण, अशान्ति करने वाली, श्मल्याण 
फर तथा अशुभ पन्‍्ध या कारण होती है। मान या सारण होने 
से झलोय और परलोक को प्रिगाडती है| व इस मकर ईै-- 
(१ ) पर्याय-- हीलापर्यास झथया उसर का अधिय होना । 
(२ ) परिवार-- शिष्य, शिष्य आनि की झिय्ता | 
(३ ) श्रुव-- शास्त्रीय ज्ान का झभिक होना । 
(४ ) तप--तपस्था में श्पिझ होना । 
(४ ) लाभ-- झभणशन,पान, वम्त, पात्र आठि यी भषिक मरा ध्ि। 
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ल्‍् 
ब्स्त्डत खध्ट है 2भ्श ७ 
हे # हर अभ्गाशआओण हलचताी 2 ४५७ ओह आभअ 


(६ ) पूजासत्कार- जनता द्वारा अधिक आदर,सन्मान मिलना | 
यही छः बातें आत्मार्थी अर्थात्‌ कपाय रहित साधु के लिए 
शुभ होती हैं। वह इन्हें धम का प्रभाव समझ कर तपस्या आड़ 
में अधिकाधिक प्रवृत्त होता है | 
(ठागाग है सत्र 4६६) 
2५९--अप्रशस्त वचन छ हि 
बुरे बचनों को अपशस्त वचन कहते हैं। वे साधु साहथ्विया 
को नहीं कल्पते। इनके छः भेद हैं-- 
(१ ) अलीकवचन -- असत्य वचन कहना । ेु 
(२ ) हीलितवचन-- ईष्यो पूरक दूपरे को नीचा दिखाने वाल 
अचवहेलना के वचन कहना । 
(३) खिंसितवचन-- दीज्षा से पहले की जाति या कर्म आदि 
को वार वार कह कर चिढ़ाना । 
(४ ) परुपवचन-- कठोर वचन कहना | 


(५) ग्रहस्थवचन-- ग्रहस्थों की तरह किसी को पिता,चाचा, 
मामा आदि कहना । 


(६ ) व्यवशमित-- शान्त कलह को उभारने वाले वचन कहना। 
(ठाणाग ६ सूत्र ४२०(अवचनसारोद्धार गाथा १२२१)(बृह्ल्कल्प उद्देशा ६) 
४६०--झूठा कलझइ्ूः छगाने वाले को प्रायश्रित्त 


नीचे लिखी छ; बातों में क्ूठा कलइ लगाने वाले को उतना 


ही प्रायश्चित आता है जितना उस दोष के वास्तविक सेवन 
करने पर आता है--. 


(१) हिंसा न करने पर भी किसी व्यक्ति पर हिंसा का दीप 
लगाना | 


3>>>- 
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(३) भूठ न बोलने पर भी दूसरे व्यक्ति पर भकूंठ योलने का 
लड़ लगाना । 


( ३) चोरी न ऊरने पर भी चोरी का दोप मढना | 
(४) अक्मचय का भग न ऊरने पर भी उस ऊे भग का दोप 
खगाना । 
(४ ) किसी साधु के लिए क्ूठमूठ कह देना क्लि यह ज्लीव 
(हींजडा) है या पुरुष नही है । 
(६ ) झिसी साधु के लिए यह कहना कि यह पहिले दास था 
और इसे अम्ऊ व्यक्ति ने मोल लिया था। 
(रहत्कस्प उद्देशा ६) 
४६१--हिसा के छ कारण 

छ कारणा से जीव कमे पन्‍्प फा हेतु रूप छ काय का 
आरम्भ परता है। 
(१) जीयन निर्वाह रे लिये (२) लोगों से प्रशसा पाने पे 
लिये (३) लोगों से सनन्‍्मान पाने के लिये (४) अन्न पान 
पस्त् आदि से सत्तकार पाने के लिये (५ ) जन्म मरण से छूट 
१र मुक्ति के लिये( ६ ) दु,खों का नाश ऊर छुख पाने ऊँ लिये। 

_आचाराम प्रथम शुतस्कध प्रध्ययन  उद्दशा » सत्र ४६) 
४६२--जीव निकाय छ 

निमाय शब्द का अर्थ है राशि । जीवों फ्री राशि यो जीव- 
निकाय कहते है। यही छ काय शत्द से भी प्रसिद्ध ह। शरीर 
नाम कम के उठय से होने वाली औदारिफ और वक्रिय पुदुगलों 
की रचना और बुद्धि को काय कहते है। काय के भेद से जीव 
भी छ प्रकार के है। जीव निकाय के छ भेद इस प्यार है-- 
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( १) पृथ्वीकाय-- जिन जीबों का शरीर एथ्वी रूप हब 
पृथ्वीकाय कहलाते है । 
(२) अप्काय-- जिन जीवा का शगर जल रूप पहेव अप्काय 
कहलाते हैं। नि 
(३ ) तेजस्काय-- जिन जीवों का शरीर अग्नि रूप है वे तज- 
स्काय कहलाते हैं। 
(४) वायुकाय-- जिन जीवों का शरीर वायु रूप है वे वायु 
काय कहलाते हैं। 
(४ ) वनस्पतिकाय-- वनस्पति रूप शरीर का थारण करन 
वाले जीव वनस्पतिकाय कहलाते है । 
ये पॉचों ही स्थावर काय कहलाते हैँ । इनके केवल स्परशंन 
इन्द्रिय होती है। ये शरीर जीवों को स्थावर नाम कर्म के उदय 
से प्राप्त होते हैं। 
(६ ) त्रसकाय--- तरस नाम कम के उठय से चलन फिगरन 
योग्य शरीर को धारण करने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत॒रि- 
न्द्र्यि, ओर पज्चेन्द्रिय जीव चअसकाय कहलाते हैं । 
(ठाणाग ६ सूत्र ४८०) (दश्वैझालिक चौया अध्ययन) (कर्म गत्थ चोथा ) 
४६३--जावानेकाय का कुछकाटेया छः 
कुल अथोत्‌ जातिविशेष को कुलकोटि कहते हैं। पृथ्वीकाय 

आदि छः कायों की कल्कोटियाँ इस प्रकार हैं-- 

(१ ) पृथ्वीकाय की वारह लाख कुलकोटियोाँ हैं। 

(२ ) अप्काय की सात लाख । 

(३ ) तेडकाय की तीन लाख | 

(४ ) वायुकाय की सात लाख । 

(४ ) वनस्पतिकाय की अद्दाईस लाख | 
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(६ ) चस काय मे पइन्द्रियों की सात लाख । ठेहन्द्रिय की 
आठ लाख । चौरिन्द्रिय फी नो लाख | पज्चेन्द्रिय जलचरों की 

सादे बारह लाख | खेचर अर्थात्‌ पत्तियों की वारह लाख | 
हाथी घोड़े बगेरह चौपायों की दस लाख | उर अथोत छाती 
से चलमे वाले सॉप वगेरह की दूस लाख । भ्रुजा से चलने 
वाले नेबला चूहे आदि की नो लाख । देवो की छब्बीस लाख) 
नारफी जीवों की पच्चीस लाख । मुप्यों की चारह लाख । 
फुल मिलाझर एक करोड सतानवे लाया पचास हजार फुल- 
फोटियों है। 





( प्रतयनसारोद्धार १४० वा द्वार ) 
४3६४--छ काय का अल्पबहत्व 


एक दूसरे की अपेत्ता क्या अविक है और क्या कम है , 
इस बात के बणेन को अल्पवहुत्व कहते हैं। छ, काय के जीवों 
या अल्पवहुत्व नीचे लिखे अनुसार है--_ 

(१) सय से थोड़े जस काय के जीव हैं। 

(३२) इन से तेजस्काय के जीय अ्सरयात गुणे अधिक है। 

(३) पृथ्वी काय के तेजस्काय से असरयातशुणे अधिक है। 

(४ ) अप्फाय के पथ्वीजाय से असरयात गुणे अधिक हैं। 

(४ ) बायुकाय के अप्याय से असरयात ग़ुणे अधिक हैं । 

(६ ) वनम्पति फाय के सत्र से अनन्त गुणे ६॥ 

(जीयाभिगम दूसरी ग्रतिपत्ति सुभ ६९ ) 

४६५---एथ्वी के भेद छ 

घाठिन्यादि गुणों वाले पाये को पृथ्वी कहते ह। इसफे 
ले भेद ह-- 

(१ ) श्लच्णपुथ्वी-- पत्थर के चूरे सरीखी घरती। 
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(२) शुद्धपृथ्वी-- पवतादि के मध्य में होने वाली शुद्ध मिट्टी | 
( ३) मनःशिलापथ्वी-- लाल वे की एक उपधातु जो दवा- 
इयों में काम आती है ।इसे मेनसिल भी कहा जाता है। 
. (४) वालुकापृथ्वी--- रजकण या वालू रेत । 
(४ ) शकरापथ्वी-- कंकरीली जमीन। 
. (६) खरपृथ्वी--- पथरीली जमीन । 
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(जीवामिगम तीसरी ग्रतिपत्ति सूत्र १०१) 
४६६-- बादर वनस्पातिकाय छः 

स्पूल शरीर वाले वनस्पति काय के जीवों को बादर 
वनस्पति काय कहते हैं | इन के छः! भेद हैं--- 

( १) अग्रवीज--- जिस वनस्पति का अग्रभाग वीज रूप होता 
है जैसे कोरएटक आदि |, अथवा जिस वनस्पति का 
बीज अग्रभाग पर होता है जेसे धान वगेरह । 

(२) मूलबीज-- जिस वनस्पति का मूलभाग वीज का काम 

, ._ देता है, जैसे कमल आदि । 

' ६ हे) पर्वेवीज--- जिस वनस्पति का पर्वभाग (गांठ) बीज का 

काम देता है, जैसे इत्त (गन्ना) आदि | 

(४ ) स्कन्धवीज-- जिस वनस्पति का स्कन्धभाग वीज का 
फाम देता है, जैसे शल्लकी वगैरह | 

(४) वीजरूर--- वीज से उगने वाली वनस्पति वीजरुह कह- 
लाती है, जेसे शालि वगरह | 

( ६ ) सम्मूदिम-- जिस वनस्पति का प्रसिद्ध कोई वीज नही 


है और जो वो आदि के सम्रय यों ही उग जाती है, 
जैसे तृण वगैरह | 


| 


(दशविकालिक अध्ययन ४) 
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४६७--- श्षुद्रप्नाणी छ 


प्स होने पर भी जो प्राणी मोक्ष प्राप्त नही कर सकते, या 
जिनमें देय उत्पन्न नहीं होते उन्हें ज्षद्र प्राणी कदते ह। इनके 
छ भरत ह--- 
(१) पेइन्द्रिय-- स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियों वाले जीव । 
(२ ) तेइस्दधिय-- स्पर्णन, रसना और घाण तीन इन्द्रियों वाले 
जीव। 
(३) चौरिन्द्रिय-- स्पर्णन, रसना, घराण और चनु चार 
इन्द्रियों वाले जीव । 
(४) सम्मूद्दिम पल्चेल्रिय तियेश्व-- पोंचों इन्द्रियों वाले 
गिना मन के असझ्ञी तियश्व। 
(४ ) तेगप्ाय-- अप्रि फे जीए | 
(६ ) वायुझाय-- हवा के जीर । 
नो? -- पिना दुसरे का सहायता के इलन-चतन टिया याले हाने से प्रम्नि 
और पायु क जीय भी रस झह जात॑ हैं। 
(ठाणाग € सृत्र ३११३) 
४६८-- जीव के सस्थान (सठाण) छ 
शरीर के आयार पो सम्थान यहते है। इसके छ, भेद ह-- 
(१ ) समयतरस सस्थान-- सम पा पर्थ है समान, चहु पता 
अगथे ई धार भार मस्त पा भय है फोण। पालयी मार फर 
बैटने पर मिस शरीर फे घारों फोण समान हों भगोत्‌ भाम़न 
आर फ्पाल का अन्तर, टोनों जादुझभों पा भन्तर, याम स्कन्‍प्र 
भार दल्तिण भानु पा झन्‍्तर तथा दक्षिण स्वन्‍्प्र भौर बाम 
जानु फा झनन्‍्तर समान हो उसे समयहुरुख संस्थान कहते ६) 
अयगा सापुद्रिय शास ये अनुसार निस शरीर पे सम्पूर्ण 
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अवयब ठीक प्रमाण वाले हों उसे समचतुरख्र संस्थान कहते हैं। 


(२) न्यग्रोधपरिमंदल संस्थान-- वट वक्त को न्यग्रोध कहते 
हैं। जैसे वट वत्त ऊपर के भाग में फेला हुआ होता है ओर 
नीचे के भाग में संकुचित, उसी प्रकार जिस संस्थान में नाभि 
'के ऊपर का भाग विस्तार वाला अथोत्‌ शरीरशास््र में बताए 
हुए प्रमाण वाला हो ओर नीचे का भाग हीन अवयव वाला 
हो उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। 
(३ ) सादि संस्थान-- यहाँ सादि शब्द का अथे नाभि से 
नीचे का भाग है। जिस संस्थान में नाभि के नीचे का भाग 
पू्णे और ऊपर का भाग हीन हो उसे सादि संस्थान कहते हैं। 
कहीं कहीं सादि संस्थान के बदले साची संस्थान भी मिलता 
है। साची सेमल (शाल्मली) वक्त को कहते हैं। शाल्मली व॒ त 
का थड़ जैसा पुष्ठ होता है वेसा ऊपर का भाग नहीं होता | 
इसी प्रकार जिस शरीर में नाभि के नीचे का भाग परिपूर्ण 
होता हैपर ऊपर का भाग हीन होता है वह साची संस्थान है। 
(४) कुब्ज संस्थान--जिस शरीर में हाथ पर सिर गदेन आदि 
अवबयव ठीक हों पर छाती पेट पीठ आदि टेढे हों उसे कुब्ज 
संस्थान ऋहते हैं। 
(४ ) वामन संस्थान--जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि 


अवयवब पूर्ण हों पर हाथ पेर आदि अवयव छोटे हों उसे वामन 
संस्थान कहते हैं। 


॒ नोट--- ठाणाग सूत्र, प्रवचनसारोद्धार और दृब्यलोक प्रकाश में कुक्‍ज तथा वामन 
संस्थान के उर्रोक्त लक्षण ही व्यत्यय ( उलट ) करके दिये है। 


. (६) हँडक संस्थान---जिस शरीर के समस्त अवयव बेढव हों 
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मी अर फ ी फल से अफ कफ पड ीज पीअ की उक ज जम मजे कक जय 


अथीत्‌ एक भी अवयव शा्रोक्त प्रमाण के अनुसार न हो वह 
हुढफ सस्थान है। 
(ठाणाग ६ सूत्र ४६४ ) (जीवाभिगम प्रतिपत्ति १ सून १५ ) 
(क्मप्रय भाग १ गाया ४०) ( प्रववनसारोद्वार गाथा १२६८) 
४६९---अजीव के छ. सस्थान 
(१) परिमइल-चूडी जैसा गोल आजार परिमडल सस्थान है। 
(२ ) बत्त-- कुम्हार के चक्र जेसा आयार वृत्त सस्थान है| 
(३) अ्यस--सिधाड़े जसा जिशोण साकर न्यस्र सस्थान है। 
(४ ) चहुरख-- वाजोट जसा चतुप्सोण आकार चत्रस्र 
सस्थान है ) 
(५) आयत-- दढ जैसा दी्घे (लम्बा) आकार आयत 
सस्थान है । 
(६ ) अनित्थस्थ-- विचित अथवा अनियत आकार जो परि- 
मटलादि से वरिल्कुल विलक्तण हो उसे 'अनित्थस्थ संस्थान 
कहते हैं। वनस्पतियाय एवं पुदुगलों में अनियत आऊार होने 
से वे अनित्यस्थ सस्थान पाले है।स्सीभमरार का आशार न 
होने से सिद्ध जीव भी अनित्यस्थ सस्थान वाले होते हैं। 
(भगवती शतक २४ बरेशा ३) (पत्राणा प३१,२) (जीवामिंगम प्रतित्रति १) 
२७००- सहनन (सघयण) छ 

इंदिडियों की रचना विशेष यो सहनन पहते है।इस थे 
डे भेद ह। 
(१ ) बज्ञऋपभ नाराय सहनन-- वज्ञ या आर्य कील ई, 
ऋषभ का अर्थ बेन पट्ट (पद्दी) है और नाराच या अर्थ दोना 
ओर से मकट बन्ध दै। मिस सहनन में ठोना ओर से मर? 
बस्ध द्वारा छुदी हुईं दो इंड्िटियों पर तीसरी पद्ट पी आकृति 
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वाली हड्डी का चारों ओर से वेष्टन हो ओर जिसमें इन तीनों 
हड़िडियों को भेदने वाली वज् नामक हड॒डी की कील हो उस 
वज्ञ ऋषभ नाराज़ संहनन कहते हैं । 

(२) ऋषभ नाराच संहनन-- जिस संहनन में दोनों ओर 
से मकट वन्ध द्वारा जुड़ी हुई दो हडिडयों पर तींसरी पट की 
आक्ृति वाली हडडी का चारों ओर से बेष्टन हो पर तीनो 
'हड्डियों को भेदने वाली वज् नामक हड्डी की कील न हो उसे 
ऋपषभ नाराच संहनन कहते हैं । 

३ ) नाराच संहनन---- जिस संहनन में दोनों ओर से मकेट 
वन्ध द्वारा जुड़ी हुई हड्डियों हों पर इनके चारों तरफ वेष्टन 
पट्ट ओर वज्ञ नामक कील न हो उसे नाराच संहनन कहते हैं 
(४ ) अधनाराच संहनन--- जिस संहनन में एक ओर तो 
मकट वन्ध हो ओर दूसरी ओर कील हो उसे अथे नाराच 
संहनन कहते हैं। 

(५ ) कोलिका संहनन-- जिस संहनन में हड़िडययाँ केवल 
कील से जुड़ी हुई हों उसे कीलिका संहनन कहते हैं। 

( ६) सेवात्तेक संहनन--- जिस संहनन में हडिडयाँ पयेन्त- 
भाग में एक दूसरे को स्पशे करती हुई रहतो हैं तथा सदा 


चिकने पदार्थों के प्रयोग एवं तलादि की मालिश की अपेत्ता 
रखती हैं उसे सेवात्तेक संहनन कहते हैं । 
(पम्ररणा २३ कर्मप्रकृति पद) (ठाणांग ६ सूत्र ४६४) 
(मग्न्‍्थ भाग १ गाथा ३६) (प्रवचनसारोद्धार गाथा १२६८) 


४3४७१९-- लश्या छः 


जिससे कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे लेश्या 
ऊहते है। द्रव्य आर भाव के भेद से लेश्या दो प्रकार की है। 
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हच्य लेश्या पुद्गल रूप है। इसझे विषय में तीन मत है-- 
(कं) कर्म वर्गणा निष्पन्न 
(ख) कर्म निप्यन्द | 
(ग ) योग परिणाम | 
पहले मत का आशय है रि द्रव्य लेश्या ऊर्मयर्गेणा से यनी 
हुई है और कर्म रूप होते हुए भी कार्माण शरीर के समान झाट 
जमा से भिन्न है। 
दूसरे मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कर्म निष्यन्द अर्थात्‌ 
फर्म प्रयाह रूप है। चौदहयें गुशस्थान मं उमे होने पर भी उन 
का प्रयाह (नयीन कर्मों यो आना) न होने से वहाँ लेश्या के 
अभाय की सगति हो जाती है| 
तीसरे मत का झ्राशय है कि जय तर योग रहता है तय ते 
लेम्या रहती है। योग फे थभाय में लेश्या भी नहीं होती, जैसे 
चौदहयें गुणस्थान म | इसलिए लेश्या योग परिणाम रूप है] 
इस मत के अनुसार लेश्या योगान्तर्गत द्रव्य रूप है अर्थात्‌ मन 
पचन और पाया के अन्तर्गत शुभाशुभ परिणाम + फारण भूत 
कष्णादि वण वाले पुदुगल ही द्रव्य लेश्या द। आत्मा में रही 
हुई यपायों यो लेस्या उताती है। योगान्तर्गत पुदुगलों में कपाय 
घटाने की शक्ति रहती है, जैसे पिच ये प्रकोप से श्ोध की 
वृद्धि होती ४ । 
योगान्तगंत पुदुगलों के रणों की अपेला द्रत्य लेन्पा छ 
प्रकार की द-- ( १ ) हृष्ण लेत्या, (२ ) नीत लेश्या (3 ) 
यापोत लग्या,( ४ ) तेजो लेन्पा,( ५ ) पद्र लेप्या,( ६ ) शुउल 
लग्या | इन हहों लेन्याओं फेपर्ण, गन, रस, स्पर्श शयाटिया 
गसरिस्तार यर्गन उत्तराश्यपन ये ३४ वे आ्ययन भार पम्नाणा 


न 
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१७य पद में है। पन्नवणा सूत्र में यह भी वताया गया है कि 
कृष्ण लेश्यादि के द्रव्य जब नील लेश्यादि के साथ मिलते हैं 
तव वे नील लेश्यादि के स्वभाव तथा वर्णादि में परिणत हों जाते 
हैं,जेसे दूध में छाछट डालने से वह छाछ रूप में परिणत हो जाता 
है, एवं वद्ध को सजीठ में भिगोने से वह मजीठ के वर्णो का हो 
जाता है। किन्तु लेश्या का यह परिणाम केवल मलुप्प और 
तियश्व॒ की लेश्या के सम्बन्ध में ही है। देवता और नारकी 
में द्रव्य लेश्या अवस्थित होती है इसलिए वहॉ अन्य लेश्या द्रव्यो 
का सम्बन्ध होने पर भी अवस्थित लेश्या सम्बध्यमान लेश्या 
के रूप में परिणत नहीं होती । वे अपने स्वरूप को रखती हुई 
परम्वध्यमान लेश्या द्रव्यों को छाया मात्र धारण करती हैं, जेंसे 
वहये मणि में लाल धागा पिरोने पर वह अपने नील वर्ण को 
रखते हुए थागे की लाल छाया को धारण करती है। 
भावलेश्या-- योगान्तगत कृष्णादि द्रव्य यानि द्रव्यलेश्या 
के संयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भावलेश्या 


है। इसके दो भेद हैं--- विशुद्ध भावलेश्य और अविशुद्ध 
भाव लेश्या | 


विशुद्ध भावलेश्या--.. अकलुप द्रव्यलश्या के सम्बन्ध होने 
पर कपाय के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से होनेवाला आत्मा 
का शुभ परिणाम विशुद्ध भावलेश्या है। 
अविशुद्ध भावलेश्या-- कलुषित द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध 
देने पर राग हप विषयक आत्मा के अशुभ परिणाम अविशुद्ध 
भाव लेश्या हैं। 
क यही विशुद्ध एवं अविशुद्ध भावलेश्या कृष्ण, नील,कापोत, 
! ग ऑरे शुक्ल के भेद से छः प्रकार की हैं। आदिम तीन 
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अविशुद्ध भाप लेश्या है और अतिम तीन अथाद्‌ चौथी,पॉचया 
आर छठी जिशुद्ध भाव लेश्या है छहों का स्वरूप क्रमश, नीचे 
दिया जाता है। 


(१) कृष्ण लेश्या-- फाजल ये समान काले वर्ण फे कृष्ण 
लेश्या द्रव्य के सम्बन्ध से आत्पा में ऐसा परिणाम होता है वि 
जिसस आत्मा पॉच आश्रवों में प्रवत्ति करने याला,तीन गुप्ति से अ- 
गुप्त, छ काया की विरति से रहित,तीत्र आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, 
चुद्र स्वभाव वाला, गुण दोप का विचार किये यिना ही काय 
करने पाला, ऐडिक और पारलौफिऊ इरे परिणामों से न डरने 
वाला अतएव कठोर और ऋर परिणामधारी तथा अजितेस्द्रिण 
हे जाता है। यही परिणाम कृष्ण लेश्या है। 
(२) नील लेश्या-- अशोऊ पत्त के समान नीले रग के नील 
लेश्या के पुदुग्लों का सयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
उत्पन्न होता है कि जिससे आत्मा ईपो और अमर्प वाला, तप 
ओर सम्यणज्ञान से शून्य, माया, निलेज्नता, शृद्धि, प्रदेष,शठता, 
रसलोलुपता आदि दोपों का आश्रय, साता का गयेपफ, आरम 
से अनिवृत्त, तुल्छ और साहसिक हो जाता दै। यही परिणाम 
नील लेश्या है। 
(३) कापोत लेश्या--ऊबूतर के समान रक्त कृप्ण वर्ण वाले 
द्रव्य शापोत लेश्या के पुदगलों के सयोग से आत्मा में इस प्रसार 
का परिणाम उत्पन्न होता दे कि बह विचारने,गेलने और फाय 
करने में वक्त पत्र जाता है, अपने दोपों को ढकता है और सर्वत्र 
दोषों का आश्रय लेता है। यह नास्तिक बन जाता है और 
अनाये की तरह प्रयृत्ति करता दै। देपपू्ण तथा अत्यन्त कठोर 
वचन पोलता ह। चोरी करने लगता द। दूसरे की उन्नति यो 
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नहीं सह सकता । यही परिणाम कापोत लेश्या है। 


(४) तेजो लेश्या-- तोते को चोंच के समान रक्त वर्ण के 
द्रव्य तेजो लेश्या के पुदुगलों का सम्बन्ध होने पर आत्मा मे 
ऐसा परिग्गाम उत्पन्न होता है कि वह अभिमान का त्याग कर 
मन वचन ओर शरीर से नम्र वत्ति वाला हो जाता है | चपलता 
शठता और कौतृहल का त्याग करता है | ग़रुजनों का उचित 
विनय करता है। पाँचों इन्द्रियों पर विजय पाता है एवं योग 
(स्वाध्यायादि व्यापार) तथा उपधान तप में निरत रहता हैं| 
धर्म कार्यों में रुचि रखता है एवं लिये हुए वत पत्याख्यान का 
दृढ़ता के साथ निभाता है। पाप से भय खाता है ओर सुक्ति 
की अभिलापा करता है। इस प्रकार का परिणाम तेजीलश्या है| 
(४ ) पतन्न लेश्या-- हल्दी के समान पीले रंग के द्रव्य पद्म 
लेश्या के पुद्गलों के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता 
है कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपाय को मन्द कर 
देता हैं। उसका चित्त शान्त रहता है एवं अपने को अशुभ 
प्रवृत्ति से रोक लेता है। योग एवं उपधान तप में लीन रहता 
हैं। वह मितभाषी सोम्य एवं जितेन्द्रिय चन जाता है। यही 
परिणाम पद्म लेश्या है। 
(६) शुक्ल लेश्या-- शंख के समान श्वेत वर्ण के द्रव्य शुक्ल 
लश्या के पुदुगलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
होता है कि वह आते रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म एवं शुक्ल 
व्यान का अभ्यास करता है | वह प्रशान्त चिचत और आत्मा 
का दमन करने वाला होता है एवं पाँच समिति तीन ग़प्ति का 
आराधक होता है। अल्प राग वाला अथवा वीतराग हो जाता 
हैं | उसकी आकृति सोम्य एवं इन्द्रियाँ संयत होती हैं। यह 
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परिणाम शुक्ल लेश्या है। 


छ। लेश्याआ का स्वरूप समझाने के लिये शास्रक़ारों ने 
दो दृष्टान्त दिये है। वे नीचे लिखें अछुसार है-- 

छ पुरुषों ने एक जामुन फा वक्त देसा। वक्त पऊ हुए फलों 
सलदा वा। शाखाए नीचे की योर कफ रही थी | उसे देख फर उन्हें 
फल खाने की इन्छा हुई। सोचने लगे, झिस भकार इसऊे फल 
साये जायें १ एक ने कहा “वक्त पर चढने में तो गिरने का खतरा 

इसलिये इसे जड से काट कर गिरा दें ओर छुख़ से पैठ कर 
फल सायं” यह सुन कर दूसरे ने कहा “वक्त को जड़ से काट 
फर गिराने से क्‍या लाभ १ ऊेत्रल बडी यडी डालियों ही क्यों 
न काट ली जायें” इस पर तीसरा पोला,“बडी यडी ढालियोँ 
न काट कर छोटी छोटी डालियाँ ही क्यों न काट ली जायें? 
फरयोंझि फल तो छोटी डालिया में ही लगे हुए ह।? चौथे को 
यह यात पसन्द न आई, उसने फ्हा- “नहीं, फेयल फलों के 
गुन्छे ही तोडे जायें। हमें तो फलों से ही प्रयोजन है।” पॉचवे 
ने फ्श-- “गुन्छे भी त्ाडने की जरूरत नहीं है, फेवल पे 
हुए फल ही नीचे गिरा ढिये जायें |? यह सुन कर छठे ने फहा- 
#जमीन पर फाफी फल गिरे हुए है, उन्हें ही सालें । अपना 
मतलग तो इन्हीं से सिद्ध हो जायगा। 

दूसरा दृष्टान्त इस प्रकार है) छ. ऋर कर्मी डाकू किसो ग्राम 
में डाझा डालने के लिए रवाना हुए। रास्ते में वे विचार करने 
लगे। उनमें से एफ ने फद्ा “जो मलुप्य या पशु दिखाई दें 
सभी मार दिये जायें ।7 यह सून कर दूसरे ने कहा “पशुझों 
ने हमारा कुछ नहीं रिगाडा है। हमारा तो मनुष्यों के साय 
विरोध है, इसलिये उन्हीं का बंध करना चाहिये !” तीसरे ने 
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कहा-- नहीं, खरी हत्या महा पाप है | इसलिये क्रूर परिणाम वाले 
पुरुषों को ही मारना चाहिये |” यह छुन कर चौथा वोला-- 
“यह ठीक नहीं। श्र रहित पुरुषों पर वार करना वेकार है। 
इसलिये हम लोग तो सशद्र पुरुषों को ही मारेंगे | * पॉचव 
चोर ने कहा-- “सशद्ध पुरुष भी यदि डर के मारे भागते हों 
तो उन्हें नहीं मारना चाहिए। जो श्र लेकर लड़ने आवें उन्हे 
ही मारा जाय । ” अन्त में छठे ने कहा-- “ हम लोग चोर हैं। 
हमें तो धन की जरूरत है | इसलिए जेसे धन मिले वही उपाय 
करना चाहिए | एक तो हम लोगों का धन चोरें रा दूसरे 
उन्हें मारे भी, यह ठीक नहीं है । यों ही चोरी पाप है। इस पर 
हत्या का महापाप क्‍यों किया जाय | 

दोनों दृष्टान्तों के पुरुषों में पहले से दूसरे.दूसरे से तीसरे इस 
प्रकार आगे आगे के पुरुषों के परिणाम क्रमशः अधिकाधिक 
शुभ हैं। इन परिणामों में उत्तरोत्तर संक्‍्लेश की कमी एवं मृदुता 
की अधिकता है। छहों में पहले पुरुष के परिणाम को कृष्ण लेश्या 
यावत्‌ छठे के परिणाम को शुक्ल लेश्या समझना चाहिये । 

छहों लेश्याओं में कृष्ण, नील और कापोत पाप का कारण 
होने से अभम लेश्या हैं| इनसे जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। 
अन्तिम तीन तेजो, पद्म, और शुक्ल लेश्या धर्म लेश्या हैं। इन 
से जीव सुगति में उत्पन्न होता है। 

जिस लेश्या को लिए हुए जीव चवता है उसी लेश्या को 
लेकर परभव मे उत्पन्न होता है। लेश्या के प्रथम एवं चरम समय 
में जीव परभव में नहीं जाता किन्तु अन्त्नहरर्त बीतने पर और 
अन्तमुहत्त शेप रहने पर ही परभव के लिये जाता है | मरते समय 


00 


. लेश्या का अन्तमेहूर्त बाकी रहता है। इसलिये परभव में भी जीव 
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उसी लेश्या से युक्त होऊर उत्पन्न होता है। 
(मंगयती शतक १ उद्देशा २) (उत्तग“ययन ग्रध्ययन ३४) (प्रज्ञापनां पट १जे 
(चत्रलाय प्रयाण तीसरा सगे) (कमग्र 4 चौ था) (हरिमद्रीय भावश्यक ५४ 4 ४४) 
४७२--पर्याप्ति छ --- 


आहारादि के लिए पुदुगलों को ग्रहण करने तथा उन्हें 
आहार,शरीर आदि रूप परिणमाने की आत्मा फी शक्ति विशेष 
कओ पर्याप्ति कहते है। यह शक्ति पुद्गलों के उपचय से होती है! 
उस के छ भेद हैं-- 
(१ ) आहार पर्याप्षि--जिस शक्ति से जीव आहार योग्य याद्य 
पृदगलों को ग्रहण फ़र उसे खल और रस रूप म यदलता हैं 
उसे आहार पर्याप्ति कहते है। 


(० ) शरीर पर्याप्ति -- मिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप मे परि- 
णत आहार यो रस, खून,मास, चर्यी,इड्ठी, मज्ञा,और जीर्य 
रूप सात धातुओं में पदलता है, उसे शरीर पर्याप्ति करते है। 

भीट-- भाहार पयाप्ति द्वारा बने हुए रस से "गर पयात्ति द्वारा बना हुमा रस सिन्त 


प्रशर या द्वै। “रीर पयात्ति द्वारा बनने वाला रस ही पीर के कान में 
उपयागी दाता है । 


(३ ) इन्दिय पर्याप्ति-- मिस शगीर द्वार जीव सात पाहुओ 
में परिणत आहार यो इच्द्ियों के रूप में परियर्तित करता है उस 
इस्द्रिय पर्याप्ति पहले #। अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पुदगला 
को ग्रहण करफे अनाभोग निवर्तित पीर द्वार उसमें इन्ट्रिय रूप 
मे लाने की जीए की शवित इन्ट्रिय प्यष्ति कहलाती है । 

(४) श्यासोछुबास पर्याप्ति-- मिस शत्तित थे द्वारा जीव 
स्यामोन्द्रास योग्य पुदगलों को र्वासोच्छयास के रुप पें ग्रहए 
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करता है और छोहता है उसे श्वासोच्छवास पयोप्ति कहते हैं| 
इसी को प्राणापान पर्याप्ति एवं उच्छुवास पर्योप्ति भी कहते है। ., 


(४ ) भाषा पर्योप्ति-- जिस शक्ति के द्वारा जीव भाषा योग्य 
भाषावगंणा के पुदुगलों को ग्रहण करके उन्हें भाषा के रूप म 
परिणत करता तथा छोडता है उसे भाषा परयोप्ति कहते हैं| 

(६ ) मनःपर्याप्ति-- जिस शक्ति के द्वारा जीव मन याग्य 
मनोवगंणा के पदुगलों को ग्रहण करके उन्हे मन के रूप मे परि- 


णत करता हैं तथा उनका अवलम्बन लेकर छोड़ता है उसे 
मन;पयोप्ति कहते हँ। 


श्वासोच्छवास, भाषा ओर मनःपयोप्ति में अवलम्बन से 
कर छोडना लिखा है। इसका आशय यह है कि इन्हें छोडुन मं 
शक्ति की आवश्यकता होती है ओर वह इन्हीं पदुगलों का अब- 
लम्बन लेने से उत्पन्न होती है। जेसे गेंद फंकते समय हम उस 
जोर से पकड॒ते हें आर इससे हमें गेंद फंकने में शक्ति प्राप्त 
होती है । अथवा विज्ली ऊपर से कूदते समय अपने शरीर को 
संकुचित कर उससे सहारा लेती हुई कूदती है। 

मृत्यु के वाद जीव उत्पत्ति स्थान में पहँच कर कामाण शरीर 
द्वारा पुदुगली को ग्रहण करता है ओर उनके द्वारा यथायोग्य 
सभी पयाप्तियों को वनाना शुरू कर देता है ।ओदारिक शरीर- 
धारी जीव के आहार पयाप्ति एक समय में ओर शेष अन्त- 
मुहत्ते में क्रमशः पूण होतीहें । वेक्रिय शरीरधारी जीव के शरीर 
पयात्त प्श हाने में अन्तमुहत्ते लगता है ओर अन्य पाँच पया- 
प्तियां एक समय में पूण हो जाती हैं। 

दुलपत रायजी के नव तत्त्व में औदारिक आदि पयोप्तियों 
के पा होने का क्रम इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति स्थान को 
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ग़प्त ररने के वाद १७६ आवलियों से आहार पर्याप्ति पूर्ण 
शैती है। शरीर पर्याप्त २०८ आबलियों के वाद | टसी प्रफार 
श्रागे ३९-३२ आवलियों वढाते जाना चाहिए । 

इन छ; पर्याप्तिया में से एकेन्द्रिय जीव के भापा और मन 
पर्याष्ति के सिवा चार पर्याप्तिया होती है | विकलेन्द्रिय और 
असन्ी पचेन्द्रिय के मन'पर्याप्लि के सिवा पाच पर्याप्तिया होती 
ई और सश्जी पचेन्द्रिय के छहों पर्योष्तिया होती है। 

(धरताप्रना पद 4 सूत्र १२) (मगरती चातझ ३ देगा १) 
(अयचनसारोद्धार गाथा १ ३१७ १३१८) (कर्मप्रथ १ गाया ४६) 
२९७३-- आयु वन्‍्ध छः प्रकार का 

आगामी भव में उत्पन्न होने थे लिए जाति, गति, झायु 
बर्गग्ह झा यॉपना आयु वन्य कहा जाता ह। इसे छ भेद ई- 
(१) जातिनामनिपत्तापु-- एफेन्द्रियादि जाति नाम फर्म के 
साय निपेक को प्राप्त शायु जातिनामनिधत्तायु है। 

निपेक-- फलभोग के लिये हाने वाली +मे घुदगलों की 
रचना विशेष को निपेक कहते है । 
(२ ) गतिनामनिधत्तायु-- नरझ्ादि गति नामर््म के साथ 
निपेक यो भाप्त आयु गतिनामनिभत्तायु है | 
(३ ) स्थिति नामनिधत्तायु-- भायु फर्म द्वांग जीव रा विशिष्ट 
भर मे रदना स्थिति है। स्थिति रूप परिणाम ये साथ निपेय 
यो प्राप्त श्रायु स्थितिनामनिषत्तायु है। अथवा स्थिति नामकर्म 
फे साथ निपेफ फो प्राप्त आयु म्थितिनामनिपक्तायु डे ) 

यहाँ स्थिति,परेण और अत्ुभाग जाति,यति और झवगाहना 
जे ही कहे गये है। जाति गति शआयरटि नाम कर्म के साथ सम्बद 
होने में स्थिति प्रतेश भादि भी नाम कर्म रुप ही है। 


न श्रों सेठिया जैन प्रन्थमाला 
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(४) अवगाहना नामनिधत्तायु--यहाँ अवगाहना का आशय 
ओदारिक शरीर है जिसे अवगाह करके जीव रहता है। 
ओऔदारिक शरीरादि नाम कर्म रूप अवगाहना के साथ निर्षेक 
को प्राप्त आयु अबगाहना नामनिधत्तायु है। 
(४ ) प्रदेश नामनिधत्तायु-- प्रदेश नाम के साथ निषेक प्राप्त 
आयु प्रदेश नामनिधत्तायु है | प्रदेश नाम की व्याख्या ईसे 
प्रकार है-- । दि 

जिस भव में कर्मों का प्रदेशोदय होता है वह प्रदेश नाम ह। 
अथवा परिमित परिमाण वाले आयु कम दलिकों का आत्म 
प्रदेश के साथ सम्बन्ध होना प्रदेश नाम है। अथवा आयु कमे 
द्रव्य का प्रदेश रूप परिणाम प्रदेश नाम है। अथवा प्रदेश रूप 
गति, जाति और अवगाहना नाम कमे प्रदेश नाम है। क्‍ 
(६ ) अल्ुभाग नामनिधत्तायु-- आयु द्रव्य का विपाक हूँंप 
परिणाम अथवा अल्युभाग रूप नाम कर्म अल्युभागनाम हैं। 
अनुभाग नाम के साथ निषेक को प्राप्त आयु अज्ुभाग नाम- 
निधत्तायु है। 

जाति आदि नाम कर्म के विशेष से आयु के भेद बताने का 
यही आशय है कि आयु कर्म प्रधान है। यही कारण है कि 
नरकादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कर्म का 
उदय होता है। 

यहाँ भेद तो आयु के दिये हैं पर शाखकार ने आयु वन्ध के 
छः भेद लिखे हैं। इससे शास्रकार यह बताना चाहते हैं कि 
आयु वन्ध से अभिन्न है। अथवा वन्ध प्राप्त आयु ही आयु शब्द 
का वाच्य है। 


(सगवत्ती शतक ६ उद्देशा ८) (ठायाग ६ सूत्र ४२६) 
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२७४--भात्र छ 


फर्मों ऊउदय,क्षय,क्षयोपणम या उपशम से होने वाल आत्मा 
के परिणामा को भाय कहते है। इसके छ' भेद है-- 

(१) ऑऔरयिक भाव, ( २ ) औपशमिझ भाव, ( ३ ) जा 
यिर् भाव, (४ ) ज्ञापोपशमिक भाय, ( ४ ) पारिणामिझ भाव, 
(६ ) सान्निपातिक भाव | 


( १-५४ ) झठगिक से पारिणामिक भाव तक पॉच भावों का 
स्थरुप पाँयें योत सम्रह पोल न० ३८७ में दिया जा चुता दे। 


(६ ) सान्निपातिक भाव-- सान्रिपातिर का अर्थ है सयोग। 
भोटयिक थादि पाँच भागों में से दो, तीन, चार या पाँच के 
संयोग से होने वाला भाव सान्निपातिक भाव कहा नाता है। 
दो, तीन, चार, या पॉच भागों के सयोग क्रमश द्विझ सयोग, 
तिए सयोग, चतुस्सयोग और पच सयोग कहलाते है। द्विय- 
संयोग सानब्रिपातिक भाव के दस भट्ट हैं। इसी प्रकार त्रिय- 
संयोग, चतुस्सयोग और पच सयोग फे क्रमण' दस, पाँच भौर 
पक भट्ट €ै। सानिपातिर भाय के कुल मिलाकर छलीस भड् 
शेते हैं | पे इस प्रसर ै-- 

द्विफ सयोग फे १० भट्ट 
(१) झौदयिर, भौपणमिक | 
(२) आौदयिक, ज्ञायिय । 
(३) औडपगिऊ, ज्ञायोपणमिय | 
(४) ओऔटपिफ, पारिणामिक । 
(४) आपणशमिर, क्ञायिक | 
(६) भौपशमिर, ज्ञायोपशमिप । 
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रे श्री सेठिया जेन अन्थमाला 
(७) ओपशमिक, पारिणामिक | 
(८) ज्ञायिक, क्षायोपशमिक | 
(६) क्षायिक, पारिणामिक | 
(१०) ज्ञायोपशमिक, पारिगामिक | 
त्रिक संयोग के १० भड्ढ 
(१) ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक | 
(२) ओदयिक, ओऑपशमिक, कज्ञायोपशमिक | 
(३) ओदयिक, ओपशमिक, पारिणामिक | 
(४) ओंदयिक, क्ञायिक, क्ञायोपशमिक । 
(४) ओदयिक, ज्ञायिक, पारिणामिक | 
(६) ओदयिक, कज्ञायोपशमिक, पारिणामिक्र । 
(७) ऑओपशमिक, क्ञायिक, ज्ञायोपशमिक । 
(८) ओपशमिक, क्ञायिक, पारिणामिक । 
(६ ) ऑपशमिक, ज्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(१०) ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक । 
चतुस्संयोग के पॉच भज्ज 
(१) ओऔदयिक, औपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक | 
(२) ओदयिक, औपशमिक, ज्ञायिक, पारिणामिक | 
(३) ओऔदयिक, ओपशमिक, ज्ञायोपशमिक, पारिणामिक । 
(४) ओऔदयिक, क्ञायिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(४) ओपशमिक, क्ञायिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक । 
पंच संयोग का एक भड्ढ 
ई )ओदयिक,औपशमिक,ज्ञायिक,क्तायोपशमिक,पारिणामिक 
इन छव्वीस भक्नों में से छः भोगे जीवों में पाये जाते हैं। शेष 
बीस भज्ज शून्य हैं अथात्‌ कहीं नहीं पाए जाते। 


भी जैन सिद्धान्त घोल संप्रह ट्बे 

(१) द्विर सयोगी भड्ढों में नव॒मा भदट-- क्ञायिक-पारिणामिवन 
भाव सिद्धों में होता है। सिद्धों में ज्ञान दर्शन आदि ज्ञायिक 
तथा जीवत्व आदि पारिणामिऊ भाव है। 
(२) तिऊ सयोगी भक्ठों में पाँचवा भइ-- औदयिक ज्ञायिक- 
पारिणामिक फेवली में पाया जाता है। केवली में मनुप्य गति 
भ्रादि आदगिक, ज्ञान दर्शन चारित्र भादि ज्ञायिक तया जीवत्व 
थ्रादि पारिणामिक भाय हैं। 
(३ ) जिऊ सयोगी भड्ठों में छछा भव---ओऔदपिक-ज्ञायोपशमिक- 
पारिणामिऊ चारों गतियों में होता है। चारों गतियों में गति 
आदि रूप शऔदयिफ, इन्द्रियादि रूप ज्ञायोपशमिक और जीवत्व 
भादि रुप पारिणामिक भाव है। 
(४ ) चहुम्सयोगी भद्ों में तीसरा भद्ठ -- औदयिक-ओप- 
शमिफ-त्ञायोपशमिक पारिणामिऊ चारों गतियों में पाया जाता 
है। चारों गतियों में गति आ्रादि अौदयिक, सम्पकत्ल श्रादि 
आऑपशमिक, इन्द्रियादि क्ञायोप'शमिफ और जीवतल आदि 
पारिणामिऊ भाव ६ । 
भाद -- नरक, तियण्य भौर दय गति में प्रपम सम्यरत्य की प्राप्ति के समय ही 

उपराम भाष होता है भौर मउुत्य सति में सम्यस्त्य ्राप्ति के समय छुपा 

झाराम ध्रेधी में भौपरामिश भाव दोता है । 
(५) चनुस्सयोगी भट्ठों में चौथा भू-- भौदयिर-ज्ञापिस- 
ज्ञायोपशमिफ-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता रै। चारों 
गतियों में गति झदि झट यिऊ,सम्पक्त झादि सायिक, इन्द्र 
यादि ज्ञायोपशमिक भौर जीवल भादि पारिणामिफ भाव है। 
(६ ) पं सयोग पा भद् उपशम श्रेणी स्वीकार परने बाले 
भायिफ सम्पदृष्टि जीव में ही पाया जाता है, बयोंकि उसी में 


४४ श्रो सेठिया जेन अन्थमाला 


कि हे 
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पाँचों भाव एक साथ हो सकते हैं अन्य में नहीं | उत्त जीव में 
-गति आदि औदयिक, चारित्र रूप ऑपशमिक, ज्ञायिक सम्प- 
कल रूप ज्ञायिक, इन्द्रियादि ज्ञायोपशमिक भाव ओर जीवत्व 
आदि पारिणामिक भाव हैं। 
कहीं कहीं साह्रिपातिक भाव के १४ भेद दिये हैं। वे इस 
प्रकार हैं-- इन छः भंगों मे एक तिक संयोगी और दो चतु- 
स्संयोगी ये तीन भज्ञ चारों गतियों में पाये जाते हैं। इसलिए 
- गति भेद से प्रत्येक के चार चार भेद और तीनों के मिला कर 
। बारह भेद हुए। शेप द्विक, जिक, ओर पंच संयोगी के तीन भई 
क्रमशः सिद्ध, केवली ओर उपशमश्रेणी वाले जीव रूप एक 5४ 
स्थान में पाये जाते हैं | बारह में ये तीन भेद मिलाने से छः भड़ों 
के कुल १४ भेद हो गये । 
(अनुयोगद्वार सूत्र १२६) (ठा्ांग दे सूत्र ४२७) (कर्मग्रन्थ चौथा) 
४७५--... वन्दना के छः लाभ 
अपने से बड़े को हाथ बगेरह जोडु कर भक्ति प्रकट करना 
बन्दना है। इस से छः लाभ हें--- | 
विणओवयार माणस्स मजणा पूञअणा शुरूजणस्स । 
तिस्थयरशण थ आणा सुयघम्भाराहणाउकिरिया ॥ 
(१) बन्दना करने से विनय रूप उपचार होता है। उपचार 
से गुरु की आराधना होती है। 
(२) मान अथोत्‌ अहंकार दूर होता है।जो लोग जाति वगरह 
के मद से अन्धे चने रहते हैं वे गुरु की वन्‍्दना नहीं करते | किसी 
दूसरे की प्रशंसा नहीं करते | इस तरह के अनर्थों का मूल 
कारण अभिमान वन्दना से दूर हो जाता है। 
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(३ ) बन्दना से गुरु की भक्ति होती है। 

(४ ) सय त्तरह के कल्याण का मृल कारण तीर्वकर भगयान 
की आवा का पालन होता है, उ्योंकि तीर्थकरों ने धर्म का मूल 
बिनय यताया है। 

(४ ) श्रुतत)्म की आराधना होती ह, क्योंकि शास्त्रों म बन्दना 
पृष्ेत श्रत ग्रहण करने फी आत्ना है 


(5 ) अन्तप जाकर पन्दना से अक्रिया होती है। अक्रिय 
सिद्ध ही होते ह और सिद्धि (मो) पन्दना रूप प्रिनय स 
जगश प्राप्त रोती द। 
(प्रवउनसाराद्धार वन्‍्टना आर २) 
४७६--- बाह्य तप छ 


शगैर आर फमों फो तपाना तप है। जेसे अप्रि मं तपा 
हुआ सोना निमेल होकर शुद्ध होता है उसी प्रफार तप रूप अग्नि 
में तपा हुआ आत्मा उम्र मल से रहित होरर शुद्ध स्वरूप हा 
जाता है। तप दो प्रफार मत है- याद्य तप और आशभ्यन्तर तप । 
चाद्य शरीर से सम्पन्ध रखने पाले तप यो याद्य तप पहते है। 
दुसरे झे भेद ह-- 
(१) अनशन-- आहर का त्याग करना श्रनशन तप है | इस 
के दो भेद ह-- उत्तर और यापत्कयिय | उपयास से लेपर छ 
मास तर का तप इत्र सनशन ह। भक्त परित्ञा, इंड्वित मगण 
आर पाटोपगमन मरण रूप अनशन यावत्कथिय' श्नशन ह | 
# प्रर"नमाग्दार मर सत्वृ० इत्वर भागरन तप इस प्रशार यताया ग्या २०- भगकाा 


क्रपभदव के शासन में एक बप मध्य के बा,स तायैकरों व “सन में झट मय 
और मगय्रा। मदह्वीर वे यमन में ६ मास। 


८६ श्री सेठिया जेन अन्धमाला 
(२) ऊनोदरी--- जिसका जितना आहार है उससे कम 
आहार करना ऊनोदरी तप है। आहार की तरह आवश्यक उप- 
करणों से कम उपकरण रखना भी ऊनोदरी तप है | आहार एवं 
उपकरणों में कमी करना द्रव्य ऊनोदरी है। क्रोधादि का त्याग 
भाव ऊनोदरी है। 


(३ ) भिक्ताचययो-- विविध अभिग्रद लेकर मित्ञा का संकोच 
करते हुए विचरना भिन्ञाचर्या तप है। अभिग्रह पूर्वक भिज्ञा 
करने से वृत्ति का संकोच होता है। इसलिये इसे “ वृत्ति संक्ेप' 
भी कहते हैं। उबवाई सत्र १६ में इस तप का वर्णन करते हुए 
भित्ता के अनेक अभिग्रहों का वर्णन है । 

(४) रस परित्याग - विकार जनक दूध दही घी आदि 
विगयों का तथा प्रणीत (स्निग्य और गरिष्ठ) खान पान की 
वस्तुओं का त्याग करना रस परित्याग है। 


(५) कायाक्लेश-- शास्त्र सम्मत रीति से शरीर को क्लेश 
पहुंचाना कायाक्लेश है। उम्र वीरासनादि आसनों का सेवन 
करना, लोच करना, शरीर की शोभा शुश्रपा का त्याग करना 
आदि कायाक्लेश के अनेक प्रकार हैं। 

(६) प्रतिसंलीनता-- प्रतिसंलीनता का अर्थ है गोपन करना 
इसके चार भेद्‌ हैं-- इन्द्रिय प्रतिसंलीनता, कपाय प्रतिसंलीनता 
योग प्रतिसंलीनता, विविक्त शय्यासनता । 


थभाशुभ विषयों में राग द्वेष त्याग कर इन्द्रियों को वश मे 
करना इन्द्रिय प्रतिसंलीनता है। 


कपायों का उदय न होने देना और उदय में आई हुई कषायों 
को विफल करना क्रपाय पतिसंलीनता है । 
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अकुशल मन बचन काया ऊ व्यापारों को रोफना तथा कुशल 
व्यापारों मे उदीरण (पेरणा) फरना योग प्रतिसलीनता है। 
स्त्री पशु नर्पुसफ़ के ससगे से रहित एकान्त स्थान में रहना 
विविक्त शर्यासनता है । 
येद्ध प्रगार के तप मुक्ति प्राप्ति के याद्य अग # | ये वाद्य 
द्रृष्यादि री अपेत्ता रखते ह, प्राय' याद्य शरीर झो ही तपाते 
हैं अथात्‌ इनका शगीर पर अधिक असर पडता है। इन वर्षों 
या करने वाला भी लोक में तपस्त्री रूप से प्रसिद्ध हो जाता 
है। अन्यतीधिर भी स्वाभिप्रायातुसार इनझा सेवन उस्ते है। 
इत्यादि कारणों से ये तप याद्य तप फटे जाते है। 
(उत्तराभ्ययन झज्ययन ३०) (रशग्ाग ६ सूत्र ४११) 
(सवबाइ सूप ११) (धयचनसारोद्धार गाथा २७०-२७ ) 
४७७-- इत्वारिक अनद्ञन के छ भेद 
अनशन फे दो भेद ६---इत्यरिस अनशन भौर मरण काल 
अनशन । इल्ररिफ अनशन में भोजन की आज़ाज्ञा रहती है 
इसलिये इसे सास्ज्ञ अनशन भी कहते हे। मरण फाल अन- 
शन यायउज्ञीव के लिये होता है। इसमें भोजन पी उिलकुल 
आजाज्ञा नरीं होती इसलिये इसे नि काक्ष अनशन भी करते है) 
इतरिक् थनशन के छ भेद ह-- 
(१) श्रेणी तप-- श्रेणी फा अर्थ है क्रम या पक्ति। उपयास 
उला, तेला आदि क्रम से ऊिया जाने वाला तप श्रेणी तप है । 
यह तप उपयास से लर्र छ मास तत या होता है | 
(२ ) प्रवर तप-- श्रेणी को श्रेणी से गुणा करना पतर दे | 
पतर युक्त तप अतर तप है । जैसे उपवास, पेला, तेला और 
चोला इन चार पटों की श्रेणी दे। श्रेणी को श्रेणी से गुणा करने 
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पर सोलह पद होते हैं| प्रतर आयाम विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) 
में वरावर होता है। प्रतर की स्थापना का तरीका ये हैं 
प्रथम पंक्ति में एक, दो, तीन, चार रखना। दूसरी पंक्ति दी स 
आरम्भ करना और तीसरी और चौथी क्रमशः तीन और चा' 
से आरम्भ करना। इस प्रकार रखने में पहली पंक्ति पूरी होगी 
और शेष अधूरी रहेंगी। अधूरी पंक्तियों को यथा योग्य आगे 
वी संख्या और फिर क्रमशः वची हुई संख्या रखकर पएूर 
करना चाहिये | स्थापना यह है-- 


१(२१!३।४ 
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(३) घन तप-- प्रतर को श्रेणी से गुणा करना घन हैं। यहाँ 
सोलह को चार से गुणा करने पर आई हुई चीसट 
घन है । घन से युक्त तप घन तप है। 


(४) वर्ग तप-- घन को घन से गुणा करना वर्ग है। यहां 
चौसठ को चौसठ से गुणा करने पर आई हुई ४०६६ की 
संख्या वर्ग है। वर्ग से युक्त तप ब्ग तप है। । 

( ४) बर्ग वर्ग तप-- वर्भ,को वर्ग से गुणा करना वर्ग वर्ग 
है। यहाँ ४७०६६ को ४०६६ से गुणा करने पर आई हर 
१६७७७२१६ की संख्या वे वर्ग है। वर्ग बे से युक्त त+ 
बगे वर्ग तप हैं। 


ट्‌ की श्रेणी 
(६) पर्दा तप--श्रेर्ण आदि की रचना न कर यथाशत्ति 
फुटकर तप करना प्रकीण तप है। नवकारसी से लेकर यवमः्ः 
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बज्ञम"य, चन्द्र भ्तिमादि सभी प्रीर्ण तप हैं। 
( उत्तगज्ययन झज्यग्रन ० गाया ६ १० ११ ) ( भगयती श० ५ ड० ७) 


४७८-- आभन्यन्तर तप छ 


जिस तप या सम्पन्ध आत्मा के भावों से हे उसे आस्य- 
स्तर तप कहते है | इसफे छ भेद हे-- 
(१) पायश्ित्त-- जिससे मूल गुण और उत्तरगुण विपयक 
अतिचारो से मलिन आत्मा शुद्ध हो उसे पायश्रित्त कहते है| 
आअयबा प्राय का अर्थ पाप ओर चित्त का अर्थ है शुद्धि | जिस 
अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उसे प्रायथित्त कहते है। 
(२) विनय--- आठ प्रकार के ऊमा को अलग फरने में हेतु 
रूप क्रिया उिशेषप मो गिनय ऊदते हैं।अथवा सम्मानभीय गुर- 

. जनों भें आने पर खड़ा शोना, हाथ जोइना, उन्हें आसन देना, 
उनकी सेवा शुश्रपा करा आदि विनय कहलाता है| 
(३) बेयाहत््य-- धर्म राथन मे लिए गुर, तपस्त्री, रोगी, 
नपदीक्षित आदि यो विधिपूर्वेंक्र आह्रदि लायर देना आर 
उन्हें सयम में ययाशक्ति सहायता देना वेयाहत््य कहलाता ह। 
(४) स्वा"याय--अस्वायाय टाल +र मयोदापूर्व क शा्रों पा 
अयगयन अ'यापन आदि रना स्वा'याय है। स्वरा याय के पॉच 
प्रेत ह- पाचना, पून्उना, परिवत्तेना, अजुपेज्षा और घरमकथा । 
(४) 'यान-- आर्त्त'यान और रोद्र यान को छोडफर धर्म- 
यान और शफ़श्यान करना भ्यान तप करलाता है 

भ्यान जा विशेष विस्तार प्रथम भाग ऊ चोये पोल सग्रह 
के योल न७ २२४ में दे दिया गया है। 
(६ ) च्युत्मगं-- ममता का त्याग करना च्युत्सर्ग तप है। यह 
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दव्य और भाव से दो प्रकार का है। गण, शरीर, उपधि ओर 
आहार का त्याग करना द्वव्य व्युत्सगं है। कपाय संसार आर 
कम का त्याग करना भाव व्युत्सग है। 
आभ्यन्तर तप मोत्त प्राप्ति में अन्तरद्ञ कारण है। अन्तर- 
दृष्टि आत्मा ही इसका सेवन करता है और वहीं इन्हें तप रूप 
से जानता हैं| इनका असर वाह्य शरीर पर नहीं पड़ता किन्तु 
आशभ्यन्तर राग द्रेप कपाय आदि पर पड़ता है। लोग इसे देख 
नह सकते। इन्हीं कारणों से उपरोक्त छः प्रकार की क्रियाएँ 
आमभ्यन्तर तप कही जाती हैं। 


(उबबाइ सूत्र १६) (उत्तराध्ययन अध्ययन ३०) 
(प्रवचनसारोद्धार गाथा २७० ७२) (ठागाग ६ सुत्र ४६१) 


४७९-- आवश्यक के छः भेद 


सम्यग्‌ ज्ञान दशन ओर चारित्र की आराबना के लि 
आत्मा द्वारा अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहते हैं। 
आवश्यक के छः भेद हैं-- 
९ १ ) सामायिक-- राग द्वेष के वश न हो कर समभाव (मध्यस्थ 
भाव) मे रहना अथाोत्‌ किसी प्राणी को द!ख न पहुँचाते हुए 
सव के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना एवं आत्मा में ज्ञान 
दशेन चारित्र आदि गुणों की हृद्धि करना सामायिक है। 

सामायिक के उपकरण सादे और निर्विकार होने चाहियें | 
साम्मायक करने का स्थान शान्तिपूर्ण अथोत्‌ चित्त को चश्चल 
वनान वाले कारणों से रहित होना चाहिये । 

सामायिक से सावद्य थ्यापारों का निरोध होता है। आत्मा 
संद्ध सवर भाग में अग्रसर होता है। कर्मों की निर्जेरा होती है। 
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आत्मा विकास की ओर बढता है। 
(० ) चतुविशतिस्तय-- चौबीस तीर्थंफरों पे रुणा का भक्ति 
पृ्वंऊ फ्ीतेन करना चतुविशर्तिस्तव है। 

इस उल्श्य गुणानुराग की हृद्धि है जो मि निर्णरा और 
आत्मा के परिशास का साथन है। 
(३ )बन्दना-- मन वचन और शरीर का पह प्रशस्त न्‍्यापार 
जिसके द्वारा पूज्यों के प्रति भक्ति और पहुमान प्रगट झिया जाता 
है बन्दना फहलाती है। 

बन्दना करने वाले को वन्य (यन्दना करने योग्य) सौर अपन्ध 
पा जिवेझ होना चाहिये । उन्दना क्री विधि और उसझे दोपों 
का भल्ी भार ज्ञान शेना चाहिये। 

मिश्यादष्टि और उपयोगशज्य सम्यम्दृष्टि की बन्‍्दना द्रव्य 
वन्दना है। सम्यग्दष्टि की उपयोगपूर्चफ़ बन्दना भाव वन्दना 
है। द्रव्य और भाय दोनों प्रकार के चारित्र से सम्पन्न मुनि ही 
चन्दन के योग्य होते है | वन्‍्दना झा फल पोल न० ४७४ मे 
बताया जा चुका है। 
(४ ) भतिक्रमण-- भमादयश शुभ योग से गिर कर अशुभ 
योग प्राप्त करने फेयाद फिर शुभ योग प्राप्त करना प्रतिक्रमण ६ ) 
इसी प्रखर अशुभ योग से निहत्त होफ़र उत्तरोच्र शुभ योग एें 
प्रदत्त होना भी प्रतिक्रणण है । याल पे भेद से भ्रतिक्रमण तीय 
प्रभ्र का है -- 

भूतराल में लगे हुए ठोपों की आलोचना फरना, वर्तमान 
पाल प्ें लगने बाले दोपों से सबर द्वाग बचना और प्रत्या- 
रयान द्वारा भावी ढोपों को रोपना | 
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देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुमासिक और सांवत्सरिक 
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के भेद से इसके पॉच भेद भी हैं| 5 
मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और अप्रशस्त योग रूप चार 
दोप प्रतिक्रमण के विषय हैं। इनका प्रतिक्रमण करना चाहिये । 
इन्हें छोड़कर सम्यक्‍त्व, विरति, क्षमा आदि गुण एवं प्रशस्त याग 
रूप गुणों को प्राप्त करना चाहिये । 
सामान्य रूप से प्रतिक्रमण दो प्रकार का है-- हल मरति- 

क्रमण और भाव प्रतिक्रमण |सुमुज्षुओं के लिए भाव प्रतिक्रमर 
ही उपादेय है। उपयोग रहित सम्यस्दृष्टि का प्रतिक्रमश 577 
प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार लब्धि आदि के निमित्त से किया जान 
वाला सम्यम्दृष्टि का प्रतिक्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमश ही हैं। दोषी 
का एक वार पतिक्रमण करके वारवार उनका सेवन करते रहना 
और उनकी शुद्धि के लिये वारवार प्रतिक्रमण करते जाना भी. 
यथार्थ प्रतिक्रमण नहीं है ।कर्मों की निजेरा रूप वास्तविक फर्ले 
भाव प्रतिक्रमण से ही होता है | द्रव्य प्रतिक्रमण द्वारा भाव प्रति- 
क्रमण की ओर अग्रसर होना चाहिये। किसी दोष का प्रतिकूनद 
करके उसे वार वार सेवन करने वाला हुम्हार के बरतनों को 
कंकर द्वारा वार वार फोड़ कर माफी मांगने वाले छुल्लक साधु 
सरीखा है। लगे हुए दोषों को दूर करना और भविष्य में उन 
दोषों का फिर सेवन न करने के लिए सावधान रहना ही प्रति- 
क्रमण का असली उद्देश्य है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीर 
सकल दोषों से मुक्त होकर शुद्ध स्व॒रूप में स्थित हो जाता है 
(४ ) कायोत्सर्ग--- धर्मध्यान और शुक्कध्यान के लिए एकाम् 
होकर शरीर की ममता का त्याग करना कायोत्सर्ग है। कायो 
त्सगे से श्लेप्मादि का च्य होता है और देह की जड़ता दूर होत॑ 
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है। सायोस्‍्सर्ग स्थित आत्मा उपयोग में लीन दो नाता है जिस 
से पृद्धि की जडता भी इटती है। कायोत्सम से अनुकूल तथा मति- 
एल परिस्थितियों म समभाव से रहने की शक्ति प्रगठ होती हैं । 
भावना एवं यान या अभ्यास भी ऊायोत्सगे से पृष्ठ होता है) 
फायोत्सग में चिच एमग्र रहता है इससे अतिचार अर्थात्‌ दोपों 
पा चिन्तन भली प्रकार होता है ओर चारित्र जी शुद्धि होती 
है। इस प्रयार कायोत्सगग विध्रि4 हितों यो साधने वाली महत्त 
पूर्ण क्रिया है। 
(६ )प्रयाग्यान-द्रव्य ओर भाव से यात्मा पे लिए अ्निष्टफारी 
अतएुय त्यागने योग्य थ्न्न उख्रादि तथा अज्ञन ऊपायादि वा मन 
वचन और काया से यथा शक्ति त्याग ररना पत्याग्यान है। 
अन्नादि यस्तुओं का त्याग भी तभी याम्तविफ प्रत्याग्यान है 
जय पद राग देप और फपायों मो मनन्‍्द परने तथा तानाडि गुणा 
मरी प्राप्ति रें लिए रिया जाय ।इसलिए 'गुणपारण' शत प्रत्या- 
रुयान जा पर्याययाची है। 
प्रत्याग्यान ररने स सयम होता दे श्र सयम से भाश्रय 
का निरोध अर्थात्‌ सयर होता दे। सय्र से ठप्णा का नाण 
और ठप्णा ये नाश से अनुपम उपशम भाष (मे यम्थ परिणाम) 
होता हे। उपशम भाव से प्रत्याग्यान शुद्ध होता है | इससे 
घाट चारित धर्म प्रगट होता है। चारित्र धर्म से उमो थी निर्मंग 
धार फ्मोंपी निमंग से अपूपररण डाना है अपूपररण सयउज्ञष- 
जान और बे-लतान से शाचत सुसमय माल या लाभ होता है । 
पहला फ्रायक्यय सामायिरर चाग्ति रूप दे। शरिहन्त +े गुणों 
पा स्तृति रूप दसरा चतारदिशतिमस्तय हशन शाग शान सप है | 
ज्ञान देशंन आर चारित इन तीनों के सेचन में भूल धान पर 
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जज 


उनकी गुरु के समक्ष वनन्‍्दना पूर्वक विनय भाव से आलाचना 
करनी चाहिये | इसलिये तीसरा आवश्यक वन्दना दे | गुर के 
आगे भूल की आलोचना करने पर वापिस शुभ योगा म आन के 
लिये प्रयत्न करना चाहिये | इसलिये बन्दना के वाद प्रतिक्रमण 
कहा गया है | इतने पर भी ढोपों की पूर्णे शुद्धि न है ता काथा- 
त्सगे का आश्रय लेना चाहिए जा कि प्रायश्रित्त का एक प्रकार है। 
कायोत्सग करने के वाद भी पूर्ण रूप से दोपों की शुद्धि न हा 
तो उसके लिए तथा गण धारण के लिए प्रत्याख्यान करना 
चाहिये | इस प्रकार आवश्यक के छट्ों भेद परस्पर सम्बद्ध एवं 
काये कारण भाव से व्यवस्थित हैं । 


(हरिभद्रीय आवश्यक सत्र) 
४८०-- प्रतिक्रमण के छः भेद 

पापों से या व्रत प्रत्याख्यान में लगे हुए दोपों से निहत्त होना 
प्रतिक्रमण कहलाता है| प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त के दस भेदों मे दूसग 
आर आवश्यक के भेदों मे चोथा है। अथवा प्रमादवश पाप का 
आचरण कर लेने पर उस के लिए “मिच्छामि दुकड़ं देना अथात्‌ 
उस पाप का अकरणीय समझ कर ह॒वारा जानते हुए कभी न 
करनेका निश्चय करना ओर सदा सावधान रहना प्र तिक्रमण है | 
इसके छः भेद हैं. 
( ९ ) उच्चार पतिक्रमण-- उपयोग पूर्वक वड़ी नीत को त्याग 
कर इंया का भतिक्रमण करना उच्चार प्रतिक्रमण है | 
या २) प्श्नवण प्रतिक्रमण--. उपयोग पूर्वक लघुनीत को परठ कर 
जयो का प्रतिक्रमण करना प्रश्नव॒ण प्रतिक्रमण है। 


( ई ) इत्वर प्तिक्रमण- स्वल्पकालीन जैसे दैवसिक, रायसिक, 
आदि भतिक्रमण करना इत्वर प्रतिक्रमण है| 
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(४ ) यावत्कयिकप्रतिक्रमण--- महावृत मक्तपरिज्ञादि द्वारा सदा 
के लिये पाप से निहृत्ति करना यावत्कथिक प्रतिक्रमण है। यहाँ 
प्रतिक्रमण से पाप निहत्ति रूप अर्थ इए है। 

(४ ) यत्किचिन्मिश्या प्रतिक्रमणश-- सयम म सावधान साधु से 
प्रमादवण असयम रूप यदि फोर विपरीत आचरण हो जाय तो वह 
मिश्या (असम्यक) है | इस प्रसार अपनी भूल को स्वीकार ररते 
हुए 'मिच्लामि दुकड देना यन्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण है| 
(६ ) स्वप्ान्तिक-- सोकर उठने पर झिया जाने वाला प्रति- 
फ्रमण स्वप्नान्तिस प्रतिक्रमण है। अथवा स्वप्न देखने पर उसका 
प्रतिक्रमण करना स्वप्लान्तिक प्रतिक्रमण है। 

(टागाम , सूत्र » ८५) 

४८१--- प्रत्यारयान विशुरद्ध 

विशुद्धिता अर्थ है सशोधन। छ तरह की विशुद्धियों से युक्त 
पाला हुआ प्रत्यार यान शुद्ध और ढोप रहित होता है।बे विशु- 
द्वियों इस प्रफार है-- 
(१) भ्रद्धानविशुद्धि--- साधु रे पॉच मूल गुणों का टस उत्तर 
गुणा का और आवर ऊे बारह यता का पत्याग्यान चत॒योम या 
पॉच याम पाले जिस तीयजर रे शासन में जैसा कहा है और उस 
ऋाम्रभिन्न,दुमिन्ञ, प्रात काल, म याह काल तथा सायफाल अदि 
के लिए जैसा विधान फ्िया गया डे उसको वैसा ही समझ फर 
अद्भान फरना श्रद्धानविशुद्धि है। 
(२ ) ज्ञानविशुद्धि-- मिनकल्प, स्थविरसल्प, मूल गुण, उत्तर 
गुण तथा प्रात काल आदि में जिस समय जिस प्रत्याययान का 
जैसा स्व॒रुप होता है उसको ठीक ठीऊ वैसा जानना ज्ञानविशुद्धि है। 


>> 
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(३) विनयविशुद्धि-- मन, वचन आर काया से संयत हातें हुए. 
प्रत्याख्यान के समय जितनी वन्द्नाओ का व्रिधान है तठसुसार 
बन्दनादि करना विनसयविशुद्धि ह। ॥॒ 
(४ )अजुभाषणाविशुद्धि- प्रत्याश्यान बःरते समय गुरु के सामने 
हाथ जोड़ कर बेठना गुरु के कहे अनुसार पाठ को ठीक ठेके 
बोलन[तथा गुरु के “वोसिरेहि  कहन पर घधोसिरामि_ वगेरह 
यथा समय कहना अनुभाषणाविशुद्धि है। 


(४ ) अज्ुपालनाविशुद्धि-- भगहूर तन दभिक्ष, या वीमारा 
बगैरद में भी चत को ठीक ठीक पालना अलनुपालनाविशरद्ध 
(६) भावविशुद्धि--- राग, हृप तथा परिणाम रूप दापा 
रहित प्रत्याख्यान को पालना भावविशुद्धि है। इसे प्रत्याख्यान 
से अमुक व्यक्ति की पूजा हो रही 5, में भी ऐसा हैं करूँ जिसस 
पूजा जाऊँ। यह सोच कर प्रत्याख्यान करना राग है। में एसा 
प्रत्याख्यान करूँ जिससे सब लोग मेरे ओर छऊुके जाब, दूसरे 
साधु का आदर सत्कार न हो, इस मकार किसी के पति हृप का 
भाव रखकर पच्चकखाण करना द्वेप है। एहिक या पारलीकिक 
कीति, वर्ण, यश, शब्द, धन आदि की प्राप्ति रूप किसी भी फल 
की इच्छा से पचक्खाण करने मे परिणाम ढपि है 


ऊपर की छ; विशुद्धियों से सहित पचक्खास ही स्वेथा शुद्ध 
माना जाता है। 


(हरिभठीयावश्यक नियुक्ति प्रत्याख्यानाध्ययन गाया पे ४5 ६) 


(भाष्य गाथा २४४ से ३५ ३) 


३८२-- प्रत्याख्यान पालने के अज्ज छः 


है 


छ: अड्ों से प्रत्याख्यान की आराधना करनी चाहिए । 
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(१ ) फासिय (स्पृष्ट)- गुर से विभिषू्ेर त्याख्यान । 
(२) पालिय (पालित)-प्रत्यारयान को बार यार उपयोग में 
लारगर उसी रक्षा करना । 
(३ ) सोह्य (शोभित)- शुरु को भोजन बगेरह देकर स्प्रय 
भोजन फरना ! 
(४ ) तीरिय (तीरित)- लिए हुए पन्‍्चयखाण के, समय पूर्रा 
हे जान पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन फरना। 
(४ ) पिट्टित्र (कीतित)- भोजनादि प्रारम्भ ऊरने से पहिल 
लिए हुए प्त्याग्यान को विचार कर निश्रय कर लेना कि मेन 
ऐसा प्रत्याग्यान ऊिया था, बह अब पूरा हो गया है| 
(६) आराहिआ ( आराधित )- सर ढोपों से दूर रहते हुए 
उपर कही विधि के अल्लुसार प्रत्यारयान को पूरा करना | 
(हरिमद्रायायश्यर नियुक्ति गाथा १४८ ) 
४८३--पोरिसी के छ आगार 

म्रयेदिय से लेकर एक पहर तक चारों प्रकार ऊे आहार का 
स्याग करना पोरिसी पचकखाण है। 

छद्बस्थ व्यक्ति से वहुत वार ब्तपालन में भूल हो जाती है) 
भत्याग्यान या पिल्कुल स्मरण न रहने या और किसी ऐसे ही 
कारण से बृतपालन में दाधा पडना सभय डे । उस समय यूत न 

झटने पावे, इस बात फो ध्यान में रखऊर प्रत्येक पचकखाण में 
सम्भावित दोपों का आगार पहिले से रख लिया जाता ई|) 
पोरिसी में इस तरह ये छ आगार है| 
(१) अनाभोग- उत को भूल जाने से भोजनादि कर लेना । 
(२ ) सहसाकार- मेथ बरसने या दही मथने आदि फे समय 
रोस्ने पर भी जल, छाछ आदि त्याग की गई वस्तुओं पा 
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अकस्मात्‌ सुख में चला-जाना | 
(३) प्रच्छन्काल- वादल, आँची या पहाई बगेरह के वीच में » 
आजाने पर सूर्य के न दिखाई देने से अधूरे समय में पोरिसी को 
पूरा समझ कर पार लेना । अगर भोजन करते समय यह मालूम 
पड़ जाय कि पोरिसी अभी पूरी नहीं हुई है तो उसी समय भोजन 
करना छोड़ देना चाहिये । फिर पोरिसी पूरी आने पर भोजन 
करना चाहिये | अगर पोरिसी अधूरी जानकर भी भोजन करता 
पहे वो प्रत्याख्यान भह् का दोष लगता है। 

(४) दिशामोह- पूर्व को पश्चिम समझ कर पोरिसी न आने 
धर भी अशनादि सेवन करना | अशनादि करते समय अगर 


गा 


बीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारादि 
छोड़ देना चाहिए। जानकर भी अशुनादि सेवन करने से वृत 
भड़ का दोप लगता है। 
( ४ ) साधुवचन- पोरिसी आ गई ” इस प्रकार किसी आत्त 
भुरुष के कहने पर पोरिसी पार लेना । इसमें भी किसी के कहने 
था और किसी कारण से वाद में यह पता लग जाय कि अभी 
वोरिसी नहीं आई है तो आहारादि छोड़ देता चाहिए। नहीं 
तो बृत का भह्ष हो जाता है। 
(६) सर्वेसमाधिप्रत्ययाकार- तीवू रोग की उपशान्ति के लिए 
ओऔषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निधोरित समय के पहिले 
ही पचक्खाण पार लेना ॥ 
(हरिभद्रीय आ० ६ प्रत्याख्यानाध्ययन) (धवचनसारोद्धार ४ प्रत्याख्यान द्वार ) 
ए८४-- साधु द्वारा आहार करने के छः कारण 
साधु को धर्मध्यान, शाखाध्ययन और संयम की रत्ता के लिए 
ही आहार करना चाहिए। विशेष कारण के बिना आहार करने 


० 
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याल्षा साधु ग्रासैपणा के अक्ारण दोप का भागी होता दै। 
शास्त्रों में आहार ऊे लिए दे फारण पताए गए ह-- 
( १) बेदना- ज्ञधापेदनीय पी शान्ति के लिए। 
(० ) बेयारत्य- अपने से पड़े आचार्याद्रि सी सेत्र फे लिए ) 
(३( इयॉपिथ- मार्गादि की शुद्धि के लिए | 
(४ ) सयमार्थ- प्रेज्ञादि सयम की रक्ा के लिए। 
(५ ) प्राणप्रत्ययार्थ- अपने भाणों पी रक्षा के लिए | 
(६ ) र्मचिन्तार्थ-- शारू के पठन पाठन आदि धर्म शा चिन्तन 
फरने के लिए | 
२८४-- साधु द्वार आहार त्यागने के छ कारण 
नीचे लिखे छ कारण उपस्थित होने पर साधु आहार करना 
छोड़ मे | शिप्प बगैर” को शासन ता भार समला कर सलेखना 
द्वाग शुद्ध शोफर यायज्ञीय आहार पा त्याग फर दे 
(१) आतड- शेग ग्रस्त होने पर | 
(२ ) उपसगे- राजा, स्॒जन हेउ, तियेश्व झादि द्वारा उपसभ 
उपम्धित परने पर । 
(9 ) प्रह्मचर्यगृप्ति- पद्मयर्य सी रता के लिए | 
(४ ) प्राखणिदयाथ- माणी भूत जीप और सच्तों की रक्ता फे लिए । 
(४ ) तपोहनु- तप करने के लिए। 
(६ ) सरोखना- अन्तिम समय सयारा फरने फे लिए। 
(जिल्नियर रह माया १३४--६६८) (उतत प्ययन शन्ययन ३६) 
९८६--छ प्रकार का भोजन-प ग्णाम 
है यहोँ परिणाम पा अर्थ $ स्वभाय या परिषपार । 
(१) भोजन मनोद् भर्यांद्‌ श्भिलापा योग्य होता है। 
(२ ) भोजन माधुयादि रस सदित होता है। 
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(३) भोजन रसादि धातुओं को सम करने वाला होता है | 
(४ ) भोजन धातु वदाने वाला होता है | 
(४ ) भोजन जठराभ्रि का वल अथात पाचन शक्ति को वद़ाने 
वाला होता है। 
(६ ) भोजन वल अर्थात्‌ उत्साह बढ़ाने वाला होता है | 
(ठागाग ६ सूत्र ५३3॥ 
४८७ -- छः विष पारिणाम 
( १ ) दषविप- दाढ़ आदि का विप जो उसे जाने पर चहता है 
दष्ठ विष कहलाता है। यह विप जड्मम विप है| 
(२) भ्रुक्त विष- जो विप खाया जाने पर चढ़ता है बह भ्रुक्त 
विष है | यह स्थावर विप है। 
(३) निपतित विप- जो विष ऊपर गिरने से चढ़ जाता है 
वह निपतित विष हैं। दृष्टिविष और त्वगूविष निपर्तित वितर 
में ही शामिल हैं | 
(४ ) मांसानुसारी विष- मांस पर्यन्त फेल जाने वाला विप 
मांसानुसारी विप है। 
( ४ ) शोणिताजुसारी विष- शोणित € लोही ) पर्यन्त फेल 
जाने वाला विष शोखिताजुसारी विप है। 
(६ ) अस्थिमिज्ञानुसारी विष- अस्थि में रही हुई मज्जा धातु 
तक असर करने वाला विष अस्थिमिझ्ञाज्ुसारी विष है । 
पहले तीन विष परिणाम स्वरूप की-अपेत्ता और अन्तिम 
तीन काय की अपेत्ञा हैँ | (ठाणांग ६ सूत्र ५३३) 
४८८ छः अनन्त | 
रु हम वस्तु का अन्त न हो उसे अनन्त कहते हैं | इसके छः 
भेद हैं--- 
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(१ ) सिद्ध (० ) सत्म और बादर निगोद के जीव (अनन्त 
फायिर) (3 ) वनस्पति (अत्येक और अनन्त वनस्पति जीव) 
(४) काल (तीनो फराल फेसमय) (५) पुदगल परमाणु 
(६) अलोजासाश | ये छहों राशिया अनन्त है। 
(ग्रनुयाग द्वार सूत) (अयचनसाराद्धर गाथा १४० ४) 
४८९-- छ्द्मस्थ छ बातो को नहीं देख सकता 
आर पाती समा रा सर्वथा क्षय करसे जो मनुप्य सबेज्ञ और 
स्बंदर्शों नहीं हुआ ह, उसे छन्स्थ रहते है । यहाँ पर छत्नस्थ 
पर से विशेष अवधि या उत्कृष्ठ ज्ञान से रहित व्यक्ति लिया 
जाता ₹। ऐसा व्यक्ति नीचे लिखी छ बातों फ्रो नहीं देख समता--- 
(? ) पर्मास्तिताय. (२ ) अधर्मोस्तिफाय 
(३ ) आपाशास्तिसाय (४ ) शरीरगहित जीव 
(५ ) परमाणुपुद्गल (६ ) शम्दवर्गणा फे पुदुगल 
नाट-- परमायधिज्ञाना परमाणु और भाषावर्गणा के पुद्लों का हस सकता ह₹, 
न्‍्मीलिए यहा छप्रप्थ पद से विगेष अवधि या उत्क? छ्वान से श्य 
व्यक्ति लिया गया है । (टाणाग. सत्र ४35) 
४९०--७ बोल करने में कोई समर्थ नहीं हे 
(१) जीय को अजीब बनाने में कोई समर्थ नहीं $॥ 
(२) अजीब को जीय फरने में फोई समय नहीं है। 
(३ ) एक समय में यानी एम साथ दो सत्य और असत्य 
भाषा योलमे में कोई समर्थ नहीं है। 
(४ ) किए हुए फ्मों का फल अपनी इच्छा के अनुसार भोगन 
मे कोई स्वृतन्त नही है। अर्थात्‌ कमों का फल भोग जीव की 
इच्आनुसार नहीं होता | 
(५ ) परमाणु पुदुगल यो छेदन भेदन ऊरने एवं जलाने य कोई 
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समथ नहीं है। 
(६) लोक से वाहर जाने में कोई समय नहीं है । 
(ठागांग ६ सूत्र ४७६ ) 
४९१-- नकारे के छः चिह्न 
वोल कर नकारे का उत्तर न देने पर भी छः प्रकार की चेष्टाओं 
से नकार का भाव जाना जाता हैं| 
लभिउडी अधालोयण उच्चादिद्वी य॒ परछुहं चयएं। 
मोएं कालविलम्बो नक्कारो डब्विहो मणिओ॥ 
(१) भोंह चड़ाना यानी लज्ञाट में सल चह़ाना | 
(२) नीचे की ओर देखना | 
(३) ऊपर की ओर देखना । 
(४) दूसरे की ओर झुंह करके वातचीत करना | 
(५ ) मौन रहना | 
(६ ) काल विताना ( विलम्ब करना ) 
( उत्तराध्ययन कथा १८ में) 
४९२--प्राकृत भाषा के छः भेद 
(१ ) महाराष्ट्र (२ ) शोरसेनी (३ ) मागधी ( ४ ) पैशाची 
(४ ) चूलिकापेशाची (६ ) अपश्र श | 
( श्राइृत व्याकरण) (पड्भाषा चन्दिका ) 
४९३-- विवाद के छः प्रकार 
तत्वनिरणय या जीतने की इच्छा से वादी और प्रतिवादी का 
आपस में श॒ह्ञा समाधान करना विवाद है। इसके छः भेद हैं- 
(१) अवसर के अउुसार पोछे हट कर अर्थात्‌ विलम्ब करके 
विवाद करना | 


(२) मध्यस्थ को अपने अतुकूल वनाकर अथवा प्रतिवादी के 
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मत को अपना मत मानकर उसी का पूर्वेपक्ष करते हुए 
विवाद करना | 
(३) समर्थ होने पर अ"यज्ञ एय मतिवादी दोनों के प्रतिकूल 
होने पर भी बिवाद करना। 
(४) अ'यक्ष फो प्रसन्न करके वियाद ऊरना। 
(४ ) निणोयरों जो अपने पत्त में मिलाउर गिवाद वरना । 
(६ ) क्रिसी उपाय से निर्णायकों को प्रतिवादी का द्वेपी उनाऊर 
अपना उन्हें स्वपत आरही बनाकर जियाद करना । 
(ाणाग ६ खून १ ) 
४९४--७;$ प्रकार का प्रश्न 

सन्देश नियारण या टसरे को नीचा दिसाने यी इच्छा से 
किसी यात को पूछना प्रश्न कहलाता हे। इस के छ भेद ह- 
(१) सशयप्रश्न-अर्थ गिशेष में सशय होने पर जो प्रश्न किया 
जाता दे पद सशयप्रन्न हे । 
(२) व्यदग्राद प्रश्न- दुराग्रद अबवा परपत्त फो दुपित सरने 
के लिए स्या जाने वाला प्रश्न व्यद्आह मन है । 
(३) अनुयोगी प्रश्ष- अनुयोग अथात्‌ व्याग्यान थे लिये 
श्या जान पाला प्रश्न अनयोगी प्रश्न है| 
(४) अनलोम प्रश्ष- सामने वाले को अनुकूल फरने फे लिये 
* आप कुणल तो ह (१ इत्यादि भश्न करना अनलोम प्रश्न है। 
(५) तथाज्ञान प्रश्न- उत्तरदाता थी तरह पूछने वाले को 
जान रहते हुए भी जो प्रश्न फिया जाता ई अर्याद जानते हुए 
भी जो प्रश्न जिया जाता दे यद तथाज्ञान प्रश्न है। 
(६) अतयाज्ञान प्रभ- तथाज्ञान प्रश्न से विपरीत मश्न 
अनयापान प्रश्न दे अयोद्‌ नहीं जानते हुए जो मश्न शिया 
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जाता है वह अतथाज्ञान प्रश्न है। 
(ठाणाग ६ सूत्र ५३४) 
४९५-- अविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु के छः भेद 
जो वस्तु इन्द्रियों का विषय नहीं है अथात्‌ जिस वस्तु का 

प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता उसे जानने के लिये अनमान किया 
जाता है। जेसे पवत में छिपी हुई अग्नि का चुु द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं होने पर धुआ देख कर अनमान किया जाता है।अनमान 
में साधन या हेतु से साध्य का ज्ञान किया जाता है। ऊपर वाले 
दृष्टान्त में अ्नि साध्य है और धृम हेतु | जिसे सिद्ध किया जाय 
उसे साध्य कहते हैं | इस में तीन बातें आवश्यक हैं। 

(१ ) साध्य पहिले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
सिद्ध वस्तु का दुवारा सिद्ध करना व्यर्थ होता है। सिद्ध को 
भी अगर सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो अनवस्था हो 
जायगी। दुवारा सिद्ध करने पर भी फिर सिद्धि की अपेक्ता होगी। 
(२) साध्य पत्यक्षादि प्रवल प्रमाण से बाधित नहीं हो ना चाहिये, 
क्योंकि पत्यक्ष से अनुमान की शक्ति कम है। जैसे अग्नि को 
शीतल सिद्ध करना । अग्नि का ठण्डापन प्रत्यक्ष से वाधित है 
इस लिए साध्य नहीं वनाया जा सकता | 

(३ ) साध्य वादी को इष्ट होना चाहिए। नहीं तो अपने मत 
के विरुद्ध होने से उसमें स्वमतविरोध हो जाता है। जैसे जैनियों 
की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि रात्रिभोजन में दोष 
नहीं है। या वौद्धों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि 
वस्तु नित्य है ' 

जो वस्तु साध्य के बिना न रहे उसे हेतु कहते हैं |अथोत्‌ 

हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होता है | अविना 
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भाव का अर्थ है उसके यिना न रहना। हेतु ढो तरह का शेता 
है उपलब्धि रूप और अलुपलब्धि रूप | जहा झिसी पी सत्ता 
से दूसरे की सत्ता का अभाव सिद्ध झिया जाय उसे उपलत्पि 
रूप हेतु कहते है, जैसे ऊपर ऊे दष्टान्त में घ्रम की सत्ता से भरम्नि 
की सत्ता सिद्ध की गई। अथवा यह पुरुष सर्वज्ञ नही है क्योकि 
रागादि वाला है ।यहाँ रागादि की सचा से सर्यज्ञत्न का अभाव 
सिद्ध फरना । इसी तरह अज्ुपलब्धि रूप हेतु से भी किसी वस्तु 
शी सत्ता को अभाव सिद्ध किया जाता है। 

उपलब्धि रुप हेतु के टो भेद है, अविरद्धोपलत्पि आर 
विरुद्धोपलब्धि ] 

साय से अग्रिद्ध क्सी यात से सा य वी सत्ता या अभाव 
सिद्ध फरना अग्रिरुद्धोपलव्यि है। विरुद्धोपली५य का स्वरूप 
और भेद सातवें बील में यताए जायेंगे। 

अविरुद्धोपलब्धि & पार की है-- 

(१) अविरुद्ध व्याप्पोपलन्धि ( ४ ) अविरद्ध पू्वचगेपला भि 
(२ ) अविरुद्ध कार्य पलब्धि (५ ) अविम्ड उत्तरचरोपलब्धि 
(३ ) अविरुद्ध कारणोपलब्धि ( ६ ) अपिरद्ध सहचरोपलब्धि 
(१) अबिरुद्ध व्याप्योपलब्धि-- शख्द परिशामी है क्योंकि 
प्रयत्ष के याद उत्पन्न होता हैं | जो वस्तु प्रयत्न झे पश्चात्‌ उत्पन्न 
गेती है बह परिणामी अर्थात्‌ यदलने गाली हेती है, जैसे स्तम्भ । 
जो बदलने बाली नहीं होती वह उत्पत्ति में प्रयलत की अपेक्षा 
नहीं रखती, जेसे बन यापुत। श> प्रयत उ पश्चात्‌ उत्पन्न होता 
$, इसलिए परिणामी अर्थात्‌ पदलने याला है। यह अव्िरुद्ध 
व्याप्योपलरिय है। उ्याझि अयत्र ऊे प्मात्‌ उत्पन्न होना रूप 
हेतु परिणामित्थ॒ रूप साभ्य का व्याप्य है और उससे ग्िरुदृप 
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भी नहीं है | प्रयत्न के वाद उत्पन्न होना परिणामित्व के विना 
नहीं हो सकता। इसलिए परिणामित्व ओर प्रयत्न के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होने का कोई विरोध नहीं है। जो जिससे कम स्थानों 
पर रहता है वह उसका व्याप्य हे ओर जो जिससे अधिक 
स्थानों पर रहता हो वह उसका व्यापक है, जेंसे आम आर 
हत्त | आम जहाँ होगा वक्त अवश्य होगा, इसलिए आम वक्त 
का व्याप्य है। हक्त व्यापक है क्योंकि वह आम के न रहने 
पर भी रह सकता है। जो वस्तुएं समनियत हैं अथात्‌ एक दूसरे 
के अभाव में नहीं रहतीं उनमें विवक्षाजुसार दोनों व्यापक और 
दोनों व्याप्य हो सकती हैं, जेसे आत्मा ओर चतन्य। आत्मा 
को छोड़कर चैतन्य नहीं रहता ओर चेतन्य को छोड़कर आत्मा 
नहीं रहता इसलिए दोनों समनियत हें । 

(२) अविरुद्ध कार्योपलब्धि- इस पवेत में अश्ने है, क्योंकि 
धूम है। यह अविरुद्ध कार्योपलब्धि है क्योंकि यहाँ धूम रूप 
हेतु अग्नि का काये है और उसका विरोधी नहीं है। 

(३) अविरुद्ध कारणोपलब्धि- वर्षों होगी, क्योंकि खास 
तरह के वादल दिखाई देते हैं। यहाँ अविरुद्ध कारशोपलब्धि 
है, क्योंकि 'खास तरह के वादल' रूप हेतु वर्षो साध्य का 
कारण है और उसका विरोधी नहीं है। 

(४ ) अविरुद्ध पूवचरोपलब्धि- एक मुहूत के बाद तिप्य नक्षत्र 
का उदय होगा क्योंकि पुनवेसु का उदय हो चुका है।य 
अविरुद्ध पूवचर की उपलब्धि है क्योंकि 'पुनवंस का उदय रूप 
हेतु “तिष्योदय” रूप साध्य का पूवचर है! 

(५४ ) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि- एक मुहूर्त पहिले पूरषफल्य॒नी 
का उदय हुआ था, क्योंकि उत्तरफल्गुनी का उदय हो चुका है। 
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यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्पि है । क्योंकि उत्तरफल्गुनी का 
उदय' रूप हेतु 'पूवफल्शुनी का उदय रूप सा“य का उत्तर- 
चर है अयांत्‌ सेव वाद में रहने वाला है । 

(६ ) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि-- इस आम में रूपविशेष है 
वर्योंकि रसविशेप मालूम पडता है। रात पें किसी व्यक्ति ने 
आम चखा | उस समय आम के मीठेपन से उसके रग का 
अन्लुपान करना अविरद्धू सहचरोपलगिप है, क्योंकि रस (हेतु) 
रूप (साय) का सहचर अर्यात्‌ हमेशः साथ रहनेवाला है | 

ये छ भेद साज्ञात्‌ अविरुद्धोपलब्धि के हैं। परम्परा से होने 
बाली अविस्द्धोपलब्पियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर खेना 
चाहिए | जैसे धूंए से गीले ईैन्‍्यन का अतुमान करना ऊार्य- 
कार्योरिरुद्धोपलब्धि है। वहाँ घुँआ गीले रैन्यन रूप साप्य के 
कारय अग्नि का फाये है और उसका विरोधी नहीं है, इसलियें 
कार्यफायोविरुद्धोपलत्पि रूप हेतु है। अथवा यहाँ फोश (घट 
बनने से पहिले की एक अवस्था) था क्योंकि घट है । यहाँ घट 
रूप देतु कोश रूप साध्य ऊे कार्य कुशल (कोश के याद की अब- 
स्था) का फार्य है। इत्यादि बहुत से उदाहरण दिए जा सफते है। 

विरुद्धोपलव्पि और विरुद्धानुपलब्पि रूप हेतु के भेद सातवें 
बोल में दिए जाएगे। 


(परमाणनयतत्त्वालाकालंकार तृताय परिच्दद) 
४९६--- परदेशी राजा के छ प्रश्न 
भरत क्षेत्र के सादे पच्चीस देशों में केफयि देश का आधा 
भाग मिना जाता है| उसमें सेयविया (“वेताम्बिका) नाम की 
नगरी थी।नगरी से उत्तर पूप मियवन (मगवन) नामका उद्यान 
था। नगरी के राजा का नाम पररनेशी था | यह प्रा पापी था! 
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धार्मिक वातों पर उसे विश्वास न था। साथु साब्वियों से घृणा 
करता था। राजा के चित्त नाम का सारथि था। वह वड़ा चतुर 
था। राजा का प्रत्येक काथे उसकी सलाह से होता था। उन्हें 
दिनों कुणाल देश की श्रावस्ती नामक नगरी में जितशन्रु नाम का 
राजा राज्य करता था। एक दिन परदेशी ने चित्त सारथि को 
जितशत्रु के पास एक बहुमूल्य मेट देने के लिए तथा उसकी 
राज्य व्यवस्था देखने के लिए भेजा | 
जिस समय चित्त सारथि श्रावस्ती में ठहरा हुआ था भग- 
वान्‌ पाश्वनाथ के शिप्यानुशिप्य श्री केशिश्रमण अपने पाँच सो 
शिप्यों के साथ वहाँ पधारे | चित्त सारथि व्याख्यान सुन कर 
उनका उपासक वन गया | उसने वारह वृत अद्ञीकार कर लिए। 
कुछ दिनों वाद चित्त सारथि ने श्वेताम्बिका लोटने का विचार 
किया । उसने जितशत्रु राजा से लोटने की अब्युमति मांगी। 
जितशत्रु ने एक वहुमृल्य भेट परदेशी के लिए देकर चित्त सारथि 
को विदा दी | चित्त सारथि केशिश्रमण को वन्दना करने गया, 
उनसे सेयविया पधारने की विनति की और प्रस्थान कर दिया। 
अनगार केशिश्रमण श्वेताम्विका नगरी के मृगवन नासक 
उद्यान मे आ पहुँचे | चित्त सारथि को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । आनन्दित होता हुआ वह उद्यान में पहुँचा । वन्दना के 
वाद उसने निवेदन किया स्वामिन्‌ ! हमारा राजा परदेशी वड़ा 
पापी है, अगर आप उसे धम्म का प्रतिलाभ करा देवें तो जगत 
का महान्‌ कल्याण हो सकता है | केशिश्रमण ने उत्तर दिया 
राजा के हमारे पास विना आए हम क्या कर सकते हैं ? चित्त 
सारथि ने किसी उपाय से राजा को वहाँ लाने का विचार किया। 
एक दिन चित्त सारथि कुछ नए थोड़ों की चाल दिखाने 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद १०९ 


के पहाने राजा यो उपर ले आया। राजा बहुत थक गया था 
इसलिए विश्राम उरने मगवन मे चला गया। बहोँ रे शिथ्रमण 
आर उनकी पर्षठा सो ठेख रर राजा को पडा आश्र्य हुया। 
पहिले तो भ्रमण और आबर सभी को मरे समझा लेस्नि 
चित्त सारथि फे समझाने पर उसी जिज्ञासा उक्ति पढी | वह 
केशिश्रमण के पास गया, नम्नता से एस स्थान पर बेंठ सया 
और नीचे लिसे प्रश्न पृछ्ने लगा | 
(१) राजा-- है भगवन्‌ ! जैन दर्शन में यह मान्यता है कि 
जीय अलग है और पुट्गल अलग है। मुझे यर मान्यता सत्य 
नहीं मालूम पड़ती । इसके लिए में एस प्रमाण देता हूँ | मेर 
दादा (पितामह) इस नगरी के राजा थे। थे यहुत पढ़ें पापी 
थे। टिन गत पाप कर्म में लिप्त रहते ये। आप शा्तरों + अनु 
सार मर कर ये अयश्य नर में गए होंगे । 

वे मुझे पहुत प्यार फरते थे | मेरे डित अहित और सूस 
दु ख या पूरा यान रखते थे | अगर याम्तेर में शरीर यो छोड़ 
कर उनका जीय नरक में गया होता तो मुझे सायधान करने 
मे लिए व अवश्य आते | यहाँ श्रारर मुझ सटे, पाप सेग्न 
से मरफ में भयहुर दु सर भोगने पढ़ते है| लग्नि मे फ्रभी 
नहीं आए | इससे में मानता हैँ उनया जीव शरोर के साथ 
यही नष्ठ हो गया | शरीर स भिच गो जीय नहीं ४ । 
प्शिक्षपण-- राजन ! अगर तुम्हारी मग्यिस्ता गनी +े साथ 
कोड रिलासी पुरप सांसारिक भाग भोगे तो तप उसको क्या 
दणशह ता १ 
गजा-- भगपन | मै उस पुरुष मे हाथ पैर पार हाले । शूली 
पर चटाई या पक ही पार में उसके प्राण लेले । 
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च्ट 


केशिश्रमण-- राजन | अगर उस समय वह पुरुष कहे कि थोड़ी 
देर ठहर जाओ | मुझे अपने सम्बन्धियों से मिल लेने दो । में 
उन्हें शिक्षा देगा कि दराचार का फल ऐसा होता है इसलिए 
इससे अलग रहना चाहिए | तो क्‍या तुम उसे थोड़ी देर के 
लिए छोड़ दोगे ? 
राजा-- भगवन्‌ ! यह केसे हो सकता है ? एस अपराधा का 
दण्ड देने में में थोड़ी देर भी न करूँगा । 
केशिश्रमण-- राजन्‌ | जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष का 
दण्ड देने में देरी नहीं करोगे, उसकी दीनता भरी प्राथेना पर कुछ 
भी ध्यान नहीं ढोंगे, इसी तरह परमाधामिक असर नारकी के 
जीवों को निरन्तर कए्ठ देते रहते हैं। क्षणभर भी नहीं छोड़ते। 
लिए तुम्हारा दादा इच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं आ सकता | 
(२) परदेशो-- भगवन्‌! में एक दूसरा उदाहरण देता हूँ । 
मेरी दादी (मातामही) श्रमणोपासिका थी। धम का तत्त सम- 
भूती थी । जीवाजीवादि पदार्थों को जानती थी। दिन रात 
धार्मिक कृत्यों में लगी रहती थी। आपके शास्त्रों के अनसार 
वह अवश्य स्वग में गई होगी। वह मुझे वहुत प्यार करती 
थी | अगर उनका जीव शरीर से अलग होकर स्वगे में 
गया होता तो वह यहाँ अवश्य आती और समुझे पाप से होने 
वाले दुःख ओर धर्म से होने वाले सुख का उपदेश देती । किन्तु 
उसने कभी यहाँ आकर मुझे नहीं समकाया । इससे में सम- 
भता हूँ कि उनका जीव शरीर के साथ यहीं नष्ट हो गया। 
जीव और शरीर अलग अलग नहीं हैं। 
केशिश्रमण-- राजन ! जब॒ तुम नहा धो कर, पवित्र वस्र पहिन 
किसी पवित्र स्थान में जा रहे हो, उस समय अगर कोई टट्टी 
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में देगा हुआ पुरुष हुम्हें उुलावे और थोडी देर वहाँ यैठ कर 
पातचीत करने के लिए ऊहे, तो क्या उसरी वात मान जाओगे ? 
राजा--- नहीं भगवन्‌ ! उस समय में उस पुरुष से यात चीत 
करने फे लिए अपविज स्थान में नहीं जाऊँगा | 
फेशिश्रमण-- गजन्‌ ! इसी तरह तुम्हारी दादी यहाँ आकर 
तुम्हें समझाने की इच्छा रहते हुए भी मनप्यलोय फी दुर्गन्धि 
आदि कारणों से यहाँ आने मे असमये है। 

(३) परदेशी--- भगवन्‌ | एम और उदाहरण सुनिए । एप 
समय में अपनी राजसभा में वेग हुआ था। मेरे नगर रक्षक एफ 
चोर परुढ कर लाए। मेंने उसे जीवित ही लोहे की छुम्भी में 
डाल दिया । ऊपर लोहे का मजयूत दकन लगा दिया गया | 
सीसा पिघला फर उसे चारो तरफ से ऐसा पन्‍्द ऋर दिया यया 
जिससे वायु सश्चार भी न हो सके । कुम्मी में कोई छिद्र थारी 

था। भेरे सिपाही उसके चारों तरफ पहरा देने लगे। 

कुछ दिनों याद मैने कुम्मी को सुल्याया ता चोर पर हुआ 
था। जीव और शरीर यदि अलग अलग होते वो जीय याहर 
केस निकल जाता १ इम्भी में राई जितना भी छिठ्र न था| 
इसलिए जीय मे पाहर नियलने की फत्पनमा ही नहीं की जा 
सफक्‍ती । हाँ, शरीर के पिद्ृत छोने से यह भी नहीं रहा । इस- 
लिए शरीर और जीए एफ ही है। 
कंशिश्रमए-परलेशी ! यदि पर्वत की चद्मन सरीसी एक मोदरी 
हो | चारों ओर स लिपी हुई छ । दस्पाजे अच्ची तरह से 
चनन्‍्द हों । यहीं से हवा घुसने पे लिए भी छिठ्र न हो | उसमे 
यैठा हुआ कोई पुरुष मोर जोर से भेरी पज्ञाए नी शम्त थ्राइर 
निफलगा या नहीं १ 
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परदेशी-- हाँ भगवन ! निकलगा | 

केशिश्रमण-- गजन्‌ ! जिस तरह विल्कुल छिद्र न हन पर भा 
शब्द काठरी से वाहर निकल जाता है उसी तरह जीव भा 
कुम्भी से वाहर निकल सकता है| क्योंकि जीव ता हवा स 
भी सूच्म है। 
(४ ) परदेशी-- भगवन | जीव और शरीर को अभिन्न सिद्ध 
करने के लिए में एक ओर उठाहरण देता हँ-- 

एक चोर को मारकर मेंने लोह की कुम्भी में डाल दिया। 

ऊपर मजवबृत ढकन लगा दिया। सीसे से वन्द कर ठिया । 
चारों तरफ पहरा बैठा दिया | कुछ दिनों वाद उसे खोल कर 
देखा तो कुम्भी कीड़ों से भरी हुई थी। कुम्मी में कहीं छिंद्र 
न था, फिर इतने कोड़े कहों से घुस गए १ में ता यह समझता 
हूँ, कि ये सभी एक ही शरीर के अंश थे। चोर के शरोर स 
ही वे सव वन गए | उनके जीव कहीं वाहर से नहीं आए । 
कशिश्रमण-- राजन | तुमने अग्नि में तपा हुआ लोहे का गांला 
देखा होगा, अग्नि उसके पत्पेक अंश में प्रविष्ठ हो जाता हैं। 
गोले में कहीं छिद्र न होने पर भी जिस तरह अग्नि घुस जाती 


है, इसी तरह जीव भी विना छिद्ग के स्थान में घुस सकता है। 
वह तो अप्नि से भी सच्म है। 


(५४) राजा-- भगवन्‌ ! पनुर्विद्या जानने वाला तरुण घुरुष 
एक ही साथ पाँच वाण फेंक सकता है | वही पुरुष वालक 
अवस्था में इतना होशियार नही होता । इससे मालूम पड़ता है 
कि जीव और शरीर एक हैं, इसीलिए शरीर हृद्टिध के साथ 
उसकी चतुरता जो कि जीव का धर्म है, बढ़ती जाती है । 

केशिश्रमण-- राजन ! नया धनुप ओर नई डोरो लेकर वह उुरुप 
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पॉच याण एफ साथ फेक सकता है, अगर उसे ही पुराना और 
सदा हुआ धनप तथा गली हुई डोरो दे दीभाय तो नहीं 
फेक सकता | राजन ! जिस तरह उपकरणों की ऊपी से रही 
पुरुष याण नहीं फक समता इसी तरह वालऊ में भी शिक्षारुप 
उपररण की कमी है। जय बढ़ पालऊ शिक्षा रूप उपफरण की 
फ्री को पूरा फर लेता है तो सरलता से युवा पुरुष की तरह 
बाए फेक समता है। इसलिए पालक और युवा में होने वाला 
अन्तर जीव के छोटे बड़े होने से नहीं शिन्तु उपफरणों के होने 
ओर न होने से होता है) 

परलेशी-- भगवन्‌ ] एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्त के 
बढ़े भार फो उठा सकता है। उही पुरुष जय चूहा हो जाता है, 
अप्टोपाड़ दीले पढ जाते है, चलने ऊे लिए लफ्डी का सहारा 
लन लगता है। उस समय यह यडा भार नहीं उठा सकता। 
अगर जीब शरीर से भिन्न होता तो हृद्ध भी भार उठाने में 
अपयश्य समर्थ होता | 

फेशिश्रमण-- इतने पड़े भार (काबड) को युवा पुरुष ही उठा 
सकता है, लेफिन उसऊे पास भी अगर साधनों की कमी हो, 
गदर की सारी चीजें बिखरी हुई हों, कपठा गला तथा फटा 
हुआ हो, दोरी और वाँस निरल हों तो पद भी नहीं उठा सकेगा। 
इसी तरह इृद्ध पुरुष भो याद्य शारीरिक साधनों की कमी होने 
से गदर उठाने में असमर्थ है । 

(६ ) परदेशी -- मैंने एफ चोर यो जीयित तोला । मारने के 
पाल फिर तोला | दोनों पार एड सरीखा चजन था। अगर 
जीव अलग पयस्तु होती तो उसके नियलने से प्भन अपनण्य 
कम होता। दोनों म्थितियों में उन्नन का कुछ भी फरक न पढ़ने 
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से में मानता हैँ कि शरीर ही जीव है। | 
केशिश्रमण--- राजन्‌ | चमड़े की मश॒क में हवा भर कर तोलो, 
फिर हवा निकाल कर तोलो | क्या वजन में फरक पड़ेगा ! 
'परदेशी- नहीं । दोनों दशाओं में वजन एक सरीखा ही रहेगा। 
'करेशिश्रमण-- जीव तो हवा से भी सूच्म है क्योंकि हवा गुरु- 
लघु है ओर जीव अगुरुलघु है। फिर उसके कारण वजन में 
फरक केसे पड़ सकता है ? े 
राजा- भगवन्‌ | जीव है या नहीं! यह देखने के लिए मेंने 
एक चोर को चारों ओर से जॉचा, पड़ताला। पर जीव कहीं 
"दिखाई न पड़ा । खड़ा करके सीधा चीर डाला तव भी जीव 
दिखाई न दिया | काट २ कर बहुत से छोटे २ डुकड़े कर डाले, 
'फिर भी जीव कहीं दिखाई न पड़ा । इससे मेरा विरवास है 
कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। 

केशिश्रमण- राजन्‌ ! तुमतो उस लकड़हारे से भी अधिक मूखे 
जान पड़ते हो, जो लकड़ी से आग निकालने के लिए उसके 
'डुकड़े २ कर डालता है फिर भी आग न मिलने पर निराश 
'हो जाता है ।जीव शरीर के किसी खास अवयव में नहीं है, 
'वह तो सारे शरीर मे व्याप्त है । शरीर की प्रत्येक क्रिया उसी 
के कारण से होती है। 

राजा ने कहय-- भगवन्‌ ! भरी सभा में आप झुर्के मूख कहते 
हैं, क्या यह ठीक है १ 

केशिभ्रमण--- राजन्‌ ! क्‍या तुम जानते हो, परिपद्‌ (सभा) 
कितनी तरह की होती है ? 

' राजो-- हा भगवन्‌ ! परिषद्‌ चार तरह की होती है। क्षत्रिय 
* परिषद, गहपति परिषद्‌, ब्राह्मण परिषद और ऋषि परिषद्‌ | 


चु 
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फेशिश्रमण- क्‍या हुम्हें यह भी मालूम हे कि फिस परिपद्‌ में 
कसी दएडनीति है ९ है 
राजा-- हॉ भगपन्‌ ! (१) ज्ञत्रिय परिपदु में अपराध करने 
बाला हाथ, पर या जीवन से हाथ थो बेठता है। (२) गहफृतति 
परिपद्‌ का अपराधी बॉधकर आग में डाल दिया जाता दहै। 
(३) नराह्मण परिषद्‌ का अपराधी उपालम्भ पूर्पक फुँडी या 
शुनऊ ( कुत्ता ) झा निशान लगा कर देश नियाला द्‌ दिया 
जाता है। (७) ऋषि परिषद्‌ के अपरायी जो फेयल मम पूर्प 
उपालम्भ दिया जाता है। 
केशिश्रमण- इस तरह की द््डनीति से परिचित होकर भी 
तुम मुझ से ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो ? 
इस तरह समभाने पर राजा परदेशी भगवान्‌ ऊेशिश्रमएण 
या उपासक यन गया। उसने श्रावक के ब्रत अ्रद्गीफार किए 
आर न्यायपृ्वेक प्रजा का _पालन- करने लगा.) परटेशी राजा 
अन्तिम समय में शुभ भावों से शाल ररऊे सोधर्म तेबलाय ये 
/स्यि नामक गिमान में उपल् हुए | यहाँ से चय्र कर महा 
विद सत्र से सिद्ध हमे]. 5 ( रायपमेणी सृत्र बत्ताद 7 
४९७-- छ दशन 
भारतपपे का प्राचीन समय झाध्यात्मिक्ता के साथ साथ 
विचार स्वातन्त्य या भी प्रधान युग था। युक्ति भर अनुभव 
के आधार प्र प्रत्येऱ व्यक्ति यो अपने स्व॒तन्त् रिचार प्रस्ट 
फरने का पूर्ण अधिसार था। ऐसे समय में पहुत सी झा या- 
त्मिए दिचारधाराशों झा चल पटना स्वाभाविऊ ही था। 
'सर्वदर्शन संग्रह! में माध्याचार्य ने सोलद दर्शन दिए है| 
पदलणेन समुच्चय! में हरिपद्रयूरिने छ दशन बताए दइ-पौदूघ 
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नेयायिक, सांख्य, जेन, वेशेपिक, ओर जेमिनीय | जिनदत्त 
ओर राजशेखर ने भी इन्हीं को माना है| 
वास्तव में देखा जाय तो भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से 
यहाँ दो संस्क्रतियों चली आई हैं | एक उनकी जो प्राचीन ग्रन्थों, 
रूढ़ियों और पुराने विश्वासों के आधार पर अपने मतों की 
* स्थापना करते थे | युक्तिवाद की ओर झ्ुकने पर भी प्राचीनता 
' को छोड़ने का साहस न करते थे | दूसरे वे जो स्वतन्त्र युक्ति- 
वाद के आधार पर चलना पसन्द करते थे। आत्मा की आवाज 
ओर तके ही जिन के लिए सव कुछ थे | इसी आधार पर होने 
' बाली शाखाओ को ब्राह्मण संस्कृति ओर भ्रमण संस्कृति के 
नाम से कहा जाता है | इनमे पहिली प्रहत्तिमधान रही है ओर 
दूसरी निहत्तिप्रधान | ब्राह्मण संस्कृति वेद को प्रमाण मान 
कर चलती है ओर श्रमण संस्कृति युक्ति को | इन्हीं के कारण 
दशन शास्त्र भी दो भागों में विभक्त हो गया है। कुछ दर्शन 
ऐसे हैं जो श्रति के सामने युक्ति को अप्रमाण मानते हैं। मन्त्र, 
वाह्मण या उपनिषदों के आधार पर अपने मत की स्थापना 
करते है | मुख्यरूप से उनकी संख्या छः है- न्याय, वशेषिक, 
सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त । 
श्रमण संस्कृति विचारस्वातन्त््य और युक्ति के आधार पर 
' खड़ी हुईं । आगे चल कर इसकी भी दो धाराएँ हो गईं । 
जैन ओर बौद्ध । जेन दशन ने युक्ति का आदर करते हुए भी 
आगमों को प्रमाण मान लिया। इसलिए उसकी विचार श्डला 
एक ही अखणड रूप से वनी रही । आचार में मामूली भेद 
होने पर भी कोई तात्त्क भेद नहीं हुआ | 
कुछ वोद्ध आगम को छोड़ कर एक दम युक्तिवाद में उतर 
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गए | ससार के महान्‌ रहस्प को सायरण मानव पृद्धि से 
जानने की चेष्टा फरने लगे। जहाँ पुद्धि री पहुँच न हुई उस 
तत्व फो ही मिथ्या समझा जाने लगा। धीरे बीरे युक्तिवाद 
उन्हें शून्यवाद पर ले आया | इसी विचार तारतम्य ऊे अनुसार 
उनऊे चार भेद हो गए- वेभाषिय, सौजान्तिक, योगाचार 
आर मा यम्रिय | 

मानय्र ग्रिक़ास के इतिहास में एफ समय ऐसा आया जब 
लोग पारलौफजिक पातों फी ओर पहुत कुछ गए | पारिवारिर, 
सामाजिफ, और राजनीतिक जीयन की ओर उपेन्ता होने लगी । 
उसी री प्रतिक्रिया के रूप में वाईस्पत्य दर्शन पैदा हुआ | 

इस प्रजार पढ़ को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों के भी 
छ' भेद हो गए | 

यहाँ पर सभी मान्यताओं को सक्षेप में बताया जायगा | 

चोद्ध दशन 

जैन तीर्थदुर महाय्रीर स्थामी के समय में अर्थात्‌ ई पू 
छठी या पॉचर्यी सर्दी में ऊपिलवरए मे राजा शुद्धोदन ये पुन 
गौतम सिद्धाये ने उदापा, यीमारी, झृत्यु इत्यादि के दृश्य देख 
यर ससार से पिर्रक्ति होने पर छ यप तप करने पर भी अभि- 
लपित उस्ततु वी प्राप्ति न होने पर गया में बोध प्राप्त उिया । 
युद्ध नाम से प्रसिद्ध होरर उन्हाने पहिले यनारस े पास सार- 
नाथ और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में घूम ध्रूम कर ३५ चपे तक 
उपडेश दिया और अपने धर्म झा चत्र चलाया | इन उपदेशों 
के आधार पर उनये शिष्यों ने और शिष्यों + उत्तराधियारियों 
ने पौद्धू सिद्धान्त और दर्शन का रूप निश्ित जिया। 
परौद्ध साहित्य तीन पिटयों में ह- ( १ ) सच पिठक, जिसमें 
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पांच निकाय हैं- दीग्घ, मज्मिम, संजुत्त, अंग्तर ओर खुदक | 
इनर्म सिद्धान्त ओर कहानियों हैं ।( २) विनय पिटक, जिसके 
पाँच अन्थ पातिमोक्ख, महावर्ग, चुन्नवर्ग, सुत्तविभद्ग ओर 
परिषर में भिक्खु तथा भिक्‍खुनियों के नियम हैं। ( ३) अभि 
पम्म पिटक, जिसके सात रुंग्रहों में तत्वज्ञान की चर्चा है । 
इनका मूल पाली भाषा का संस्करण लंका, स्याम और वो में 
माना जाता है ओर आगे का संस्कृत संस्करण नेपाल, तिब्बत 
आर एक प्रकार से चीन, जापान और कोरिया में माना जाता 
है। पाली ग्रन्थों की रचना सिल्चनू लेबी ओर कीय आदि के 
मताहुसार तोसरी सदी के लगभग मानी जाती है। 

आत्मा, घुनजेन्भ, कम, ओर संसार के सिद्धान्त वो्धधर्म 

ने भी माने हैं। बोद्धध्म का उद्देश्य है जीव को दुःख से छुड़ा 
कर परम झछुख प्राप्त कराना | दुःख का कारण है ठप्णा ओर 
केमपन्ध | तृष्णा अज्ञान ओर मोह के कारण होती है | आत्मा 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ओर मोह छोड़ना चाहिए। सच्चा 
ज्ञान क्या है ? यह कि जीव जड़ पदाथों से भिन्न है, विश्व में 
कोई चीज स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती हैं, पतिक्षण वद- 
लती हैं, यह बौद्ध क्षणिकवाद है| आत्मा भी प्रतित्षण चदलता 
रहता है, अनात्मा भी प्रतिक्तण बदलता रहता है। ये सिद्धान्त 
ताय। सव वोद्ध अ्न्धों में मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई 
प्रकार से की गईं है। इनके अलावा और बहत से सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न शाद्रों में धीरे धीरे विकसित हुए हैं ओर इन सव 

. के आधार और प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों में चर्चा की गई है। 

तइपराखमबुदृ॒ध के वाक्‍्यों को प्रमाण माना है, बुद्ध भग - 
. गत सब सच्चे जान के ख्रोत हैं, बृद॒ध ने जो छुछ कहा है ठीक 
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कहा ई। उदानयर्ग से बद्धछुचत में जोर दिया है हे जो सच्चाई 
को पहुचना चाहता है उह उद्ध का उपदेश सुने। चुद्ध इस सत्यता 
का उपदेश क्यों ढेवे है? उसलिए ऊक्रि दु'ख का निशरण हो 
और शान्ति मिले। यदि उद्ध में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति 
सत्र में पड़ी सहायता मिलेगी। पर अपनी उद्धि से भी राम 
लेश चाहिए | उद्ध भगवान्‌ ने तो अपने शिषप्यों को यहाँ तर 
यहा था #ि मेरे सिद्धान्तों को मेरे रण मत स्व्रीसार फरो 
पिन्‍्तु अपने आप खूय समझ यूककर स्वीकार करो। 
यह ससार पहों से आया दे १ किसने इसको यनाया है १ 
क्‍या यह शनादि है, या अनन्त १ इन प्रश्नों का उत्तर देने स 
स्वय पुद्ध ने इन्वार जिया था। क्‍्योंति इस छान प्रीन से 
निर्याण मे फोई सहायता नहीं मिलती । आगे चल कर पौंद्षों 
ने यह मत स्थिर फ़िया कि ससार का रचयिता योई नहीं है। 
महयान पौद्धशास्रों में पट जरूर माना है मि उद्धइस संसार 
को देखते है भौर इसरी भलाई चाहते 5, भक्तों को शरण देते 
दुखियों को शान्ति ठेते है। गौतम पुद्ध ने ससारयोप्रधानत 
दु खमय माना दे और सासारिक जीयन या, अनुभयों पा, 
अस्तित्व या दो पहुत नीचा रफ्स्या है। पर दार्शनिक दृष्टि 
से इन्होंने ससार थे अस्तित्व से पभी उन्दरार नहीं उिया[यय्रवि 
बुछद्ध आगामी पौद्ध अन्यों से यह यनि निकलती दे मि जगत्‌ 
पिया ई, भ्रम है पर सय से प्राचीन परद्ध ग्रन्थों से इस मत 
या समर्थन नहीं होता। प्रारम्भ से अन्त तय पौद्ध दर्शन में इस 
बात पर जोर फ्पतश्य दिया है कि जगद प्तिनण बदलता 
रहता है, हर चीन घटराती रहती है, कोई भी पस्तु जैसी इस 
क्षणमें दृदूसरे सण में ब्सी न ग्ेगी | नो रद ६ सलण भटटर 
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है। दसरी बान यह # कि नगन में दःस बहुत है, सच पृद्िए 
तो द'ख ही दःख है। यह दःख वेग ये वनयन से दाता है । 
कम के छटन से बन्यन छूट जाता है झार दक्ष हुए हो जाता 
है। सूख शान्ति मिल जाती है। यो लिवाग ह। जावन काल 
में यह हो सकता है। पर लिवाश पान के बाद जब दागार है 
जाता है तब सया होता है? प्रनजन्म तो हो सर्द सकता। सती 
क्या आत्या का सबथा नाश हो जाता है, झस्तिल मित्र जाता 
0 या आत्मा कहीं परम झलोकिक सनन्‍त सेस आर शान्ति 
से रहता है ? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्ध दशन में नहीं 
है। स्वयं बदध ने कोई उन्र नहीं दिया | संजुचनिकाय मे 
स्छगोत्त बुदध से पूछता है कि मरने के वाद आत्मा रहता है 
या नहीं ? पर बदध कोई उत्तर नहीं देते। मज्किमनिकाय में 
प्रधान शिप्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता हैं; यहें 
जानना चाहता ह क्रि मरने के वाद बुद्ध का क्‍या हावा है 
पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनन्द्र ! इन बातों की शिक्षा 
देने के लिए मंने शिप्यों को नहीं घुलाया है। अस्तु। यही मानना 
पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्ष की रूप 
में ही छोड़ दिया बेसे ही निरवाण के बाद आत्मा के अस्तिल 
को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया । उनका निजी विचार कुछ 
रहा हो या न रहा हो पर वे इस श्रेणी के तत्तवान का अपने 
काये क्षेत्र से वाहर मानते थे। उनका भाव कुछ ऐसा था कि 
मेरे बताए मागे पर चल कर निरवाण प्राप्त करलो, फिर अन्तिम 
शरीर त्यागने के वाद क्‍या होगा ? इसकी परवाह मत करो । 
बुद्ध के इस ठण्डे भाव से दाशनिकों की जिज्ञासा न बुझा | 
वोद्ध दाशनिक इस प्रश्न को वार वार उठाते हैं। संजुत्तनिकाय 
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में एक विधर्मी भिन्नु यमऊ उुद्ध के ऊथनों से यह निप्कृपे निकालता 
है कि मरने के याद तथागत अथोत्‌ युद्ध सवेया नष्ट होजाता 
है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल शत्प 
है जाता है। सारिपुत्त को यह अथ स्व्रीफार नहीं है। पहुत 
धक्षोत्तर से याद सारिपुत्त यमऊ से कहता है क्रि तथागत को 
तुम जीयन में तो समझ ही नहीं सकते, भला, मरने के वाद 
क्या समभोगे ? स्वय वौद्धों ने इसे दो तरह से समझा । इज 
मे तो कज्षणिफ्याट के प्रभाव से यह समझा झि निर्वाण के 
याद झात्मा में प्रतित्षण परिवर्तन नहों हो सऊता। अत, झात्मा 
का अस्तित्व मिट जाता दै। पर बुछ लोगों ने इस मत को 
स्त्रीसार नहीं किया और निशेण फ्रे याद शरीरान्त होने पर 
चेतना या अस्तित्व माना । 
जब निर्याण्ठ ऊे थराट पी अपस्था पर मतभेद था तने 
दाणैनिय दृष्टि से थरात्मा के अम्तित्य के बारे में मतभेद होना 
स्वाभायिक था । कुछ यौद्ध दार्शनियों का मत ४ कि चस्तृतः 
आत्पायुच् नहीं है, भेउल उत्तरेत्तर होने पाली चेतन अयस्थाओं 
या रुप है, योर स्थायी, झनश्वर, नित्य या अनन्त पम्तु नहीं 
है, प्रतिक्षण चेतन या परियतेन होता है, वही आत्मा है, परि- 
बतेन पन्द होते ही अवम्थाशों पा उत्तरोत्तर श्रम छतते ही 
आत्मा बिलीन हो जाता दे, मिट जाता है। इसपर रिपरीत 
अन्य बौद्ध दार्णनिय आत्मा को पूथर यस्तु मानते है। थे परि- 
बतेन स्वीयार परते है पर झात्मा के स्वृतन्त शम्तिस्य ये आधार 
पर | प्रतिनण पर्यितेन तो जद पदायों में भी होता है पर जड़ 
ओर पतन एफ नहीं है, भिन्न भिल्न ह। झ्ामा न निरी पेदना 
निग जितान है, न रेस्त सझ्ा ६। ये सर लत्तण या 
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गुण उसमें हैं पर इनसे पृथक कोई आत्मा नहीं है। इन दो विरोधी 
सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दाशनिक विचार हैं जो इधर 
या उधर झुकते हैं ओर जिनकी व्याख्या ओर समालोचना 
से संस्कृत ओर पाली बौद्ध साहित्य की सेकड़ों पुस्तकें भरी हैं। 

जड़ या अचेतन के विपय में पहिले के बोद्ध ग्रन्थों में वहुत 
कम नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दु दाशेनिक विश्वास के 
अल्ुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेज, वायु और जल तत्त्व माने हैं 
पर आकाश को कहीं कही तो तत्व माना है ओर कहीं कहीं 
नहीं। सब चीजें अनित्य अथात्‌ अस्थायी हैं, आगामी बोद्ध दाशे- 
निकों ने इन्हें क्षणिक कहा है| पहिले के ग्रन्थों में अनित्यता 
या अस्थिरता की विशेष समीक्षा नहीं की है पर आगे चल कर 
वौद्ध दाशेनिकों ने हेतु, निदान, कारण या निमित्त इत्यादि की 
कल्पना करके इन परिवतेनों को एक जंजीर से जोड़ दिया है | 
जड़ ओर चेतन दोनों के विषय में कारणवाद की व्याख्या 
बड़े विस्तार से की गई है। 

जेनियों की तरह बोद्धों ने कर्म को जड़ पदाथ नहीं माना 
है। कम वास्तव में आत्मा की चेतना हैं जिसके वाद क्रिया 
होती है । कम के अनुसार अवस्था बदल जाती हैं पर कम 
के कोई जड़ परमाणु नहीं हैं जो आत्मा से चिपट जाते हों । 
कम की श्रृद्डला तोड़ने के लिए शील समाधि ओर प्रज्ञा आ- 
वश्यक हैं। जिनकी विवेचना तरह तरह से वोद्ध ग्रन्थों ने की है। 

शील या सदाचार का वर्णन करते हुए बौद्धों ने जीवन 
का धमम बताया है। जेन साहित्य की तरह वौद्ध साहित्य में 
भी सव जगह अहिंसा, संयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि 
पर बहुत जोर दिया है| सव हिन्दुधर्मों की तरह वहॉ भी 
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सत्य का उपदेश दिया है, त्नह्मचर्र्य डी महिमा गाई है। तपस्या 
पर इतना जोर नहीं दिया जितना जैन और ब्राह्मण शात्रों 
में है पर उसका तिरस्कार भी नहीं क्रिया है। पदों ने 
आ'यात्मिफ 'यान की आवश्यकता स्व्रीज़ीार की हे ओर बाट 
के शार्मतारों ने योग के यहुत से उपचार और प्रकार यताए है। 

स्मरण रखना चाहिए फि पाद्ध, जन और अनेक खाद्मण 
दर्शन भारतवर्ष की प्राचीन आभ्यात्मिम विचार थाराए है| 
उस समय के कुछ विचारों की सय ने स्व्रीफार ऊिया है। नैतिक 
जीवन के आदर्श सय ने एक से ही माने हैं। ये सव दर्शन 
था धर्म भगय्रान्‌ महाप्रीर के पश्मात्‌ डेढ़ हजार वर्ष तक साथ 
साथ रहे, सत या एक दूसरे पर परायर प्रभाव पडता रहा। 
हाशनिक जिफास और पारस्परिक प्रभाव के फारण इनमें नए 
नए पन्‍्य निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का यहुतसा भाग 
मानते रहे और मिनफा प्रभाव दूसरे पन्‍्यों पर ही नहीं वरन्‌ 
मूल धर्मों भोर तचज्ञानों पर भी पढ़ता रहा। राजनीति की तरह 
धरम और तख ज्ञान में भी हिन्दुस्तान का सगठन सघसिटपान्त 
के अनुसार था। बुद्ध गार्तीं में एफ़्ता थी, कुद्ध में भिन्नता । 
बहुतसी यातों में समानता थी, इसलिए एफ प्षेत धीरे धीरे दस रे 
प्लेत्रों में मिल जाता था । एक दर्शन की गान्यताएँ दूसरे दाशे 
निरों से सवेधा भिन न थीं। पहुत सी यातों में रे एफ दसर 
से पिल जाते थे । 

वृद्ध चांद्ध ग्रन्थों में ससार पी उत्पत्ति बदे यिस्तार से 
लिखी ह। तिब्बती दुल्द फे पाँचयें भाग में भगवान्‌ बुदुघ 
भिनुों से कहते ई कि भाभासवर देयों फे पवित्र, सुन्दर, 
चपफ्लार, अपायिय शरीर थे। वे बहुत दिन तक आनन्द से 
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जीते थे। प्राचीन समय में पृथ्वी जल से मिली हुई थी, एक 
वार ऐसी आँधी चली कि जल के साथ पृथ्वी निकल आई | 
पुएय क्षीण होने पर बहुत से आभास्व॒र देव पृथ्वी पर पेदा 2 
हुए | उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी 
चमक जाती रही | उसके वाद सूरज, चाँद ओर तारे प्रगट 
हुए ओर समय का विभाग शुरू हुआ । भोजन के भंद से 
लोगों के रंग अलग अलग हो गए, जिनका रंग अच्छा था 
वे गवींले अथोत्‌ पापी हो गए | भोजन में वहुत से परिवतेनों 
के वाद चावल का रिवाज बढ़ा । जिसके खाने से लिड्भेद 
हो गया अथोत्‌ कुछ लोग पुरुष हो गए और कुछ स्धी। प्म 
ओर विलास आरम्म हुआ, मकान वनने लगे, लोग चावल 
जमा करने लगे, झगड़े शुरू हुए, सरहदें वर्नीं, राजा का 
स्थापना हुई, वण श्रेणी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुए। _ 
गोतम बुद्ध ने अहिंसा सदाचार ओर त्याग पर वहुत जोर 
दिया है | उनके उपदेश से संसार छोड़ कर वहुत से लोग 
उनके अनुयायी हो गए ओर भिक्‍खु या भिन्ु कहलाए। कुछ 
दिन वाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने ख्ियों को भी भिकक्‍खुनों 
वनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिक्खुओं को 
उपदेश दिया हैं कि कभी किसी को बुरा न मानना चाहिए, 
किसी से घुणा न करनी चाहिए। घृणा का अन्त प्रेम से होता है। 
भोगविलास में जीवन नए न करना चाहिए पूरे उत्साह से आध्या- 
त्मिक उन्नति ओर भलाई करनी चाहिए। छुत्तनिपात में संसार को 
बुरा वताया है, माता पिता, स््री पत्र, धन धान्य सब की माया 
ममता छोड़कर जड़ल मे अकेले घूमना चाहिए। महावर्ग के 
पव्वस्गारत्त में भी घर के जीवन को दुःखमय और अपवित्र 
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बताया दे और सनन्‍्यास का उपदेश दिया है। कठिन तपस्या 
से उद्ध का चित्त व्याजुल हो उठा था। इसलिए उन्होंने या उनऊ 
उत्तराधिकारियों ने, भिफ्सुओं और मिरखनियों फो एड एक 
परे बहुतसी चीजें जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तफिए 
चटाई, परापदे, ढऊ चपूतरे, कपडे, सुई तागा, मसहरी, इत्यादि 
भयोग करने की आज्ञा देदी | मज्किमनिकाय में उद्ध ने साफ 
साफ फ्य है कि भिक्सुओं को विलास और उलेश दोनों की 
अति से पचना चाहिए | प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से 
बुद्ध मे स्तियों सो समर यें लेना स्वीशर रर लिया था पर 
अनुचित सम्यन्य भर लोकापवाद रे डर से उद्ध ने भीरे धीरे 
भिम्युओों फो भिकखुनियों से भोजन लेने से, उनसो पाति 
मोपण सुनाने से, उनके अपराधों या विचार +रने से, उनयो 
हाथ जोदने या दण्टपत्‌ झादि करने से रोक दिया । चुल्नरग्ग से 
जाहिर दे हि सन्‍्यासप्र प्रचार से पहुतसे बुदम्प दृट गए और 
खास कर यूद माता पिताशों सो पी पेहना हुई। मज्किम- 
नियाय में सन्‍्यासी होने याले युयतों के माता पिता थी यन्तणा 
का ममभेदी चित्र खींचा दे। माताए रोती ह, चिल्लाती ह, पछाड़ 
खायर गिरती हे, मूद्ित होती है पर सन्यास में मस्त युव+ स्नेह 
के सारे खोतों को सुखा कर भपना हूटय विचलिव न होने देते | 
गातमपुद्ध या स्थापित जिया हुआ योद्ध सथ आत्म शासन 
के सिद्धान्त पर स्थिर था। इससी फायगाही में राज्य की भोर 
से पहुत कम हस्ततेप होता था । सघ में भिकसयु और भिक्‍्सनी 
दोनों ये लिए एव समान नियम थे | सम में व्यक्तिगत सम्पत्ति 
नहीं थी। जो दुछ था सथ था था, रिसी विशेष भिवय या 
भिय्खनी य्यय नहीं | स्वयं गौतम बुद्ध ने अपने प्पान शिप्प 
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से कहा था- “ आनन्द ! मेरे वाद अगर चाहे तो संघ 
छोटे नियमों में परिवत्तेव कर ले |? उसके वाद एक सभा में 
जब नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद प्रगट हुआ कि 
परिवतेन करना उचित नहीं समझा गया | सभा ने निर्णय 
किया कि बुद्ध भगवान्‌ जो कुछ कह गए हैं, वही ठीक है, 
न उनके किसी नियम में परिवतेन करना चाहिये, न नया नियम 
बनाना चाहिए | यद्यपि बुद्ध के नियम संघ में सवेत्र मान्य थे 
तो भी साधारण मामलों ओर झगड़ों का निपटारा प्रत्येक संघ 
पत्येक स्थान में अपने आप कर लेता था। संघ के भीतर सारी 
कायवाही, सव निर्णय जनसत्ता के सिद्धान्त के अज्ुसार होते 
थे ।महावग्ग और चुल्वग्ग में संघलभाओं की पद्धति के नियम 
दिए हुए हैं। यह धारणा है कि ये सारे नियम बुद्ध ने कहे 
थे पर सम्भव है कि कुछ उनके वाद जोड़े गए हों । ये नियम - 
वर्तमान यूरोपियन प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापक सभाओं की याद 
दिलाते हैं। सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं 
से लिए गए हों । पर ऐतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्चयपूर्वक 
कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम बहुत से थे। यहाँ केवल 
मुख्य नियमों का निर्देश काफी होगा । जब तक निश्चित संख्या 
में सदस्य न आजायें तब तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो 
सकती थी। गणपूरक का कर्तव्य था कि निश्चित संख्या पूरी 
करे। सभा में आने पर आसनपञ्ञापक (आसनम्रज्ञापक) सदस्यों 
को छोटे बड़े के लिहाज से उपयुक्त स्थानों पर बैठाता था। कभी 
कभी निश्चित संख्या पूरी होने के पहिले ही काम शुरू हो जाता .' 
था पर पीछे से इस काम की स्वीकृति लेनी होती थी। स्वयं 
गौतम बुद्ध की राय थी कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। 
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पत्येफ पस्ताव पर दो या चार बार विचार होता था। सब से 
पहिले ज्ञप्ति होती थी। जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव नाता था 
और उसके फारण समभाता था | फिर प्रतिज्ञा होती थी जिस 
में पूछा जाता था कि यह प्रस्ताव सघ को पसन्द है या नहीं 
महतपूरों मायलों में यह प्रश्न तीन पार पूछा जाता था। इन 
स्थितियों में प्रस्ताव पर चचो होती थी, पक्त ओर विपक्त में तके 
किया जाता था। जब वकक्‍तताएँ लम्बी हो जातीं, अप्रासगिक 
विपय छिठ जाता या तीव मतभेद पगट होता तो परताव सदर्स्यों 
क्री एक छोटी समिति मे सिपु्दे कर दिया जाता था | यदि 
समिति में भी समकाता न हो से तो प्रस्ताव फिर सघ के 
सामने आता था । दूसरी वार भी सत्र के एक्मत न होने पर 
क्म्मबाचा होती थी अथात्‌ प्रस्ताव पर सम्मतियों ली जाती थीं। 
शार पुरुप सदस्यों को रंग रम री लकडी प्री शल्ामाए पॉट 
लवा था आर समका दता था प्रत्येक रग का अथे क्या हृ? 
खूल्लम खूबा या चुपरे से, मैसा निश्चित हो, सम्मतियों डाली 
जाती थी। भूयसिकस्स नियम दे अनुसार जिस ओर अधिक 
सम्मतियोँ आती उसी पत्त क्री जय होती थी अर्थात्‌ रही माना 
जाता था | अजुपम्थित सदस्यों की सम्मति डालने या भी 
प्रबन्ध था | स्वीकृत होने पर प्रस्ताव कार्य या कमे कहलाता 
था। एक वार निर्णय हो जाने पर पस्ताव पर फिर चर्चा न 
होनी चाहिएऔर न उसे रद करना चाहिए ऐसी राय गौतम बुद्ध 
ने ढी थी पर कभी कभी इसका उल्लंघन हो जाता था। 
बौद्ध सथ में यह नियम था कि नया मिकक्‍खु अयात्‌ 
सद्धिविदारिक दस बरस तक उपाज्काय या आचारिक की 
सेवा में रहे | विद्यान भिक्‍खुओं के लिए पॉच वर्ष काफी समके 
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जाते थे। कभी कभी इस उम्मेदवारी से स्वथा मुक्ति भी दे दी 
जाती थी | बुद्ध ने कह्य था कि उपाज्काय ओर सद्धिविद्यरिक 
में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए। संघ्र में भरती सारी 
सभा की सम्मति से होती थी। कभी कभी भिकलु लोग आपस 

बहत झगडते थे आर दल वनन्‍्दी भी करते थे। संव के सत्र 
भिक्‍्खु पातिमोक्ख पाठ करने के लिए जमा होते थे। विद्वान 
भिक्‍्खु ही पाठ करा सकते थे। उपाज्काय ओर सद्धिविद्यरिक 
के सम्बन्ध पर जो नियम संघ में प्रचलित थे उनसे नए सद्स्या 
की शिक्षा का अच्छा प्रवन्ध हो जाताथा। धीरे धीरे वादथ 
संघ इतना फंला कि देश में हजारों संघाराम वन गए। यंवाहुध 
धरम, शिक्ता और साहित्य के केन्द्र थे आर मुख्यतः इन्हीं के 
प्रयज्ञों से धर्म का इतना प्रचार हुआ । 

वोद्धों ने ओर जनों ने संन्यास की जोरदार लहर पेदा का पर 

कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह ढ़ पसन्द न था। वोद्धधम का स्था- 
पना के पहिले युवक गौतम को शुद्धोदन ने समम्माया- था कि 
वेश !अभी त्याग का विचार न करो। उसके प्रस्थान पर सभी को 
बड़ा दुःख हुआ।यशोधरा हिचकी भर भर कर रोती थी, वेहोश 
होती थी ओर चिन्नाती थी कि पत्नी को छोड़ कर धर्म पालना 

चाहते हो यह भी कोई धमं है? वह कितना निर्देयी है, उसका 
हृदय कितना कठोर है जो अपने नन्हे से बच्चे को त्याग कर 
चला गया ! शुद्रघोदन ने फिर सन्देशा भेजा कि अपने दुःखी 
परिवार' का अनादर न करो, दया परम घम है, धमें जड्ल मं 
ही नहीं होता, नगर मे भी हो सकता है। पुरुषों को संन्यास 
से रोकने में कभी कभी स्वियाँ सफल भी हो जाती थीं । 

वोद॒धों में कुछ लोग तो हमेशा के लिए संन्यासी हो जाते 
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थ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिनों फे लिए ही मिु 
होते ये । कोई फोई भिछु इन्द्रिसदमन पूरा न कर सकते थे । 
५ दे में जाऊर दार्शनिक दृष्टि से वोद्धों के चार भेट हो गए। 
वेभाषिक, सौजान्तिस, योगाचार और मा "यमिक | 
वेभापिरझ- जिपटों में उठाए हुए सभी तक्तों को प्रमाण 
मानते है । प्रत्यक्ष और आगय दोनों प्रमाण स्वीकार करते है। 
सभी वस्तुओं फो क्षणिक्र तवा आत्मसन्तानपरम्परा के छेद 
तो मोक्ष मानते है, अर्थात्‌ आत्मा के अस्तित्व का मिट जाना 
ही मोक्ष है। सभो सविकल्पऊ ज्ञान मिथ्या हैं। जिसमें किसी 
तरह की कल्पना न हो ऐसे अश्चान्त ज्ञान को भत्यक्ष ऊहदते है । 
साधन से सा“य ऊन ज्ञान फो अनुमान कहते हैं। 
सौतान्तिक- इनऊे मत से बस्तुआ का प्रामाण्यज्ञान अन्लुमान 
द्वारा ही हो सकता है। प्रत्यक्ष निविकल्प होने से निश्चय नहीं 
करा सकता इसलिए एफ असुमान ही प्रमाण है। याकी सत्र 
वैभाषिकीं की तरह ही है। 
योगाचार- यह ससार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। 
आत्मा का ज्ञान ही सत्य है। वह ज्ञान भी क्षणिक है। अद्दैत- 
बेदान्ती इसे नित्य मानते है यही इन दोनों में भेद है। 
मायमिक- ये सभी वस्तुओं फो शम्परूप मानते है | शम्य 
न सत्‌ है, न असत्‌, न सदसत्‌ है, न अनिवेंचनीय है ।इन 
सभी दिन्‍ल्पों से अलग पएुक शत्य तल है ।आत्माया वाद्य 
पदार्थ सभी मिथ्या हैं, कल्पित है, भ्रम रूप है। 

जैन दर्शन फ गुणस्थानों की तरह वाद्धों में १० भूमियाँ 
मानी गई ह। अन्तिम योभिसत भूमि में पहुँच कर जीव उद्ध 
अथौत्‌ सत्र हो जाता है। 
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वौद्ध दर्शन को सुगत दर्शन भी कहते हैं। वौद्ध साधु मुंडन 
कराते हैं , चर्मासन ओर कमण्डलु रखते हं ओर रक्त गरुआ 


धो 


बच्र पहनते हैं| ये लोग स्नानादि शोच क्रिया करते है। बौद्ध 
मत में धर्म, चुद्धऔर संघ रूप रत्नत्रय है। इस मत में विपश्यी, 
 शिखी, विश्वभू , क्रकुच्छन्द, काख्वन, कश्यप और शाक्यसिंह 
(बुद्ध) ये सात तीथेड्टूर माने गए हैं। इस शासन में विध्ना 
को शान्त करने वाली तारा देवी मानी गई है| बुद्ध के नाम स 
यह मत बौद्ध कहलाता है। बुद्ध की माता का नाम मायादेवी 
और पिता का नाम शुद्धोदन था । 
चार्चाक दशेन ( जड़वाद ) 
उपनिषदों के वाद आत्मा, पुनर्जन्म, संसार और कमे के 
सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सव ने मान लिए पर दो चार पन्‍्थ 
, ऐसे भी रहे जिन्होंने आत्मा और पुनजन्प का निराकरण किया “ 
और जड़वाद की घोषणा की । बुद्ध और महावीर के समय में 
अथथात्‌ ईसा पूर्व ६-५ सदी में कुछ लोग कहते थे कि महुप्य 
' चार तत्तों से वना है, मरने पर पृथ्वी तच्च पृथ्वी में मिल जाता 
है, जल तत्त जल में मिल जाता है | अभि तत्त्व अग्नि में मिल 
जाता है और वायु दत्त वायु में मिल जाता है। शरीर का 
अन्त होते ही मनुप्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है। शरीर 
से भिन्न कोई आत्मा नहीं है इसलिए पुन्जन्म का म्रश्न पेदा 
ही नहीं होता । इन्हें लौकायतिक या चाबोक कहा जाता था | 
इनकी कोई रचना अ्रभी तक नहीं मिली है। कहा जाता है, 
चावोक दशशन पर बृहस्पति ने सत्र ग्रन्थ रचा था, इसलिए इस 
. का नाम वाहस्पत्य दश्शन भी है। जैन और वोद्ध श्रन्थों के 
अलावा आगे चलकर सर्वदशनसंग्रह और स्वेसिद्धान्तसारसंग्रह 
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में इनफे विचार सक्षेप से दिए हैं। ये फहते है कि रवर और 
आत्मा फे अस्तित्व का कोरे प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों 
ऊे मिलने से नशा पैदा हो जाता है वैसे ही चार तत्तों के मिलने से 
जीव (चेतन) पैदा हो जाता है। विचार की शक्ति जड से ही पैदा 
होती है, शरीर ही आत्मा है और अह की धारणा फरता है) 
इस प्रात्त पर जडपादियों में चार भिन्न भिन्न मत थे । एक के 
अनुसार स्वूल शरीर आत्मा दे, दूसरे के अजुसार इन्द्रियाँ 
आत्मा है, तीसरे के अद्ठसार खास आत्मा है ओर चोथे के 
अनुसार मस्तिष्क आत्मा है। पर ये सर मानते थे कि आत्मा 
जड़ पदार्थ से भिन्न कोट उस्तु नहीं है। यह ससार ही सप कुछ 
है। स्पर्ग, नरक, मोक्ष आदि निर्मेल कल्पना है।पाप पुएय का 
पिचार भी निराधार है। जय तर जीना है सुख से जीओ, ऋण ले 
कर धीपीओ पुनजन्म नही है। परलोक की आशा में इस लोक पा 
सुर छोडना पुद्धिमत्ता नहीं है । वेदों की रचना, धूर्त, भाएठ और 
निशाचर्ों ने की है। नातह्मण रडते हूँ कि ज्योतिष्टोम में होम 
दिया हुआ पशु स्वर्ग में जाता है, तो यज्ञ करने बाला अपने 
पिता का होम क्यों नहीं ऊर देता ? सर्वद्शनसग्रह और सर्व- 
सिद्धान्तसग्रद ऊे अनुसार लोकायतिकों ने पाप और पुणय, 
अच्छाई और उुराई का भेद मिटा दिया और ऊोरे स्पार्य 
तथा भोगविलास का उपदेश दिया। चार्वाक दर्शन प्रत्येक 
जात था साज्षात्‌ प्रमाण चाहता है। उपमा या अनुमान, श्रुति 
या उपनिपद्‌ पर भरोसा नहीं करता । ई० पृ० ६-४ सदी में 
अजित ने भी झात्मा के अस्तिल से इन्कार फिया और जद- 
वाद के आधार पर अपना पन्‍्य चलाया | इसी समय सजय 
ने एक ओर पनन्‍्य चलाया जो भात्मा पुनर्जन्म झादि 





११२ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 
विषय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था | 
जेन शाख्रों में यह मत अक्रियावादी के नाम से प्रचलित है। 
कहा जाता है, बृहस्पति ने देवों के शत्रु अठ्रों को मोहित करने 
के लिए इस मत की सष्टि की थी। 


न्याय 


न्याय जिसे तक विद्या या वादविद्या भी कहते हैं इ० पू० 
तीसरी सदी के लगभग गोतम या अक्तपाद के न्यायम्रूत्रों में 
ओर उसके वांद ५ वीं ६० सदी के लगभग वात्स्थायन की 
महाटीका न्यायभाष्य में, तत्पथ्नात्‌ ४ वीं सदी में दिहनाग के 
प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश इत्यादि में, छठी सदी में उद्योतकर 
के न्‍्यायवार्तिक में ओर धर्मकीर्ति के न्यायविन्दु में £ वी सदी 
में धर्मोत्तर की न्यायविन्दु टीका मे ओर उसके बाद बहुत से 
ग्रन्थों ओर दीकाओं में वादविवाद के साथ प्रतिपादन किया 
गया है | गोतम का पहला प्रतिज्ञासत्र है कि प्रमाण, प्रभेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निरय, वाद, 
जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान इन 
सोलह तत्तचों के ठीक ठीक ज्ञान से मुक्ति होती है। तीसरा सूत्र 
कहता है कि प्रमाण चार तरह का है- प्रत्यक्ष, अजुमान, 
उपमान और शब्द । जव पदार्थ से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है 
तब पत्यक्ष ज्ञान होता है। यह सम्वन्ध छः प्रकार का है-- 
(१) संयोगद्रव्य का प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अथ के संयोग सम्बन्ध 
से होता है। (२) संयुक्त समवाय- द्रव्य में रहे हुए गुण 
कम या सामान्य का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय से होता है क्योंकि 
चज्षु द्रव्य से संयुक्त होती है ओर गुणादि उसमें समवाय 
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सम्बन्ध से रहते ह। (३) संयुक्त समेत समतव्राय- गुण 
और फम में रही हुई जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता 
है क्योंकि इन्द्रिय फे साथ द्रव्य सयुक्त है, उस में गुण ओर 
फमे समवेत है, गुण और कमे में गणत्व ऊमेत्त आदि जातियाँ 
समवाय सम्बन्ध से रहती ह॥ (४) समवाय- शज्द का पत्यक्ष 
समयाय सम्बन्ध से होता है क्योंकि श्रोजेद्रिय आक्राशरूप 
हैं और शखद्द आपाश का गण होने से उसमें समवाय सम्बन्ध 
से रहता है । (५) समवेत समयाय- शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष 
समयेत समप्राय से होता दे क्योंकि श्रोत में शद्ध सम्रयेत है 
आर उस में शद्धल्व जाति समवाय सम्पन्य से रहती है। 
(६) सयुक्त विशेषणवा- अभाय या प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से 
होता है। क्योंकि चचु आदि ऊे साथ भूतल सयुक्त हे और 
उसमें घठाभाव प्रिणेषण दे। 

अनुमान पे पॉय अरद्न दैं- (१) मतिज्ञ-सिद्ध की जानेयाली 
यात या कथन । (०) हेतु शरण का सपने । (३) उदाहरण। 
(४) उपनय- हेतु परी स्पष्ट मुचना । (५) निगमन- सिद्ध या 
फ्यन जैसे (१) पहाद पर अप्रि है (२) स्योंझि वहाँ घूओ 
दिखाई देता दे (३) जहाँ जहाँ घुआ है बहोँ यहाँ अग्नि है, 
जस रसोई घर में (४) परत पर धूआ है (४) इसलिए 
पबत पर अपर है। हेतु टो भयार मे होते ह। एम तो बह 
जो साधम्ये या साहश्प मे द्वारा साय की सिद्धि फरता 
जैसे ऊपर पहा हुआ धूम रेनु । दूसर यह जो यैपम्ये द्वारा साभ्य 
की सिद्धिकर्ता है जैसे जद पतायथों पी निर्नीदता से शरीर 
में आत्मा पी सिद्धि । भागे चल कर इन दो परयारों के स्थान 
पर तीन प्रयार माने गए ऐ- अन्वयल्यतिरेषी, फवलास्थयी 
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और केवलव्यतिरेकी । जिस इतु के साथ साध्य को अस्बय आर 
व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों के उदाहरण मिल जाये वह 
अन्वयव्यतिरेकी है जेसे धरम के साथ अग्नि की व्याप्ति। जही 
जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है जैसे रसोईधर दथा जहाँ जहां 
अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है जसे तालाव | ईस 
तरह यहाँ अन्बय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों घट 
सकती हैं इसलिए यह अन्चयव्यतिरेकी है , या जहाँ साधम्य 
और बैधस्य दोनों तरह के दृष्टान्त मिलते हों उसे अन्वयव्यत्ि 
रेकी कहते है। जहाँ सिफ अन्वय या साथस्‍्ये दृष्टान्त ही मिलता 
हो उसे केवलान्वयी कहते हैं। जहाँ सिफ व्यतिरेक या वंधम्य 
चृष्टान्त ही मिलता हो उसे व्यतिरेकव्याप्ति कहते है। 
हेल्ाभास पॉच हें- सव्यभिचार, विरुद्ध, भकरणसम, 
साध्यसम, और कालातीत | जिसमें किसी तरह का हेलाभास 7 
हो वह हेतु साथ्य का साधक नहीं होता । जो हेतु साथ्य तथा 
साध्य को छोड़ कर दसरे स्थानों में भी रहे उसे सव्यमिचार 
या अनेकान्तिक कहते हैं जेसे- शब्द नित्य है क्योंकि वस्त 
ह | यहाँ वस्तुत्व रूप हेतु नित्य आकाश आदि में भी रहता 
ह ओर अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह 
अनेकान्तिक हैं| विरुद्ध हेतु-- जो साध्य से उल्दी चात सिद्ध 
करे जेसे शब्द नित्य है, क्योंकि कृतक है| यहाँ ऋतकल 
हेतु नित्यत्व रूप साध्य से विपरीत अनित्यत्व को ही सिद्ध 
करता है। प्रकरणसम या सत्मतिपत्ष वह' है जिस हेतु के 
विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला वैसा ही एक विरोधी " 
अनुमान हो या जिस हेतु से साध्य की स्पष्टतया सिद्धि न ही। 
जेसे शब्द नित्य है, क्‍योंकि नित्य धर्मों वाला हैं। 


्् 
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विरुद्ध उतने ही बल घाला अनुमान वनाया जा सऊवा है। शब्द 
अनित्य है क्योंकि अनित्य धर्मों वाला है। दोनो अन्लुभान 
समान शक्ति वाले है इसलिए एक भी सा“यसिद्धि में समर्थ 
नहीं है। 'क्योंझ्धि नित्य धर्मों वाला है! यह हेतु अस्पए्ट भी है। 
शब्द में दोनों थम हो सकते है।ऐसी दशा में एफ तरह के धर्मों 
को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सिद््‌त ऊरना प्रकरणसम 
है| सा"यसम-जहों हेतु सा“य सरीखा अथोत्‌ स्वय सिद्ध हो | 
जेन वर्रशास्र में इसे असिदध हेल्वाभास कहा गया < जैसे 
शब्द नित्य है क्योफि अजन्य है। यहाँ नित्यत्व की तरह 
अजन्यत्व भी असिद्ध है। कालातीत या कालात्ययापदिष्ट उसे 
कहते हैं जिस हेतु का साभ्य पत्यक्ष अनमान आदि प्रयल 
पमाण से घाधित हो । जेसे अग्नि ठएडी हेक्‍्याझ्िचमऊती है , 
जसे जल। यहाँ श्रग्नि की शीतलता भत्यत्षयाधित है | 

उपमान- प्रमाण का तीसरा साधन उपमान है | इस में 
साहश्यादि से दूसरी वस्तु या ज्ञान होता हे जैसे घर में पे 
हुए घड़े को जानकर उसी आरारवाले दूसरी जगह पढ़े हुए 
पढार्थ वो भी घडा समझना । उपमान को वेशेपिक तथा कुछ 
अन्य दर्शनकारों ने प्रमाण नहीं माना है । जैन दर्शन में इसे 
भत्यभिन्ञान कहते 8 किन्तु परिभाषा मे कुछ भेद है। 

शबद- आप्त सयोत्‌ वस्तु को यथा जानने वाले और उत्कृष्ट 
चारित रखने वाले व्यक्ति का हित की दृष्टि से ढिया गया 
उपदंश । यह दो प्रकार का है एक वो दृष्टाय जो इन्द्रियों से 
जानने योग्य बातें बताता हे ओर जो मजुप्यों फो भी हो सकता 
ह। दूसरा अदृष्टार्य, जो इन्द्रियों से न जानने योग्य बातें स्वर्ग 
नर, मोक्ष इत्यादि बताता दे और जो ईश्वर या उपदेश है। 
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वेद इ्वर का रचा हुआ है और सर्वत्र प्रमाण है। इस तरह 
वाक्य दो तरह के होने हं- वेढिक ओर लोकिक। पुरान 
नंयायिकों ने स्पृतियों को लोकिक वाक्य माना है पर 
आगे के कुछ लेखकों ने इनकी गणना भी वेदवाक्य में की है। 
वेदवाक्य तीन तरह के हैं- एक तो विधि जिसमें किसी वात 
के करने या न करने का विधान हो, दूसरा अथंवाद जिसम 
विधेय की प्रशंसा हो, या निपेध्य की निन्‍्दा हो, या कर्म की 
विभिन्न रीतियों का निर्देश हो, या पुराकल्प अथात्‌ पुराने लोगों 
के आचार से विधेय का समर्थन हो। तीसरा वेद वाक्य 
अनुवाद है जो फल इत्यादि वता कर या आवश्यक वातों का 
निर्देश करके विधेय की व्याख्या करता हैं। इस स्थान पर 
न्यायदशन में पद और वाक्य की विस्तार से विवेचना की है 
जैसे पद से, व्यक्ति, आकृति और जाति का ज्ञान होता है। 
शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध हैं , इत्यादि इत्यादि । 
दूसरे पदार्थ प्रमेय से उन वस्तुओं का अभिम्राय है जिनके 
यथाथ ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये वारह हैं-- (१) आत्मा 
(२) शरीर (३) इन्द्रिय (3) अर्थ (५) बुद्धि (६) मन (७) पह॒त्ति 
(८) दोष (६) पुनर्जन्म (१०) फल (११) दुःख (१२) मोक्ष । 
आत्मा पत्यक्ष नहीं है पर इसका अनुमान इस तरह होता 
है। इच्छा, द्वंप, प्रयत्न या व्यापार करने वाला, जानने वाला, 
सुख और दुःख का अनभव करने वाला कोई अवश्य है। 
आत्मा अनेक तथा व्यापक हैं। संसार को रचने वाला आत्मा 
इेखर है । साधारण आत्मा और ईश्वर दोनों में संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयतर ये 
आठ गुण हैं। ईश्वर में ये नित्य हैं और संसारी आत्माओं 
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में अनित्य | ईश्वर का ज्ञान नित्य और सर्व व्यापी है, दूसरों 
में अज्ञान, अधमे, प्रमाद दत्यादि दोप भी है। 

शरीर चेष्टा, इन्द्रिय और यथ का याश्रय है) पृथ्ची के 
परमाणुओं से यना है। धर्म अपर्म या पाप पुएय के अनुसार 
आत्मा तरह तरह + शरीर धाग्ण ररता है । इन्द्रियों पॉच 
है भाऊ कान ऑँख जीम आर त्वचा जो उत्तगेत्तर पृश्यी 
आराश, तेज, जल, आर वायु से यनी है और अपने उत्तरो- 
त्तर गण, गन्प, शद्ध, रूप, रस और स्पर्ण या अ्हण करती 
हैं। इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को अथे फहते हे, जिसको चौथा 
प्रभेय माना है। आगे के नेयायियों ने द्रव्य, गुण, ऊम, सामान्य 
विशेष, समयाय और अभाय यो खर्थ में गिना है। पृथ्यी का 
प्रधान शुण गन्प है पर इसमें रूप, रस, स्पण, सरया, परिमाण 
पृथफ्य, सयोग, विभाग, परत, अपरत्व, गुर्तस, द्रयत्व ओर 
सस्पार भी दई | परमाणुओं में नित्य और स्पृल पदार्थों में 
अनित्य | <सी तरह जल, तेज, वायु और भातराश म अपने 
अपने प्रधान गुण कमण मधुर रस, उष्णस्पश, अनुप्णाणीत- 
स्प्ण और शरद के सियाय सार गुण भी हं। परमाणुओं में 
नित्य ओर अययप्री में नित्य | आयाश ऊे नित्य होने पर 
भी उसका गुण श० अनित्य है। 

पॉचयों प्रमेय युद्धि दे जिसे ज्ञान भी +हते है । इससे वस्तुएं 
जानी जाती है। यह परसवद् है अर्थात्‌ अपने को जानने ये 
लिए इसे दूसरे ज्ञान फी अपेन्ता होती है।यह अनित्य है किन्तु 
सस्यर या ज्ञान नित्य माना गया है| 

छठे प्रमेय मन यो पहुत से नंयायियञों ने इन्द्रिय माना दे। 
स्मरण, अनुमान, सशय, प्रतिभा, शान्दवान, स्वप्नज्ञान भर 
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सुखदु/खज्ञान मन से होते हैं। मन प्रत्येक शरीर में एक है आर 
अणु के वरावर है। एक ज्ञण में एक ही पदाथ को जानता है | 

सातवां प्रमेय प्रद्त्ति है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार 
है। जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है।आगामी नेयायिकों 
के मत से प्रद्धत्ति दस तरह की है- शरीर की तीन प्रह्त्तियोँ 
(१) जीवों की रक्षा (२) सेवा और (३) दान | वाणी की 
चार प्रहृत्तियाँ (४) सच वोलना (५) प्रिय बोलना (६) हित 
बोलना ओर (७) वेद पढ़ना । मन की तीन प्रदृत्तियाँ (८) दया 
(8) लोभ रोकना और (१०) श्रद्धा | ये दस पुणय प्रदृत्तियाँ 
हैं। इन से विपरीत दस पाप प्रवत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों से हो 
धमं अधम होता है 

आखवें प्रमेय दोष में राग, देप और मोह सम्मिलित हैं । 
राग पॉच तरह का है- काम, मत्सर, स्पृह्, दप्णा ओर लोभ । 
देष भी पाँच तरह का है- क्रोध, रैप्यों अथात्‌ दूसरे के लाभ 
पर डाह, असूया अथात्‌ दूसरे के गुणों पर डाह, द्रोह ओर 
अमशे अथात्‌ जलन | मोह चार तरह का है- मिथ्या ज्ञान, 
संशय, मान और प्रमाद | 

नवों प्रमेय पुनजन्म या प्रेत्ममाव है। दसवां प्रमेथ फल 
अथोत्‌ कमंफल और ग्यारहवाँ दुःख है। वारहवाँ प्रमेय मोक्ष 
या अपवरग है। राग द्वेप, व्यापार, प्रट्त्ति, कमें आदि छूट जाने 
से, मन को आत्मा में लगाकर तच्ज्ञान प्राप्त करने से जन्म 
मरण की श्रृद्डला दृट जाती है और मोज्ञ हो जाता है। 

तीसरा पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में होता है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन जो मन वचन या काया 
के व्यापार या प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है। पॉचवॉ पदार्थ 


हे 


हि 
कि 
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ह दृष्टान्त जो समानता या विपमता का होता 8 और जो 
विचार या तऊ की यात है। पह चार तरह का हो सकता है 
(१) सबृतन्प्रसिद्धान्त जो सर शास्रों में माना गया है। (२) 
प्रतितस्नसिद्धान्त जो छुछ शास्त्रों में माना गया दे कुछ में नहीं। 
(३) अधिफरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता 
है। (४) अम्युपगमसिद्धान्त जो प्रसड्गश माना जाता है। 
या आगामी लेखकों के सह्लुसार जो सूत में न होते हुए भी 
शास्रसारों द्वारा माना गया है। सातथा पदार्थ अवयव वाक्य 
का अश है, आठवा है तक, नया है निर्णय अथात्‌ तक के 
द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त | याऊ़ी पढाय तऊे शाद्रार्थ 
या विचार ऊे अद्ठ प्रत्यद्ग या वाधाएँ है। 
नैयायिक दर्शन शव नाम से भी कहा जाता है। इस मत 
के साधु दण्डधारी होते ह। लेंगोट याधते ईं, ऊम्पल ओढते 
है और जग रसते है | ये लोग शरीर पर भस्म रमाते हैं और 
मीरस आहार फा सेवन करते है। श्रुजा पर ठुम्बा धारण किये 
रहते है। प्राय जडल में रहते ह और फन्‍द मूल का आहार 
करते है । अतिथि पा सत्वार परने में सदा तत्पर रहते है| 
फोई साधु स्ती का त्याग ररते है और फोई उसे साथ में रुपते 
है । स्री त्यागी साधु उत्तम माने जाते है। ये लोग पश्चाप्रि 
तपते है। दतौन परफे, हाथ पर धोकर शिय्र का ध्यान करते 
हुए तीन पार शरीर पर राख लगाते दँ |भक्तलोग नमस्कार 
फ्रते समय “3० नप' शिवाय! बहते है और ये उत्तर में 'शितराय 
नम ? यद्दते है। इनप्े मत में सष्टि भौर सदर या कची शस्र 
माना गया है। शकर के १८ अझपतार माने गए है| इनया 
गुर प्क्षपाद है इसटिये ये 'माक्षपाट भी फहलाते है। 
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दु/खों से अत्यन्त छुटकारा होना हीइस मत में. मोक्ष है। 
शैवी दीक्षा का महत्व वताते हुए ये लोग कहते हैं कि इस 
दीक्षा को वारह वर्ष सेवन करके जो छोड़ भी दे तो वह 
चाहे दासी दास ही क्यों न हो, मुक्ति को प्राप्त करता है ।इन 
लोगों का कहना हैं कि जो शिव को वीतराग रूप से स्मरण 
करता है वह बीतराग भाव को प्राप्त होता है ओर जो सराग 


शिव का ध्यान करता हे वह सरागभाव को प्राप्त करता न | 
चर 


वेशेषिक दशेन 

प्राचीन भारत में और अब भी संस्कृत पाठशालाओं में 
न्यायदर्शन के साथ साथ वेशेपिक दशन भी पढ़ाया जाता हूँ। 
वैशेषिक दर्शन के चिह् बुद्ध और महावीर के समय में अथोत्‌ 
६० पूर्व ६-५ सदी यें मिलते हैं | पर इसकी व्यवस्था दो तीन 
सदी पीछे काश्यप, औलूक्य, कणाद, कणझ्ुज या कणभत्त 
ने वैशेषिक सत्र के दस अध्यायों में की है । चौथी ३० सदी 
के लगभग प्रशस्तपाद ने पदार्थधर्मसंग्रह में ओर १०-११ ३० 
सदी में उसके दीकाकार व्योमशेखर ने व्योगवतती में, औधर 
ने न्‍्यायकन्दली में, उदयन ने किरणावली में और श्रीवत्स ने 
लीलावती में वैशेषिक का कथन किया है। कणाद ने धम की 
व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से अपना सूत्र अन्य आरम्भ किया 
है। धर्म वह है जिससे पदार्थों का तचचज्ञान होने से मोच्त होता 
है। पदार्थ छः हैं- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय । इनमें संसार की सब चीजे शामिल हैं। द्रव्य नौहें 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा आर 
मन । पृथ्वी, जल, तेज और वायु के लक्षण या गुण वेशेषिक 
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में न्याय की तरह बताएं हे | पृथ्वी दि वव्यों की उत्पत्ति 
भअशुस्तपादभाष्य में इस प्रझार वर्णित है। जोबों का जब ऊर्म 
फलभोग फरने झा समय आता ह वय महश्वर को उस भोग 
के यब्ुकूल रूष्टि रचने की इन्‍्छा होती है) इस इच्छा के 
अनुसार जीवों ये अद्ण्ट यल से वायु ऊे पश्माणुओं में हलचल 
होती है| इससे परमाशुओं में परस्पर सयोग होता है) दो पर- 
माणुओं जे मिलने से दपणुऊ उत्पन्न होते है। तीन ह्यणुफ 
मिलने से तसरेशु । वसो क्रम से एस महान वायु उप्र होता 
है। उसी यायु में परमाणुओं के परस्पर सयोग से जलह्यणुफ 
असरेणु आदि क्रम से मह्यन्‌ जलनिधि उत्पन्न होता है। जल 
मे पथ्नी परमाणुओं के सयोग से दयशुक्ादि क्रम से महयपथ्यी 
उत्पन्न हती 8 । फिर उसी जलनिधि में तेजस परमाणुयं फे 
पररुपर सयोग से तरस दयणुक्रादि क्रम से महान्‌ तेजोराशि 
उत्पन्न होती है। इस प्रशार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते है। 
अही सक्षेप से पशेपियों का 'परमाणुवाद” है। यहा इस यात 
पर जोर दिया गया हे कि ज्सी भी चीज + ठुझडे करते 
जाइये, यहुत ही छोटे यद्श्य यणु पर पहुँच कर उसके भी 
इुक्झें वी कल्पना वीजिए, इसी तरह करते जाभये, जहाँ 
अन्त हो पहोँ आप परमाणु पर पटच गए | प्रमाणयो के तरह 
सरह के सयोगों स सप चीजें उत्पन्न हुई ह। पॉचररं द्ब्य याफाश 
का प्रधान गुण है श८् और दूसरे शुण है सरया, परिमाण, 
परथरतल और सयोग | शाद एक है आकाण भी एफ है, परम 
महत्‌ है, सप जगह व्यापक है, नित्य ६ छुठा ठच्य साल भी परम 
महत्‌ है, सर जगह व्यापक है, समूर्च योर अनुमानगम्य है| 
सातयोँ ड्त्य दिझू भी सच्यापी, परम महत्‌ , नित्य और 


| 
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अनमानगम्य है। आठवाँ द्रव्य आत्मा अनुमानगम्य हैं, और 
अमूते है, जान का अधिकरण है, जंसा कि कणाद रहस्य मं शंकर 
मिश्र ने कहा है कि जीवात्मा अल्पन्न है, कत्रज हअथोत कवल 
शरीर में होने वाले ज्ञान को जानता है। परमात्मा स्वेत्न हैं 
अनमान ओर वेद से सिद्ध होता ह कि परमात्मा न संसार 
की रचना की है। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वंपे, प्रयत्न, व, 
अधम, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग ओर विभाग 


ये जीवात्मा के गुण हैं। नवों द्रव्य अन्तःकरण (भीतरी इन्द्रिय) है 
जिसका इन्द्रियों के साथ संयोग होना जान के लिए आवश्यक है। 
दूसरा पदार्थ गुण वह चीज है जो द्रव्य में रहता है मिसका 
अपना कोई गुण नहीं है, जो संयोग या विभाग का कारण 
नहीं है, जिसमें किसी तरह की क्रिया नहीं है। गुण १७ हैं- 
रूप, रस, गन्ध, स्पशू, संख्या, परिमाण, पृथकल, संयर्गि, 
विभाग, परत, अपरल, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा ओर प्रयत | _ 
इनके अलावा प्रशस्तपादभाष्य में छ: ओर गुण वतलाए हँ- 
गुरुल, द्वत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ठ ओर शब्द | अच्ह मे 
धर्म ओर अथमे दोनों शामिल हैं | इस तरह कुल मिला कर 
२४ ग्रुण हुए। इनमें से कुछ गुण मृत हैं अथात्‌ झूवे द्रव्य 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ओर मन में पाए जाते हैं। यहाँ मूते 
का अथ है अपकृष्ट अर्थात्‌ परम महत्‌ से छोटे परिमाण वाला 
होना । जन दशन में प्रतिपादित रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे का 
होना रूप मू्तत्व यहाँ नहीं लिया जाता | मन मे रूप रस आदि 
न होने पर भी छोटे परिमाण वाला होने से ही मृत है। कुछ 
गुण अमूर्त हैं जो आत्मा और आकाश में ही पाए जाते हैं। 
कुछ मूर्त ओर अमृत दोनों हैं अर्थात्‌ मूर्त तथा अमृत दोनों 
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तरह के द्रव्यों में पाए जाने है। सयोग, विभाग और पृथऊत्व 
सदा अनेऊ द्र॒व्यों में ही हो समते हैं | रूप, रस, गन्य स्पश, 
स्नेह, द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्र, धम, अधमे 
और संस्कार ये विशेष या वैशेषिक गुण हैं अर्थात्‌ ये एक 
चीम का दूसरी चीज से भेद करते हैं। गुरत, घम, अधर्म 
और सस्कार का ज्ञान अनुमान से होता है इन्द्रियों से नहीं। 
जुछ गुणों का ज्ञान ऊेबल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का 
अनेऊझ इन्द्रियों से हो सरुता है। वेशेपिर भ्रन्यों में पत्येफ गुण 
की व्यारया विस्तार से की है मिससे इस दर्शन में अनेक 
भातिऊ शास्त्र तथा मानस शात्रों के अश आगए ॥। अदृष्ट 

धर्म और अधम की व्याख्या ऊग्ते समय पहुत सा 

आ यात्मिक ज्ञन भी छद्म गया है। 

तीसरा पदार्थ कम ज्षणिक है, गुणहीन है और पॉच तरह 
का ४ (१) उत्लेपश-उपर जाना ] (२) सपक्षेपण-मीचे जाना। 
(३) भाकुश्वन-सकुचित होना । (४) प्रसारण-फंलना (५४) गमन- 
चलना । प्रत्येक प्रकार का कम तीन तरह का हो सऊता है (१) 
संत्त्यय जा बानपूरक दिया जाय (२) असत्यत्यय जो अशज्ञन 
से किया जाय और (३) अप्रत्यय चेतनहान वस्तुआ का 
फम। उम सूत वस्तुओं मे ही होता है। अमू्ते श्रासरण, काल, 
दिए आर आत्मा म नहीं। 

चोथा पदाय सामान्य जाति दे जो अनेऊ पदायों में एफत्व 
कायोप क्गती द , जैसे अनेर मनप्यों का एक सामान्य 
युण हुआ मनुप्यत्व | जाति द्रव्य, गुण यर क्रम में हो हो 
सकती है| यह दो तरह की होती है प्र और अपर अर्थात्‌ 
यही और छोटी जैसे मनप्यल और माह्यणल । सउ से बही 
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जाति है सत्ता जिसमें सव छुछ अन्तर्हिंत है। 
पॉचवॉ पदार्थ विशेष सामान्य से उलय # अथात्‌ एक 
जाति की चीजों को विशेषताएँ वताकर एक दूसरे से अलग 
करता है। विशेष की व्याख्या प्रशस्तपाद ने का है। 
छठा पदाये समवाय है नित्यसम्वन्ध। यह द्रव्य में हैं 
रहता है ओर कभी नए्ठ नहीं होता | वेशेपिक मठ का दूसरा 
नाम पाशुपत है। इस मत के साधुओं के लिक्, बेष ओर देव 
आदि का स्वरूप नेयायिकों की तरह ही हैं। उलूक रूपधारों 
शिव ने कणाद ऋषि के आगे यह मत कहा था इसलिए यह 
ऑओलूक्य मत भी कहा जाता है। कणाद के नाम से यह मत 


काणाद भी कहा जाता है। 


सांख्य दर्शन 

सांख्य के बहतेरे सिद्धान्त उपनिषदों में ओर यत्र तह 
महाभारत में भी मिलते हैं। इसके प्रवर्तक अथवा यों कहिये 
व्यवस्थापक कपिल, ब्रह्मा, विप्णु या अभि के अवतार माने 
जाते हैं। वे ईसा पूर्व ६-७ सदी मे हुए होंगे। सांख्य दशेन 
का पहिंला पराष्य ग्रन्थ इश्वरक्ृष्णकृत सांख्यकारिका तीसरी 
इ० सदी की रचना है। ८ दीं ३० सदी के लगभग गोड़पाद 
ने कारिका पर प्रधान टीका लिखी जिस पर फिर नारायण 
ने सांख्यचन्द्रिका लिखी | नवीं ३० सदी के लगभग वाचस्पर्ति 
मिश्र ने सांख्यतत्वकोमुदी लिखी | अन्य हिन्दृदाशेनिका की 
तरह सांख्य दाशनिक भी बड़े निभेय ओर स्व॒तन्त्र विचारक 
होते है, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिण्यामों से नहें। 
मिमकते | अन्य दशनों की तरह उन पर भी दूसरे दशेना 
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का मभाव पडा है। 
सागय दर्शन अनीश्वस्वादी दै।एसार का कत्तो इत्तो किसी 
को नहीं मानता | सारा जगत्‌ और जगत्‌ फी सारी घस्तुएँ 
प्रकृति और पुरुष अर्थात्‌ आत्मा और उनके सयोग प्रतिसयोग 
से उत्तन्न हुई हैं। पुरुष एक नहीं है ज॑सा ऊ़रि वेदान्ती मानते 
है सिन्तु बहुत्त से ई। सप को अलग अलग झुख दु ख होता 
है लिससे प्रगंट है झि अनुभव करने चले सलग अलग है। 
पुरुष जिसे आत्मा, पुमान्‌, पुँगुणजन्तुगीव', नर, कवि, नह, 
अक्षर, प्राण, य, क और सत्‌ भी ऊद्द सकते है, अनादि है, 
अनन्त है और निर्गेश है। पदाथों को पुरुष उत्पन्न नहीं 
फरता, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कु है 
प्रकृति हू | प्रकृति के आठ प्रकार ६- अव्यक्त, बुद्धि, सहकार, 
तथा शब्द, स्पण, पर्ण, रस और गध की तन्मात्राएँ। अव्यक्त 
मिसे प्रधान ब्रह्म, पुर, ज वे, प्रधान, फे, अक्तर, क्षेत, तमस भोर 
प्रमुत भी ऊद सकते है, अनादि और अनन्त है। यह अकृति 
का अगिक्सित कत्य ६, इसमें न रूप हू, न गये ४, न रस 
$, न यह देशा जा समता है, और न फिसी इन्द्रिय से ग्रहण 
झिया भा सकता ह। प्रदृति का दूसरा प्रभार $ उुद्धि था 
अध्ययसाय । यहाँ युद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया 
गया है। बुद्धि एस महत्‌ है और पुरुष पर प्रभाय डालती है। 
युद्धि पे आठ रूप इ- चार साल्विझ और चार ताप्सिक ) 
सात्विक रूप इ-धर्म, ज्ञान, वराग्य और ऐश्र्य |इनफे उल्टे चार 
तामसिक रूप ह। तथा बुद्धि को मनस्‌ , पति, मदत्‌ , परह्म, एयाति, 
प्रज्ञा, युति, धरत्ति, प्रत्ञानसस्तति, स्मृति और थी भी कहां है। 
अददशर- अदहयार या अमभिमान यह द जिससे “मे मुमता 
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हूँ, में देखता हूँ, में भोग करता हूँ” इत्यादि घारणा उत्न्न होती 
है। सांख्यसिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से बुद्धि द्वारा उत्नन्न 
होता है। इससे अहम का भाव निकलता है। अहंकार को 
तेजस, भूतादि, सानुमान और निरलत्षुमान भी कहते हैं | अहंकार 
से पॉचों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हें अविशेष, महाभूत, प्रकृति, 
अभोग्य, अणु, अशान्त, अघोर और अमृढ भी कहते हैं। 

पुरुष ओर इन आठ प्रकृतियों को मिलाने से भी जगत्‌ के 
व्यापार स्पष्ट नहीं होते ।पुरुष और प्रकृति के निकटतर सम्बन्धों 
के द्वार ओर मार्ग बताने की आवश्यकता है ओर प्रकृति 
का भी सरल ग्राह्य रूप बताने की आवश्यकता है | इसलिए 
सोलह विकारों की कल्पना की हैं अथोत्‌ पाँच बुद्धि इन्द्रिय, 
पाँच कर्म इन्द्रिय, मन और पाँच महाभूत । पाँच बुद्धि इन्द्रिय_ 
हैं-- कान, आँख, नाक, जीभ और लचा | जो अपने अपने 
उपयुक्त पदार्थों का अहण करती हैं। पॉच करे इन्द्रिय हैं-- 
वाक्‌ , हाथ, पेर, जननेन्द्रिय और मलद्वार | मन अनुभव करता 
है। पॉच महाूत हैं- पृथ्वी, जल, तेन, वायु और आकाश | 
भूततों को भूतविशेष विकार, विग्रह, शान्त, घोर, मूढ़, आकृति 
ओर तत्ु भी कह सकते हैं | पुरुष, आठ प्रकृति ओर सोलह 
विकार मिलाकर पच्चीस तत्व कहलाते हैं। 
अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्ता मानता हैं, पर 
वास्तव में पुरुष कत्ता नहीं है। यदि पुरुष स्वयं ही कत्तो होता 
तो सदा अच्छे ही कम करता | वात यह है कि कर्म तीन गरणों 
के कारण होते हैं- सत्त, रन और तम । यह केवल साधारण 
अथ में गुण नहीं है किन्तु प्रकृति के आश्यन्तरिक भाग हैं। 
तीनों गुणों में सामझस्य होने पर सष्टि नहीं होती । किसी 
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ओर से विपमता अथोत्‌ किसी एक गण की प्रधानता होने पर 
प्रकृति में सचलन होता है। इस तरह जगत्‌ का आरम्भ होता 
है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है । इस क्रम को 
सकर तथा भतिसकर कहते हैँ। सकर का क्रम इस तरह ह-- 
जब अव्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि प्रगट होती 
है, बुद्धि से अहकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, 
वैफारिक अथाौत्‌ सच्त से प्रभावित, तेजस अर्थात्‌ रज से 
भरभावित जो चुद्धि इन्द्रियों को पंदा करता है ओर तामस जो 
भू्तों को पैदा करता है। भूतों से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं और 
तन्मानाओं से भौतिक तत्त्व । इस प्रकार सफर का विकास 
चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसफ़र का है जिसका अन्त 
प्रलय है। भौतिक तत्त्व तन्‍्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं, 
तन्मातामाएँ अहकार में, अहृकार बुद्धि में और बुद्धि अच्यक्त 
में | अव्यक्त फा नाश नहीं हो सऊता | उसका विफास और 
फिसी चीज से नहीं हुआ है | प्रतिसऊर पूरा होने पर पुरुष 
ओर अबव्यक्त रह जाते हैं| पुरुष अवियेक के फारण प्रकृति से 
सम्पन्प करता है, विय्ेक होने पर सम्पन्य दृट जाता है। साखझ्य 
का यह प्रकृति पुरुष वियेक वेदान्त के आत्मविवेक से मिलता 
जुलता है उिन्तु पुरुष का यह अवियेक कैसे पेदा होता है कि वह 
अपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि समझ लेता है? 
पुरुष स्वय काम नहीं कर सकता तो जेगुएय कहाँ से आ जाता 
है! बुद्धि कहाँ से पेदा हो जाती है १ इस प्रश्न का उत्तर साख्य 
में नहीं मिलता | अन्य दशना की तरह यहाँ भी यह सम्बन्ध 
अनादि मान कर छोड दिया जाता है। प्रकृति और पुरुष का 
अविवेक ही सप दुःखों की जह ६। इसीसे जन्म मरण होता 
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रहता है | पुन्जन्म के सम्बन्ध में सांख्य यह भी मानता दे कि 
स्थूल शरीर के अलावा एक लिद्गरशरीर या प्रातिवाहिक शरार हैं 
जो बुद्धि, अहंकार, मन, पॉच तन्मात्राए आर पाँच आश्यन्तरिक 
इन्द्रियों का बना है, जो दिखाई नहीं पड़ता, पर उसी के कारए 
एक पुरुष का दूसरे से भेठ किया जा सकता है। वह कर्म के 
अनुसार वनता है ओर मरने पर पुरुप के साथ दूसर जन्म मे 
जाता है ओर फल भोगता है| इस वात पर सांख्यदर्शन वार 
बार जोर देता 6 कि इस अविवेक से ही पुरुष संसार के जजाल 
में फंस गया है, परिमित होगया है, दुःख उठा रहा है। विवेक 
होते ही यह दुःख दर हो जाता है। क्रत्रिम सीमाएँ मिट जाती 
है | पुरुष को केवल्य मिल जाता है। केवल्य में कोई दुःख नहा 
है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है| यही मात है| 
सांख्य दशशन में तीन प्रमाण माने गए हैं । पत्वच्चे, 
आप्तवचन ओर अज्ुमान | सांख्य के इन सव सिद्धान्ता पर 
आगामी लेखकों में वहुत सा मतभेद दृष्टिगोचर होता हे | इसे 
के अतिरिक्त सांख्यग्रन्थों में अभिवुद्धि (व्यवसाय, अभिमान 
इच्छा, कतेव्यता, क्रिया), कमयोनी (धृति, श्रद्धा, सुखा, अवि- 
विदिपा, विविदिया) वायु (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान) 
कमोत्मा, (वेकारिक, तेजस, भूतादि, साहुयान, निरश्यमान), 
अविद्या (तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्ठ) ठुष्टि, 
अतुष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिकार्थ, पह्टितन्त्र, अजुग्रहसम, 
भूतसगग, दक्षिणा, इत्यादि की भी विस्हृत व्याख्या की है | 
सांख्य मत के साधु त्रिदंडी अथवा एक दण्डी होते 
उस्तरे से सिर मुँडाते हैं ।इनके वस्ध भगवें होते हैं ओर आसन 
मूंग चरम का होता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ ही भोजन करते 
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है | इनका आहार सिर्फ पॉच ग्रास होता है! ये यारह अक्षरों 
का जाप करते हैं। प्रणाम ऊरते समय भक्त लोग “ 3 नमो 
नारायणाय ऊहते हैं और उत्तर में साधु लोग '“नारायणाय 
नम ? कहते है। मुख नि खास से जीवों की रक्षा करने फे लिये 
ये लोग काष्ठ की मुखबखिका रखते ६ जल जीवों की ठया 
के लिए ये लोग गलना ( छत्ना ) रखते है | साग्य लोग 
निरीखरवादी और इैश्वरवादी भी होते है । 


योग दर्शन 
योग या प्रथम रूप वेढों में मिलता दे उपनिपदों में पार वार 
उसझा उल्लेख झिया गया 5, शोदधू और जैन पर्मों ने भी 
योग को स्वीकार किया है, उद्ध और महावीर ने योग स्या 
था, गीता में कुप्ण ने योग रा उपदेश दिया ह आर पद्धति 
का निर्देश जिथा है। योग की पूरी पूरी त्यवस्था ६० सत्र 
से एक दो सदी पहिले पतज्जलि ने योगस्त्र म करी जिस पर 
व्यास ने चौथी ६० सही में भाष्य नाम की यडी ठीसा रची। 
उस पर नय्ीं सदी में याचस्पति ने तत्र यशारदी टीका लिखी 
है। योग पर छोड़े मोटे ग्रन्य पहुत यने हैं और अप तक 
यन रहे है | भगतदुगीता में योग री एरिभाषा समत्य से की 
है। योग का यास्वरिक अप यही है कि आत्मा जो समतल 
प्राप्त हे । बहुत से लेखों ने योग सा अर्ये सयोग अथात्‌ 
परमात्मा मे आत्मा का समा जाना माना है पर न त्तो गीता स 
और न पतझ्लि के सूता से इस मत का समर्थन होता है। योग- 
गत रे भाष्य मे भोजठेव ने तो यहाँ तक कहा है कि भोग 
पिषोग ह पृर्प और प्रद्ृति मे यिेक का जियोग है | इस तरह 
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बौद्ध और जैन जो जगतकत्तो को नहीं मानते योग को मानते 
हैं और कहीं कहीं तो उस पर बहुव जोर देते हैं। सांख्य उ 
योग का घनि्ठ सम्बन्ध है | योगसत्र या योगमत्रानुशासन का 
सांख्य प्रवचन भी कहते हैं। विज्ञानभिछु जिन्होंने कपिल के 
सांख्यसृत्र पर टीका की है, योगवार्तिक ओर योगसाससप्रः 
के भी रचयिता हैं और दोनों तत्लज्ञानों के सम्बन्ध को सटे 


हि 


करते हैं। योग ने सांख्य की वहुत सी वातें ले ली है पर इक 
नई बातें जोड़ दी हैं जेसे परमेश्वर, परमेश्वर की भक्ति और 
चित्त की एकाग्रता | योग शास्त्र ने संयम की विस्द॒त पद्धृति 
बना दी हैं | इसी योग को सेखर सांख्य भी कहते हैं| 
दूसरे सूत्र में पतज्जलि कहते हैँ कि चित्त की दृत्तियों का 


निरोध योग है। यदि मन एकाग्र करके आत्मा या परमाला 


के ध्यान में लगा दिया जाय, इच्द्रियों की चंचलता रोके दी 
जाय तो आत्मा को समत्त और शान्ति मिलती है, सब के 


मिट जाते हैं और आध्यात्मिक आह्ाद प्रकट होता है। मन 
की चख्लता, वीमारी, उस्ती, संशय, लापरवाही, मिथ्याल 
आदि से उत्पन्न होती है। इन्हीं से दुःख भी उत्न्न होता है| 
इन सव को दूर करने के लिए मन को तत्व पर स्थिर करन 
चाहिए। इसकी व्योरेबार व्यवस्था पतझ्नलि के योगसूत्र में 
हैं। योगसत्र के चार पाद हैं-- समाधि, साधन, विभूतति आी' 
कौबल्य । समाधिपाद में योग का उद्देश्य और रूप बताया है 
और दिखाया है कि समाधि कैसी होती है। समाधि के साधनों 
को दूसरे पाद में बताया है। समाधि से प्राप्त होने वाली अर्ली- 
किक शक्तियों तथा विभूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है| 
इन भाणों में योग के चहुत से अभ्यास ( क्रियाएँ ) भी वता + 


॒ 
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हैं। योग की पराकाष्ठा होने पर आत्मा को कैवल्य मराप्त शोता 
ईै- अर्थात्‌ जगत्‌ के जज्शाल से हृदकर आत्मा आप में ही 
लीन हो जाता है। यह न सपा चाहिए कि योग मत में 
चीवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा 
कथन योगपत्नों में कहीं नहीं है और न विज्ञानमिछ्ु का योगा- 
चारसग्रह ही इस धारणा का समर्थन फरता है। यह अवश्य 
माना है कि यदि साथनों से पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर 
की कृपा फैबल्य और मोद्त तऊे पहुँचने में सहायता करती है। 
कंवल्य फा यह विषय चौये पाद में दे। योग के अभ्यास 
बहुत से ह जिनसे म्थिति में अथीत्‌ हत्तियों के निरोध में और 
चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास या म्रयत्र 
जार यार करना चाहिए । चृत्तियों का निरोध होने पर बैराग्य 
भी हो जाता है जिसमें दए और आलुश्रविक पढायों की कोई 
अभिलापा नहीं रहदी | समाधि के उपायों में भिन्न भिन्न प्रकार 
ऊ म्राणायामों का बहुत ऊँचा स्थान है। इस सम्बन्ध में हृठ 
या क्रियायोग का भी रिस्ठत वर्णन झिया है जिससे आत्मा 
को शान्ति और मराश की प्राप्ति होती दे । योगाड़ों में योग 
मे आठ साधन ह- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, 
भ्यान, धारणा भर समरप्रि । आसन पहुत से है जैसे प्यासन, 
वीरामन, भद्यसन भर खस्तिरासन इत्यादि | योगसाथन 
में रिभृवियाँ प्राप्त कररे मनुष्य सद इंच देख सकता है, सद 
बुद्ध जान सस्‍्ना है, भूख प्यास णीत सझता है, दूसरे के 
शरीर पें प्रदेश दर सस्ता है, आयाश में गमन कर सकता है, 
सत्र तो पर यिजय ऊर सस्ता है और जैसे चाह उनका 
प्रयोग कर सफ्ठा है| पर पतछ्लि तथा अन्य लेखकों ने 
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जोर दिया है कि योग का सच्चा उद्देश्य केवल्य या मोत्त है। 
पूर्व मीमांसा 
पूर्व मीमांसा का विषय-यज्ञ और कमेकाएड वेदों के वरावर 
पुराना है पर इसकी नियमानुसार व्यवस्था जमिनि ने ३० प्‌? 
चौथी तीसरी सदी में मीमांसा सत्र में की थी। इस सत्र पर 
प्रधान टीका कुमारिल भट्ट ने छोकवार्तिक, तन्तवार्तिक और 
टुप्टीका ७वीं $० सदी में की । कुमारिल के आधार 
मणडनमिश्र ने विधिविवेक और मीमांसानुक्रमण अन्य रे । इनके 
अन्य टीकाएँ अब तक होती रही हैं।कुमारिल ने शवर के भाप्य 
का अनेक स्थानों पर खए्डन किया है पर उसके शिप्यप्रभाकर 
ने अपनी हृहती टीका में शवर को ही अधिक माना है। 
वेद के दो भाग हैं- पूर्व॑भाग अर्थात्‌ कमकाएड और उत्तर 
भाग अर्थात्‌ ज्ञाककायढ । दूसरे भाग में ज्ञान को सीमांसा 
उत्तरमीमांसा या वेदान्त है| पहिले भाग की मीमांसा रे 
मोमांसा कहलाती है। विपय का प्रारम्भ करते हुए जैमिनि 
कहते हैं-- 'अथातो पर्मनिज्ञासा! अर्थात्‌ अब धर्म जानने की 
अमिलापा। अभिप्राय है कि पूर्व मीमांसा धरम की विवेचना 
करती है। यह धर्म मन्त्रों और ब्राह्मणों का है। मन्त्रों का 
महात्म्य अपूर्व है। ब्राह्मणों मे विधि और अर्थवाद हैं। विधियाँ 
कई तरह की हैं- उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विधान होता 
है। विनियोगविधि जिनमें यज्ञ की विधि बताई हैं। प्रयोग _ 
विधि जिन में यज्ञों का क्रम है। अधिकारविधि जो यह बताती 
है कि कोन व्यक्ति किस यज्ञ के करने का अधिकारी है। 
इनके साथ साथ वहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में 
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जेमिनि ने मामधेय अथोत्‌ यज्ञ के अभिदोत, उदुभिद आदि 
नामों पर भी पहुत जोर दिया है। ब्राह्मणों ऊे अथयादों में 
अयथ॑ समझाए गये हं। 

यज्ों का विधान पहुत से म्रों में, आद्यण ग्रन्यों में झोर 
स्पृतियों में है, फहीं कहीं पहुत से क्रम और नियम बताए है| 
कहीं योडे और फही कुछ नहीं पताए है । पहुत सी जगह इुछ 
पारस्परिक गिरोध दृष्टिगोचर होता है ] बहुत स्थानों पर सशय 
होता है क्लि यहाँ क्या फरना चाहिए १ फिस समय और फिस 
तरह फरना चाहिए १ इन सत्यियों को सुलभाना पूर्ममीमासा 
या काम है। भीमासकों ने पॉच तरह के भ्रमाण माने ह- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अ्र्थापत्ति ( एक वस्तु के आधार 
पर दूसरी बस्तु भे होने या न होने का निश्रय ररना) और 
शब्द । फ्मारिल् भट्ट ने एक छठ भमाण अभाय भी माना हे 
जो वास्तर में अनुपान या ही एक भेद ६।पॉच या छ 
प्रमाण मानते हुए भी मीमासक प्राय एक शझ प्रमाण या ही 
प्रयोग फरते है। शब्द अर्थात्‌ ईश्वर घाक्य या ऋषियाक्‍य ये 

आधार पर ही वे यज्ञविधान यी गुत्यियों सुलझाने वी चेष्टा 
फरते है | अतएव उन्होंने यहुत से नियम यनाए हू कि श्रुति 
का अथ पैसे लगाना चाहिए यति श्रृति भार स्मृति में विरोध 
मालूम हो तो स्मृति या श्रथ फेस लगाना चारिए १यदि दो 
स्मृतियों में विरोध हो तो अति फे अनुसार यौन सा अर्थ 
ग्राय् है १ यदि उस पिपय में श्रति में बुछ नहीं है तो बया 
फरना चाहिए ९ यदि स्थृति में कोड विधान द पर श्रुति में उस 
गिपय पर दुद्द नहीं है तो पहाँ यद्द मानना चाहिए पि इस 
गिपय को श्रुति या लोप दोगया है १ यह सारी मीमासा माधर 
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ने मन्यायमालाविस्तर' में बड़े विस्तार से की है। अर्थ लगान 
के जो नियम यज्ञ विधान के वारे में वनाए गए है उनका 
प्रयोग अन्य विपसयों में भी हो सकता हैं। उदाहरणाय राजकीय 
नियम जो शब्द के आधार पर स्थिर हैं इन्हीं नियर्मा के 
अल्लुसार स्पष्ट किए जाते हैं । पूर्वमीमांसा का यह विशेष महल 
है। उससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करन + 

सहायता मिलती है। वास्तव में पूर्वमीमांसा तच्यज्ञान की पद्धति 
नहीं है, यज्ञ ओर नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा 
से इसकी गणना पडदशन में होती रही है। पूर्वमीमांसा का 
विपय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यम्भावी था | 
इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभाकर और मुरारि नाम से तीन मत 
प्रचलित हैं | मुरारि का मत वहुत कम माना जाता है । भेट्ट 
और प्रभाकर में भी प्रभाकर विशेष प्रचलित है। 


उत्तरमीमांसा (वेदान्त ) 


उत्तरमीमांसा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर 
इनका क्रम से वर्णन सब्र से पहिले वादरायण ने ई० पू० तीसरी 
चौथी सदी के लगभग वेदान्तसत्र मे किया | उन पर सव से 
वड़ा भाष्य शंकराचार्य का है। इनके कालनिणेय के विषय 
मे कई मान्यताएँ हैं। वे सभी मान्यताएँ इन्हें ३० ६ ठी सदी 
से लेकर ६वीं तक वतलाती हैं। वेदान्त के सिद्धान्त पुराण 
और साधारण साहित्य में वहुतायत से मिलते हैं ओर उन 
पर ग्रन्थ आज तक बनते रहे हैं। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त 
हैकि वसस्‍्तुत: जगत्‌ में केवल एक चीज है ओर वह है ब्रह्म | 
वरह्म अद्वितीय है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो फिर 
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जगत्‌ में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पढदती है १ वास्तव में 
एफ ही चीज है पर अविया ऊे कारण भ्रम हो जाता है कि 
बहुत सी चीजें है। अविद्या क्‍या ४ १ अविद्ा व्यक्तिगत 
अज्ञान है, मानवी स्वभाव में ऐसी मिली हुई है कि पढ़ी 
फठिनता से दूर होती है | अ्रविद्या कोई अलग चीज नहीं है। 
बही माया है, मिथ्या है। यदि अविया या माया को पृथर 
पदाथ पाना जाय तो ब्रह्म क्री अद्वितीयता नष्ट हो जायगी 
आर जगत्‌ में एक के पजाय दो चीजें हो जायँंगी। साथ में 
अगिद्या को यदि स्व॒तन्त्र उस्तु माना जाय तो इसका नाश ज् 
हो सकेगा इसलिए अबिया भी मिथ्या है, अस्थायी है। 
प्रत्येफ व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा त्क्ष का ही अश है, ब्राम्र से 
अलग नहीं है। जो कुछ दम देखते ह या और फ्िसी तरह 
का अमुभव ररते है वह भी नह्म पा अश है पर पद हमें 
अविया के कारण टठीऊ ठीर अनुभय नहीं होता । जैसे कोई 
दूर से रेगिस्तान को देख कर पानी समभे या पानी में परदाई 
देर रर समझे कि चन्द्रमा, तारे यादल आदि पानी ये भीतर है 
और पानी के भीतर घूमते है, उसी तरद इम साधारण बस्तुयों 
फो प्रात न पान पर मान, पेड, शरीर या जानयर इत्यादि 
मानते है | ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, शिया प्राप्त होगी श्यया 
यो फहिए फि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रद्मरूप पक्ट होगा त्यों ही 
हमें सर वृद्ध मह्मसूप ही मालूम दोगा। इस अयम्या को पहुद्ते 
ही हपारे दु ख ढ पी माया मिट जायगी, छत ही सुख हो 
जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाएँगे अथौत्‌ अपने असली स्वरूप 
यो पा जाएँगे। आत्मा नद्म द - तुम ही प्र्म हो- तत्वमसि। 
ताल यह है जि प्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या दै, झात्मा दप्म 


अश्फ कि 
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नए बेदास्तमत की पता किया शोर उसका मचार किया। 
गंमानन सम्पदाय के प्राज भी बहुत से खनुयायां है। शकित 
आट्रतवादी 2, रमानत विशिष्टाइनयादी ह। शकिर का तरदे 
गयानज भी मानने # कि ब्रद्म सत्य है, संवस्याथी है पर वे 
क्रम की प्रेम या करगागय भी मानने है| द्रष्य में चिते भी हैं 
अचित भी है, दोनों क्रम के प्रकार £ै। क्‍झाग्माएँ ब्रह्म के भाग 
हैं झतएवय समनश्यर हैं, सदा गटेंगी । थ्रह्य अयामी है उयोत 
सब झाम्मायों के भीनर का हाल जानना है। मीन शनर पर 
भी, द्रध्म में मिल जाने पर भी झात्माओं या अम्तिल रहता 
है। ख्ह्य के भीतर होते हुए थी उस प्रथकस दलों हता है। 
यह सच ह छि कप केसन्‍्ल में चऋत्य अपनी कारण तम्था की है] 
धारण करता है और शात्मा तथा अन्य सब पदाय संझुचित 
हो जाते हैं, अच्यक्त हो जाते हैं | पर दसरे कल्प के मीस्स्मे 
में आत्माओं को अपने पुगने पाप पूणय के झनसार फिर छगर 
धारण करना पटना है। यह क्रम मोत्न तक चलता रहता दे) 
जगत्‌ ऋछ्म से निकला है पर बिल्कुल मिथ्या नहीं हैं। इस 
विचार झद़ला में ब्रह्म सगुण हो जाता है, उसमें विशपताएं 
आजाती है, अट्रेत की जगह विशिष्टादेत आता है, यह ईश्वर 


, प्रेम से भरा है। उसकी भकित करनी चाहिए। प्रसन्न होकर 


वह भक्तों को सब सुख देगा। 

अद्वेत और विशिष्ठाईत के सिवाय बेदान्त में ओर भी कई 
विचार धाराएँ प्रचलित हैं । दल, द्ेतादेव, शुद्धादव आदि का 
गणना भी वेदान्तदशन में ही की जाती हैं।उपनिपद्‌, वादरायण 
ब्रह्मख्त्र और भगवद्गीता को प्रमाण मान कर चलने वाले सभा 
दशन वेदान्त के अन्तगत हैं। इन तीनों को वेदान्त की प्रस्थान- 
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त्यी कहा जाता है। मा“व, रामानुज, निम्पाऊ आदि आवचारयों ने 
अपने अपने मत के अलुसार इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ लिखी 
हैं। कौनसी व्यारया मूलग्रन्थकार के अभिभाय को विशेष 
स्पष्ट करती है यह अभी विवाद का विषय है | फिर भी 
शाइरभाष्य के प्रति विद्वानों का वहुमान ह। इसका फारण 
है शहुराचाय स्वय वहुत वड़े विचारक्त ओर स्पष्ट लिखने 
वाले थे। उनके याद भी शाह रपरम्परा में मएडनमिश्र, सरेखरा- 
चाये, वाचस्पतिमिश्र, श्रीद५, मधुस्दन सरस्वती और गोड- 
न्रह्मानन्द सरीखे यहुत बडे विद्वान हुए। शाहुरशाखा के 
विद्वानों ने अपने स्व॒तन्त्र विचार के अनुसार किसी किसी 
यात में शक्राचार्य से मतभेद भी प्रगट किया है। यह मत 
अन्त तक विद्वानों और स्व॒तन्त् विचारकों के हाथ में रहा है 
जय कि विशिष्टाद्षेत बगेरह भक्ति प्रधान मत भक्तों के हाथ में 
चले गए । यही कारण है फि शाहुर वेदान्त अन्त तफ युक्तिवाद 
का पोपक रहा ओर दूसरे मत भावुकता में वह गए। प्रौद् 
युक्तिवादी होने पर भी शरराचाय वेद को प्रमाण मान ऊर 
चलते ह। श्रुति ओर युक्त का सामझजस्य ही इस मत के विशेष 
अचार वा कारण है! भक्ति सम्पदाय में आगे जाकर 
रूप गोस्वामी, चतन्यमहप्रभु आदि वड़े बड़े भक्त हुए हैं। 
मत मतान्तरों की विपुलता ओर युक्तित तथा श्रति की 
प्रोढ़ता के कारण सभी वैदिक दशनों में पेदान्त सा ऊचा स्थान है। 


जैन दर्शन 


अरिहन्त या जिन ऊे अनुयायी जन फह्टे जाते है। जिसने 
आत्मा के शतुओं को मार डाला है अथवा जीत लिया है उसे 
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झरिटल या लिन उड़ा जाना है । जिन सोम, आप, मंद सार 
लोभ शाटि झांसा मे शवों चर प्रश विजय बम ऋर लग 
हैं | संसार की भागी बस्त यो की प्रसयक्ष मनित तेभा 5 |) 
ह। नो सिने समय संमध थर थम में झा हह शिविराता के 
दर फरने हैं, पथ संग रूप नोसे की व्यवस्था करते है में 
0 टट नि | प्रत्येक संघ में साधू, साउी, श्ीयक 
तथा कआ्रयिका रूप चार नी होने #ैं। 

आन सापृशों फा आन नाम नि्शंय (निग्र न्‍थ। दे शरद 
लिस्ट किसी प्रकार की गांठ या बन्चन नहीं 2। सिशाभा वा 
निर्देश बौद्ध शासों में स्थान स्थान पर खाता है । मंद तथा 
कर आर स्थानों से के हजार बा पुराने जन स्तप्र स्विभ) 
निकले हैं। ऋग्द में नने दशन का सिक्के ह। इसे ऐड 
प्रयाणों से यह निधय प्रवझ कहा जा सझता है कि जन 

दशन बौद्ध दशन की शाखा था कोई अयादीन मत नहीं ई | 
बदिफ संस्कृति के प्राग्म्भ में भी इसका अम्विस था । 

जन संस्कृति, जन विचास्पाग और भेन परम्पस अपनों 
स्वृतन्त्र बास्तविक अस्तित्व रखती हैं। असिद्ध विद्वान, इमेल 
जैकोवी ने कहा है सच कहा जाय तो जैन दशशन का अपना 
निजी आध्यात्मिक आधार है। बौद्ध और ब्रामण दाना 
दर्शनों से भिन्न इसका एक स्वतन्त्र स्थान है।' भारतीय प्राचीन 
इतिहास को समुज्वल बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा ह। 

जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनादि है और अनन्त भी । 
संसार दो प्रकार के द्रब्यों से वना है जीव द्रव्य आर अगाव + 
द्रव्य | सभी द्ृव्य अनादि और अनन्त है किन्तु सांख्यन्याग 
की तरह कूटस्थ नित्प नहीं हैं | उनमें निरन्तर परिवर्तन हतों 
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रहता दै। उनकी पर्याय प्रति क्षण बढलती रहती है। पयोयों 
का यदलना ही ससार फी अनित्यता हे। यह परिवर्तन करना 
काल द्रन्य या फाम हैं। उत्वान और पतन, उन्नति आर 
अवनति, दृद्धि और दास पाल द्रव्य के परिणाम है। जैन 
दर्शन में काल को एक धागद यआरों वाले चक्र के समान बताया 
ज्ञाता दै। घूमते समय चक्र में आपे आरे नीच की ओर जाते 
है और आपे ऊपर वी और | काल चक्र के छ आणे में 
ऋषि उत्थान होता है और छ में झमिझ पतन) इन दो 
विभागों को क्रमश, उत्मपिणी सौर अवसर्पिणी कहा जाता 
६५ उत्सर्पिणी काल में क्रण सभी उस्तुओं की उन्नेत्त 
होती जाती है जय वह अपनी सीमा शो पहुँच जाती दे तप 
इस होना प्रारम्भ छोता है) उसी फो अयउ्र्पिणी कहते है। 
उत्सपिणी का अर्थ दे चढाय और अयसर्पिणी का अर है उत्तर) 
चाय और उतार ससार या अठ्ख नियम है। जय संसार 

अपनी प्रभिक्त उन्नति आर अयनति फे एक थेरे को पूरा कर 

लेता है तय एक फालचक पूरा दोता दे।जैनदशेन फे अन्लुसार 

संसार फे शस परिउततेन में चीस फोडाफोडी स्ागगेपप का समय 
लगता है।सागरोपमया स्वरूप पोल न० १-६, प्रथम भाग महै। 
पक्र पालचक्र में ४८ तीयेडर होते ह। २४ उत्सर्पिणी 

में आर २४ अवसर्पिणी में । उत्सपिणी का पॉँचयाँ भर 
बछग भारा तथा अयसर्पिणी शा पहला और दूसरा आरा 

भोगभूमि माना जाता है। अथात्‌ उस समय जनता हत्तों से 

आंत पलों पर निताह करती हे। सेना, लिखाई-पढ़ाई या 

रेती पर्गरद फिसी प्रवार उद्योग नहीं होता । लोग बहुत सरल 

होने है। धर्म अपर्ण या पुएय पाप से अनभिन्ञ होते द । उत्सपिणी 
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का चोथा और अवसपिणी का तीसरा आरा समाप्त होने से 
कुछ पहले खाद्य सामग्री कम हो जाती है और उनमें झगड़ा 
खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस वात को समभने 
लगते हैं कि अब हक्नों से प्राप्त फलों पर निवराह नहीं होगा | 
किसी ऐसे महा पुरुष की आवश्यक्रता है जो आजीविका के 
कुछ नए साधन वताए तथा समाज को व्यवस्थित करे । 

उसी समय प्रथम तीमेडु-र का जन्म होता है | वे आग जलाना 
खेती करना, भोजन वनाना, वतेन वनाना आदि गशहस्थोपयोगी 
वातों को बताते हैं। समाज के नियम बांध कर जनता को 
परस्पर सहयोग से रहना सिखाते हैं। अन्तिम अवस्था में 
वे स्वयं दीज्ञा लेकर कठोर तपस्या द्वारा केंवल्य प्राप्त करते है 
आर जनता को धर्म का उपदेश देते हैं | उनके वाद दो आरो 
में क्रशः तेईेस तीथेडूर होते हैं| शेष दो आरों में पाप बहुत 
अधिक वढ़ जाता है। वे दोनों इक्कीस इकीस हजार वर्ष के 
होते है। उत्सपिणी के पहले आरे सरीखा अवसर्पिणी का 
बट आरा होता है। इसी प्रकार व्यत्यय (डल्टे) क्रम से सभी 
आरों को जान लेना चाहिए 

वर्तमान समय अवसर्पिणी काल है। इसमें तीसरे आरे के 
तीसरे भाग की समाप्ति में पल्योपस का आठवों भाग शेष रहने 
पर कल्पहक्षों की शक्ति कालदोप से न्यून हो गई। खाद्र 
सामग्री कम पड़ने लगी। युगलियों में देप ओर कपाय की मात्रा 
बढ़ी ओर आपस में विवाद होने लगा । उन विवादों को 
निपटाने के लिए युगलियों ने समति नाम के एक बुद्धिमान 
तथा पतापी पुरुष को अपना स्वांमी चुन लिया | इस प्रकार 
डन जान के वाद उनका नाम कुलकर पड़ा | सुमति के वाद 
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क्रमश! चौदद कुलर्र हुए | पहले पाच कुलफरों के समय 
, हा दण्ड था | अर्थात्‌ अपराधी को हा कह देना ही पयाप्त 
था | छठे से दसवें छुलफ़र तक मकार अर्थात्‌ 'मत करो! जद 
देना दण्ड था। ग्यारदवें से पन्द्रहर्यें कुलकर तक घिकार ढएड 
था। इनसे यह जाना जा सऊता है झि जनता झिस प्रकार 
अधिकाधिऊ इुटिल परिणामी होती गई और उसके लिए 
उत्तरोत्तर उठोर दण्ड की व्यवस्था करनी पडी | 
पन्द्रहवे कुलफ़र भगवान्‌ ऋपभदेव हुए । थे चौदहवें कुलऋर 
नाभि के पुत्र थे। माता का नाम या मरदेवी | जम्पूद्रीप पएणत्ति 
में लिखा है कि भगयान्‌ ऋपभदेव इस अवसपिणी के प्रथम 
राजा, प्रथम जिन, प्रथम मेवली, प्रथम तीर्थडुर और प्रथम 
धर्म चक्रवर्तों थे । इनसे समय युगल धर्म विच्छिन्न हो गया। 
आजीविका ये लिए नए नए साधनों का आविप्कार हुआ। 
भगवान्‌ ऋपभदेव ने लोगों की रचि के अनुसार भिन्न भिन्न 
कर्मों की व्यवस्था की | आयश्यकतानुसार अपिर अ्रन्न पेट 
करने भें लिए सेती का आपिप्फार फिया। जड़ली पशु तथा 
हिसक प्राणियों से खेती तथा अपनी रक्ता भें लिए असि 
अर्थात्‌ शत्र विद्या यो सिखाया | जमीन जायदाद तथा राज्य 
कार्यों फी व्यवस्था थे लिए लिखापदी या तरीका निशाला | 
भगवान ऋतषभदेय ने क्षत्रिय वैश्य भर श॒द्र तीन बणों की 
पर्मानुसार “यवस्था फी । ब्राह्मण वर्ण उनके पुत्र भरत 
चक्रवर्ती ने निकाला | 
,.. अपने जीवन के अन्तिम समय मे भगवान्‌ ऋषपभददेव ने 
शृदस्थाभ्रम छोड़कर म्ुनियत ले लिया। कठोर तपस्या फ्े घाट 
पयल्य प्राप्त क्या। माप्र कृष्णा एज़ल्शी को यह संसार 
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छोड़कर अनन्त सुख़मय मोक्ष में पदापंण कर गए। भगवान 
ऋषभदेव के वाद तेईस तीथड्डर हुए। इनमें इकीस वर्तमान 
इतिहास से पहले हो चुके। बाइईसवें नेमिनाथ महाभारत के? 
समय हुए। वे यदुवंशी क्षत्रिय तथा कृष्ण वासुदेव की भूआ 
के पुत्र थे | उनका समय इ०पू० ८४४०० व माना जाता हैं | 
ईसा के पहले आठवीं सदी में भगवान्‌ पाश्वेनाथ हुए | व 
तेईसवें तीयंडूर थे। भगवान्‌ पाश्वनाथ के समय चाहुयाम 
धर्म था अथात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेव ओर अपरियग्रह य॑ चार 
ही महात्रत थे | ब्रह्मचय नामक चतुर्थ त्रत का अन्तभाव अपरिय्रह 
मे कर लिया जाता था। क्योंकि विना समत्व या परिग्रह के 
अब्रह्मसेबन नहीं होता | उस समय साधु रंगीन वस्त्र पहिनतें 
ये।आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रमण करते थे । द्वितीय तीर्थड्डर 
भगवान्‌ अजितनाथ से लेकर भगवान्‌ पाश्वेनाथ तक वीचे 
के वाइस तीथेडूरों में इसी प्रकार का चातुयाम में कहा गया 
| कहा जाता है, प्रथम तीथंड्र के समय जनता सरल 
के कारण वस्तुस्वरूप को कठिनता से ऋछत समझती है ओर 
अन्तिम तीथंडुर के समय कुटिल होने के कारण धार्मिक नियमों 
में गल्तियाँ निकालती रहती है। इसलिए दो तीथेड्टरों के 
समय पश्चयाम धर्म, नित्यप्रतिक्रमण तथा बहुत से दूसरे कई 
नियम होते हैं।बीच के वाईस तीथेडूरों के समय जनता सरलें 
भी होती है ओर चतुर भी । वह धर्म के रहस्य को ठीक ठीके 
समझती है और उसका हृदय से पालन करती है। 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ के ढाई सों वर्ष वाद अथोत्‌ इसा से पूर्व 
छठी शताब्दी में भगवान्‌ महावीर हुए। विहार प्रन्ति के 
मुजफ्फरपुर जिले में जहों आज कल “साड़' नाम का छोटा सा 
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गाँव है पहों वैशाली नाव की विशाल नगरी थी | चीनी यानी 
गॉन चॉना के अजुसार इसफ्ी परिधि २० मील थी। उसये 
पास कुण्डलपुर नाम का नगर था | छुण्डलपुर के समीप ही 
क्षतियकुएड नामर आम में लिच्छवि वश के सिद्धार्थ नामक 
राजा रहते थे | उनकी रानी का नाम था तिशला देवी | 
चौथा आरा समझ्त होने से ७४ उप और विक्रम सम्बत्‌ से 
१४० व पहले चेत शुक्गा नयोदशी मड़्लयार को, उत्तरफाल्गुनी 
नक्षत्र में सिद्धायं के घर अन्तिम तीथेडुर श्रीमहावीर प्रश्न का 
जन्म हुआ | उन्हाने ३० वषे शहस्थावास में रहकर मिगसर 
बंदी दशपमी यो दीक्षा ली | साढ़े यारह बए तक घोर तपस्या 
की। भयहर क्ष्टों का सामना फ्रिया। साहे बारह वे में 
फेंतल १४६ दिन आहार किया । शेप दिन निराहार ही रहे | 
उग्र तपस्या के द्वारा कर्म मल खपा ठेने पर उन्हें पेवलज्ञान 
हो गया । उन्होंने ससार जे सत्य स्परूप यो जान लिया। 
आत्मडल्याण के याद जगत ल्याण फे लिए उपदेश देना शुरू 
दिया | ससार सागर में भव्यते हुए जीवों यो सुखप्राप्ति शा 
सन्‍्चा मार्ग बताना परारम्प जिया । उन्होंने कहा -- 
सम्पग्दशनज्नानचारित्राणि सोक्षमाग | 
अर्थात्‌ सम्पस्दश्न, सम्यस्शान और भम्यर चारित ये 
तीनों मिल कर मोक्ष का मांगे ह] उत्तग ययन म्रत्र के श्८ वे 
अध्ययन में आया ह-- 
नादसणिस्स नाण नाणेण थिणा न कृति चरणगशुणा | 
अगुणिस्म नत्यि मोकयपो नत्यि अमोक्सस्स निव्याण याण॥ 
आअथौत्‌ दर्शन क यिना ज्ञान नहीं शेता, पिना ज्ञान हे चारिय 
नहीं होता | चारित्र पे दिना मोत्ष ओर भोज्ष पे प्िना परम 
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सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी किसी जगह ज्ञान, 
दशन, चारित्र और तप इन चारों को मोक्ष का मांगे बताया 
गया है। तप वास्तव में चारित्र का ही भेद है, इसलिए इन 
वाक्यों में परस्पर भेद न समझना चाहिए | 
तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यगदशनम | 
वस्तु के यथा स्वरूप पर अश्रद्धान अथात्‌ विश्वास रखना 
या वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयक्ष करना सम्यग्दशन है। 
भ्यग्दशन होने से जीव आत्मा को शरीर से अलग समभन 
लगता है| सांसारिक भोगों को दःखमय और निह॒त्ति को 
सुखमय मानता है| सम्यम्दशंन से जीव में थे गुण प्रकट होते है- 
प्रशम, संवंग, निवेद अनकम्पा ओर आस्तिक्य । इन गुणों से 
सम्यग्दशेन वाला जीव पहिचाना जा सकता है। 


आवश्यकसूत्र में सम्यकत्व का स्वरूप नीचे खिखे अनुसार 
बताया गया हैं। जिन्होंने राग, द्वेष, मद, मोह आदि आदि 
आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया है तथा आत्मा के मूल गणो 
का घात करने वाले चार घाती कर्मों को नष्ट कर दिया हैं ऐसे 
वीतराग को अपना देव अर्थात्‌ पूज्य परमात्मा समझना | पाँच 
महात्रत पालन वाले सच्चे सधुओं को अपना गररु समकना 
ओर राग द्ेष से रहित सबज्ञ द्वारा कहे हुए पदार्थों को सत्य 
समझना | परमार वस्तुओं को जानने की रुचि रखना । 
जिन्होंने परमार्थ को जान लिया है ऐसे उत्तम पुरुषों की सेवा 
तथा सत्संग करना और अपने मत का मिथ्या आग्रह करने 
वाले कुदर्शनी का त्याग करना । सम्यग्दशेन सम्पन्न व्यक्ति 
के लिए ऊपर लिखी बातें आवश्यक हैं । 


दह विश्वास या श्रद्धा सफलता की कुछ्जी है। आधिभौतिक 
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याआ-यात्मिक सभी प्ररार फी सिद्धियों के लिए आत्मविश्वास 
आवश्यक है। मोक्ष फे लिए भी यह जरूरी है ऊि मोक्ष ये 
उपाय मे हृह़ ग्रिखास हो । इसी को सम्यम्दशन कहते है। जो 
व्यक्ति डॉवाडोल रहता है वह ऊमी सफलता या उल्याण प्राप्त 
नहीं कर सकता | इसी लिए सम्यर्दर्शन के पॉच दोप बताए 
गए हैं। (१) शटा- मोज्ष मार्ग मे सन्देह करना। (२) काक्ञा- 
मोक्ष के निश्चित मागे जो छोड कर इधर उपर भठकना या 
परमसरय रूप मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र श्येय से विचलित होफर 
दसरी बातों की :चछा करने ख़ग जाना । (३) वितिगिन्छा- 
धरमोराधन के फल में सन्देह करना। (४) परपापणएडमशसा- 
पर्महीन झिसी ढागी या ऐद्रनालिस भी लौकिक ऋद्धि को 
ढख फर उसकी प्रणसा करने लग जाना तथा उसके मार्ग री 
ओर झुक जाना। (५) परपापएडसस्तव- ऐस टोंगी का परिचय 
करना तथा उसके पास अधि पेठना उठना | 

सम्यर्त्शेन या सम्पक्त्व या अर्थ अन्यविखास नहीं है। 
अन्यविश्वास या अर्थ दे हित अद्वित, सत्य असत्य या सदोप 
निर्दोष का रयाल सिए पिना किसी यात को परड कर बैठ 
जाना | सममाने पर भी न समझना । सत्य सो अपनाने ये 
बदल अपने मत को ही पूर्ण सत्य मानना । सम्यक्‍्ल या आर 
है, जो बस्तु सत्य हो उस पर हट विश्वास ररना | 

वास्तव में देखा जाय तो एसान्त तक या अयलम्बन फरने 
से मनुष्य जिसी निर्ेय पर नहीं पहुँच समता। प्रत्येकपात म 
उसे सम्तेह हा सकता है कि अग्रुत वात ठीक है या गलत। युक्ति 
या तक द्वारा प्रमाणित होने पर भी वह सनन्‍्नेह रर सकता 
कि अमुक तने ठीए है या गलत। ऐसे सनन्‍्तेहणील व्यक्ति 
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को कहीं शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती | इसी लिए सुधई॑ के 
लिए केवल तक निपिद्ध है। वेदान्त दशेन में भी कहा हैं- 
'तकाप्रतिष्ठानात! अर्थात्‌ तक अम्रतिष्ठित है। उनसे किसी 
निर्णय पर नहीं। पहुँचा जा सकता । जिस वस्तु को आन एक 
तार्किक युक्ति से सिद्ध करता है, दूसरे दिन वहीं वात दूसरे 
तार्किक द्वारा गलत सावित कर दी जाती हैं। शहूराता। । 
लिखा है कि संसार में जितने ता्किक हुए हैं, जो हैं और ता 


होंगे वे सब इकठ्े होकर अगर एक फैसला करलें कि अर 
बात ठीक है तभी यह कहा जा सकता है कि तके निर्णय हु 
पहुँचता है। जैसे तीन काल के तार्किकों का एक जगह 
कर विचार करना असम्भव हैं उसी प्रकार तके के द्वारा निर्यय 
होना भी असम्भव है। इसी लिए प्रायः सभी शाल्रों ने तक 
की अपेज्ञा आगम या श्रुति को प्रवल माना है। जो तक 
आगम या श्रुति से विरुद्ध चलता हो उसे हेय कहा हैं। वास्तविक 
निर्णय तो स्ेज्ञ होने पर ही हो सकता है। उससे पहले सर्वज्ञ 
और बीतराग के वचनों पर विश्वास करना चाहिए | एक बात 
प्र विश्वास करके आगे वढता चला जाय दूसरी बातों का 
पता अपने आप लग जायगा | 


सम्यज्ज्ञान 
नय और प्रमाण से होने वाले जीवादिं तत्वों के यथाथ 
ज्ञान को सम्यणज्ञान कहने हैं | ज्ञान जीव मात्र में पाया जाता 
है। ऐसा कोई समय नहीं आता जब जीव ज्ञान रहिंत अथात्‌ 


जड़ हो जाय। वह ज्ञान चाहे मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक्‌ । 


| इक 


५ शाख्रों में अज्ञानी शब्द का व्यवहार मिथ्याजानी के लिए होता 
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है | निर्मोब पत्थर शो अज्ञानी भी नहीं ऊहा जा सझता। 
इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी जीव परिचित हैं। फिन्‍्तु 
सम्यग्तान और मिथ्याज्ञान का भेद समकना जरूरी है। 
सम्पम्दशन होने ऊे बाद सामान्यज्ञन ही सम्यग्त्ञान हो जाता 
है। सम्पग्तान और असम्पग्ज्ञान का यही भेद है कि पहला 
सम्पर्दर्शन सहित है और दूसरा उससे रहित । 
शुट्डा- सम्यक्त्व का ऐसा क्‍या प्रभाव है झ्लरि उसके गिना 
ज्ञान फितना ही प्रामाणिक और अश्नान्त हो तो भी यह मिश्या 
गिना जाता है और सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान वसा ही अस्पए्ट 
अ्रमात्मक या थोटा हो पह सम्पाज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञन 
सम्पदशशन के होते ही सम्यग्तान क्यों मान लिया जाता दे १ 
उत्तर- 'सम्पस्दर्शनतानचारिनाणि मोक्षमार्ग ” इस झूज में 
भोज्ञ या मार्ग यताया गया है। मोक्ष का दूसरा अर्थ है आत्मा 
की शक्तियों का पूर्ण बिफास | अर्थात्‌ आत्मशक्ति के व्रापयों 
को नष्ट सरपे पूणे विफास कर लेना ।इसलिए यहाँ सम्यग्तान 
आर मिथ्यात्ञान का उिउेक आध्यात्मिक दृष्टिरोण से करना 
चाहिए। प्रमाणशास्त्र री तरद्‌ विषय की दृष्टि से यहाँ सम्यर्‌ 
ओर मिश्या का निणेय नहीं होता न्याय शास्त्र में जिस ज्ञाग 
या पिपय सत्य है उसे सम्यग्वान ओर जिस या पिपय असत्य 
$ उसे पिथ्याज्ञान फद्दा जाता दे। अभ्यात्म शास्र में यह रिभाग 
गौण ईद । यहाँ सम्पग्व्ञान से वही जान लिया जाता है जिससे 
आत्मा था विश्स हो और मिथ्याज्ञन से यह ज्ञान लिया 
जाता है जिससे आत्मा पा पतन हो या ससार की दृद्धि हो। 
यह सम्भव दे फि सामग्री कम होने ये पारण सम्ययलवी जीय 
को किसी गिपय में सशय हो जाय, श्रम होजाय या उसपा 
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ज्ञान अस्पष्ठ हो किन्तु वह हमेशा सत्य को खोजने में लगा 
रहता है। अपने आग्रह को छोड़ कर वह वस्तु के यथाये 
स्वरूप को जानने का प्रयत्ष करता है। अपने से अधिक 
जानने वाले यथार्थवादी पुरुष के पास जाकर अपने भ्रम को 
दूर कर लेता है| वह कभी अपनो बात के लिए जिद नहीं 
करता । आत्महित के लिए उपयोगी समभ कर सत्य को 
अपनाने के लिए वह सदा उत्सुक रहता है| वह अपने ज्ञान 
का उपयोग सांसारिक वासनाओं के पोपण में नहीं करता | 
वह उसे आध्यात्मिक विकास में लगाता है। सम्यक्‍त्व रहित 
जीव इससे बिल्कुल उल्टा होता है। सामग्री की अधिकता के 
कारण उसे निश्रयात्मक या अधिक जान हो सकता है फिर 
भी वह अपने मत का दुराग्रह करता है। अपनी बात को 
सत्य मान कर किसी विशेषदर्शी के विचारों को तुच्छ मानता 
है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा के विकास में न करते 
हुए वासनापूर्ति में करता है। सम्यकत्वधारी का झुख्य उद्देश्य 
मोक्षप्राप्ति होता है। वह सांसारिक तथा आध्यात्मिक सभी 
शक्तियों को इसी ओर लगा देता है, जब कि मिथ्यात्वी जीव 
आध्यात्मिक शक्तियों को भी सांसारिक महच्चाकांज्ञाओं की 
पूति में लगाता हैं। इस प्रकार उद्देश्यों की भिन्नता के कारण 
ज्ञान सम्यक् ओर मिथ्या कहलाता है। 
प्रमाण ओर नय 

पहले कहा जा चुका है कि प्रमाण और नय के द्वारा 
वस्तुस्वरूप को जानना सम्यग्ज्ञान है। यहाँ संक्षेप से दोनों 
का स्वरूप बताया जायगा | 

जो ज्ञान शब्दों में उतारा जा सके, जिसमें वस्तु को उद्देश्य 
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और जिधेय रूप में कर जा सझे उसे नय कहते हं | उद्देश्य 
और विशेय के विभाग ऊे यिना ही जिस में अविभक्त रूप से 
चस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा जाता है। अर्थाव्‌ जो ज्ञान 
वस्तु के अनेफ अशा को जाने वह प्रमाण ज्ञान है और अपनी 
वियज्ञा से किसी एफ अश को सुरय मान कर व्यवहार करना 
नय है। नय और प्रमाण दोनों ज्ञान हैं, रिन्तु उस्तु के अनेझ 
धर्मों में से कसी एक धरम को अरण करने बाला नय है और 
अनेक धर्मों वाली वस्तु का अनेझ रूप से निश्रय फरना 
प्रभाए है। जैसे दीप में नित्य धर्म भी रहता है और अनित्यल 
भी । यहाँ अनित्यत्य झा निपेप न करते हुए अपेक्ञावशात्‌ 
दीपक फो नित्य कहना नय है| प्रमाण की अपेक्षा नित्यत्य 
अनित्यत्व दोनो धर्मो वाला होने से ट्से नित्यानित्य कहा जायगा। 

ज्ञन के पॉच भेत है- मतिज्ञान, श्रुततान अवधिज्ञान, 
मन पर्यवज्ञान और केयलज्ञान । ये पाँचों ज्ञान टो विभागों म 
विभक्त है- प्रत्यक्ष और परोक्ष । पहले ऊे दो परोक्ष है, शेप 
तीन प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान इम्द्रिय और मन की सहायता के 
रिना केबल सात्मा की स्वाभाविक योग्यता से उत्पन्न होता है चह 
प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान उन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता 
$, उसे परोक्त ऊहते है| दूसरे दणनों म इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
भी प्रत्यक्ष माना है। जैन दर्शन में इसे साव्यवह्यरिक प्रत्यक्ष 
कहा जाता है। किन्तु वास्तव में वह परोक्त ही है। पॉच श्ानों 
का स्वरूप प्रथम भाग रे बोल न० ३७४ में दे दिया गया है। 


नय 
फिसी विपय के सापेज्ञ निरूपण को नय कहते है। किसी 
एक या अनेऊ वस्तुओं फे विपय में अलग अलग मदुष्यों फे 
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या एक ही व्यक्ति के मिन्न भिन्न विचार होते है। अगर 
प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो ये विचार अपरिमित ,,/ 
हैं। उन सब का विचार भत्पेक को लेकर करना असम्भव है। _ 
अपने प्रयोजन के अजुसार अतिविस्तार ओर अतिसंत्षेप दोनों 
को छोड़ कर किसी विपय का मध्यमटष्टि से प्रतिपादन करना 
ही नय है | प्रमाणनयत्वालोकालझ्डार में आया हैं:- 
नीयते येन श्रुतास्यप्रमाणविषयीक्ृतस्पायस्पांशस्त- 
द्तिरांशोदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविद्ेषो नयः | 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा श्रुत प्रमाण के द्वारा विषय किए पदार्थ 
का एक अंश सोचा जाय ऐसे वक्ता के अमिप्राय बिशेष को 
नय कहते हैं । 
नयों के निरूपण का अर्थ है विचारों का वर्गीकरण | 
नयवाद अथोत्‌ विचागें की मीमांसा | इस वाद में विचारों के 
कारण, परिणाम या विषयों की पर्यालोचना मात्र नहीं है। 
वास्तव मे परस्पर विरुद्ध दीखने वाले, किन्तु यथाये में अविरोधी 
विचारों के मूल कारणों की खोज करना ही इसका मजे उद्देश्य 
रै।इसलिए नयवाद की संक्षिप्त परिभाषा है , परस्पर विरुदे 
दीखने वाले विचारों के मूल कारणों की खोज पूरक उन 
सब में समन्वय करने वाला शास्र। दृश्ान्त के तौरपर आत्मा के 
विषय में परस्पर विरोधी मन्तव्य मिलते हैं | किसी का कहना 
है कि "आत्मा एक है / किसी का कहना है आला अनेक 
हैं। एकल और अनेकत्व परस्पर विरोधी हैं। ऐसी दशा 
में यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है 
तो उसकी संगति कैसे हो सकती है? इस वात की खोज 
नयवाद ने की और कहा कि व्यक्ति की दृष्टि से आत्मा अनेक 
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है और शुद्ध चैतय की दृष्टि से एक | इस प्रमार समन्वय करके 
नययाद परस्पर विरोधी मालूम पडने वाले बाक्यों में एक- 
वाक्यता सिद्ध कर देता हैं। इसी प्रकार आत्मा के विषय में 
नित्यत्र, अनित्यत्व, कत स्व, अफव तल आदि विरोध भी 
नयवाद द्वारा शान्त किए जा सकते हैं । 

सामान्य रूप से मनुष्य की ज्ञानहत्ति अधूरी होती है और 
अस्मिता अभिनिवेश अथौत्‌ अहदरार या अपने फो ठीऊ मानने 
की भायना पहुत अधिऊ होती है। इससे जय बह किसी विपय 
में किसी प्रसार का विचार ररता है तो उसी विचार फो अन्तिम 
सम्पूण तथा सत्य भान लेता है।इस भावना से वह दूसरों 
के बिचारों को समभने के धये को खो वेठता है। अन्त में 
अपने अल्प तथा आशिऊ ज्ञान मो सम्पूर्ण मान लेता है। उस 
प्रधार की धारणाओं के कारण ही सत्य होने पर भी 
मान्यतायों में परस्पर कूगढा खडा हो जाता है और पूर्ण 
तथा सत्यज्ञान का द्वार वन्‍्द हो जाता है। 

एक दशन आत्मा आदि ऊे जिपय में अपने माने हुए फ्रिसी 
पुरुष के एफदेशीय विचार को सम्पूण सत्य मान लेता है। 
उस विपय में उसका विरोध करने वाले सत्य बिचार को भी 
मठ समभता है। इसी प्रकार दूसरा दर्शन पहले को और 
दोनों मिल कर तीसरे को भृठा समझते है। फल स्वरूप 
समता की जगह व्िपमता ओर विवाद रड़े हो जाते है अत 
सत्य और पृणज्ञान का द्वार खोलने के लिए तथा विवाद दर 
करने मे लिए नयवाद की स्थापना की गई है और उससे द्वारा 
यह यताया गया ई कि प्रत्येक उिचारज अपने यिचार को 
आप्ताय्य उच्ने से पहले यह तो सोचे कि उसझा विचार 
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प्रमाण की गिनती में आने लायक सर्वाशी हू या नहीं १ इस 
प्रकार की सूचना करना ही जैन दशन की नयवाद रूप विशेषता है। » 
नय के भेद 

नय के संत्तेप में दो भेद हं-द्रव्याथिक ओर पयायाथिक। 
संसार में छोटी घही सब वस्तुएँ एक दूसरे से सबंथा भिन्न 
भी नहीं हैं ओर सवधा एक रूप भी नहीं है। समानता आर 
भिन्नता दोनों अंश सभी में विद्यमान हैं। इसीलिए वस्तुमात्र 
को सामान्यविशेष- उभयात्मक कहा जाता है। मानवी वृद्धि 
भी कभी सामान्य की ओर झुकती है और कमी विशेष को 
ओर | जब वह सामान्यांशगामी होती है उस समय किया 
गया विचार द्रव्याथिक नय कहा जाता है और जब विशेषगामी 
हो उस समय किया गया विचार पयोया्िक्र नय कहा जाता 
है। सारी सामान्य दृष्टियों ओर सारी विशेष दृष्टियाँ भी एक 
सरीखी नहीं होतीं उनमें भी फरक होता है। यह बताने के 
लिए इन दो दृष्टियों मे भी अवान्तर भेद किए गए है । द्रव्यार्थिक 
के तीन और पर्यायार्थिक के चार इस प्रकार कुल सात भेद 
हैं। ये ही सात नय हैं। द्व॒व्यािक नय पयोगों का या 
पयोया्थिक द्र॒व्यों का खएडन नहीं करता किन्तु अपनी दष्टि 
को प्रधान रख कर दूसरी को गोण सममृतता है | 

सामान्य और विशेष दृष्ठि को समझने के लिए नीचे एक 
उदाहरण दिया जाता है। कहीं पर बेंठे वेठे सहसा समुद्र की 
ओर दृष्टि गई। पहले पहल ध्यान पानी के रंग, स्वाद या 
समुद्र की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि की तरफ न जाकर 
सिफे पानी पर गया । इसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि कहा जाता 
है। और इस पर विचार करने वाला नय द्रव्याथिक नय | 
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उसके याद पानी जे रग, स्वाद, हलचल आदि अवस्थाओं 
पर दृष्टि जाना, उसकी विशेषताओं पर यान जाना विशेष 
दृष्टि है। इसी को पर्यायार्थिक नय कहने है । इसी तरह सभी 
वस्तुओं पर घठाया जा सकता है। आत्मा ऊे विपय में भी 
सामान्य और विशेष टोनो दृष्टियों कई प्रकार से हो सकती 
है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान पर्यायों करा रयाल किए 
पिना केयल सामान्य रूप से भी उसे सोचा जा सकता है ओर 
पयोयों रे भेढ डाल कर भी | इस तरह सभी पदार्थों का विचार 
दत्याथिक और पर्योयाथिक दोनों नयों के अलुसार होता है। 
विशेष भेदों का स्वरूप 

(१) जो विचार लौकिक रूढ़ि और लासिफ सम्फार या 
अजुसग्ण करे उस नंगम नय कहते हैं। 

(२) जो विचार भिन्न भिन्न वस्तु या व्यक्तियों में रहे 
हुए उसी एक सामान्य तल्व रे आधार पर सत्र में एकता 
बताब उसे सग्रर नय रहते है। 

(३) जो विचार सग्रह नय मे अनुसार एक रप से ग्रहण 
की हुई वस्तुओं प व्ययहारिक प्रयोजन पे लिए भेद डाल 
उसे व्यवहार नय कहते हे ।इन तीना नयों फ्री मुग्य रूप स 
सामान्य दृष्टि रहती है| इसलिए ये द्रव्याथित नय कहे जाते हैं| 

(४ )जो विचार भूत और भगिष्यत्‌ काल की उपेक्षा करपे 
बतेमान पयोय मात्र मो ग्रदस करे उसे ऋजुसूत्र नय रट्से हैं । 

(५) जो विचार शब्दप्रधान हो और लिड्र, पारत' आदि 
शादिक पर्मो पे भेद से अर्थ में मेद माने उसे शन्द नस कहते है 

(६) जो विचार शद के ख्ढ अगर पर निर्भर न रह कर 
व्युत्प्यर्य थे अनुसार समान अर्थ पाले श्दों में भी भेद माने 
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उसे समभिरूद नय कहते हैं | 

(७) जो विचार शब्दार्थ के अनुसार क्रिया होने पर ही 
उस वस्तु को तद्गप स्त्रीकारे उसे एवम्भूत नय कहते हैं | 

देश, काल, और लोकस्वभाव की विविधता के कारण 
लोक _रूढियाँ ओर उनसे होने वाले संस्कार अनेक प्रकार के 
होते हैं। इसलिए नेगम नय भी कई प्रकार का होता है और 
उसके दृष्टान्त भी विविध हैं। किसी काये का सडडुल्प करके 
जाते हुए किसी व्यक्ति से पछा जाय कि तुम कहाँ जारहे हो ! 
उत्तर में वह कहता है कि में कुल्हाड़ा लेने जारहा हूँ। वास्तव 
में उत्तर देने वाला कुल्हाड़े का हाथा वनाने के लिए लकड़ी 
लेने जा रहा है| ऐसा होने पर भी वह ऊपर लिखा उत्तर 
देता है और सनने वाला उसे ठीक समझ कर स्वीकार .करे 
लेता है। यह एक लोकरूढि है। साधु होने पर किसी की 
जात पॉत नहीं रहती फिर भी ग्रहस्थ दशा में ब्राह्मण होने के 
कारण साधु को ब्राह्मण भ्रमण कहा जाता है। भगवान्‌ महावीर 
को हुए ढाई हजार वर्ष बीत गए | फिर भी प्रति वर्ष चैत्र शुक्ता 
जयोदशी को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। युद्ध में जब 
भिन्न भिन्न देशों के मनुष्य लड़ते हैं तो कहा जाता है हिन्हु- 
स्तान लड़ रहा है। चीन लड़ रहा है।इस प्रकार तरह तरह 
की सोकरूदियों के कारण जमे हुए संस्कारों से जो विचार 
पंदा होते हैं वे सब नेगम नय की श्रेणी में आजाते हैं। 

जड़, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में सद्रुप सामान्य तत्त रहा 
हुआ है। उसी तत्त्व पर दृष्टि रख कर वाकी सव विशेषताओं 
की ओर उेज्ञा रखते हुए सभी वस्तुओं को, सारे विश्व को 
पक रूप समझना संग्रह नय है। इसी प्रकार घट पट आदि 


बच 
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पदार्था में उनऊे विशेष धर्मों की तरफ उपेक्ता रूरते हुए सामान्य 
घटला या पटत्य रूप धर्म से सभी घंटों को एक समझना 
ओर सभी पढटों को एक समझना भी सग्रह नय है। सामान्य धर्म 
ने अनुसार सग्रह नय भी अनेक प्रकार का ह। सामान्य धर्म 
जितना विशाल होगा सभ्रह नय भी उतना ही विशाल होगा। 
सामान्य धर्म करा विषय जितना सक्तिप्त होगा सग्रह नय भी 
उतना ही सक्तिप्त होगा । जो विचार क्रिसी सामान्य तत्व यो 
लेकर विविध वस्तुओं का एकीऊरण करने फ्री तरफ प्रदत्त 
हो बसे सग्रह नय कद जाता है | 

पिविध वस्तुओं का एक रूप से ग्रहण ऊर लेने पर भी जप 
उनके गिपय में प्रिशेष समझने करी इच्छा होती हे उनका 
व्ययृद्यारिक उपयोग फरने रा भौफा आता है तय्र उनका 
पिशेष रूप से भेद कर पृथकरण फ़िया जाता हे। जेल यख्र 
पह देने से भिन्न भिन्न प्रफार ऊे यद्ों की समझ नदीं पढती । 
जिस को खदर या मलमल फिसी विशेष प्रकार का वख्र लेना 
६ बह उसमें गिना गिभाग डाले अपनी इन्छानुसार य्र नहा 
प्राप्त ऊर सऊता | इसलिए फपड़े में खादी, मिल का यना हुआ, 
रेशमी आति अनेक भेद हो जाते ६ । इसी प्रकार तच्तों में 
सद्रप उस्तु चेतन ओर जड दो प्रसार फी ६। चेतन भी सुसारी 
आर युक्त दो प्रभार या दे इत्यादि भेद पढ़ जाते ह। इस 
प्रर्ार व्यापहारित द्ष्ट से पृथारण फरने पाले सभी पिचार 
व्यपद्वार नय ऊे अन्तगंत है। 

नैगम नय का विषय सर से अधिक विशाल ह व्योंझति 
पह लोकरूदि के अजुसार सामान्य और पिशेष दोनों को 
कभी मुग्य फ्मी गौण भाव से ग्रहण ऊग्ता डे । सग्रद पेवल 





१७८ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला 

सामान्य को ग्रहण करता है, इसलिए उसका विपय नगम से 
कम है| व्यवहार नय का विपय उस से भी कम है क्योकि 
वह संग्रह नय से ग्रहीत वस्तु में भेद डालता है। इस पकार 
तीनों का विपय उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता दे | नंगम नये 
से सामान्य विशेष ओर उभय का ज्ञान होता है। संग्रह नय 

सामान्यमात्र का दोध होता हैं। व्यवहार नये लाकिक 
व्यवहार का अनुसरण करता है। 

इसी प्रकार आगे के चार नयों का विपय भी उत्तरात्तर 
संकुचित है | ऋजुमृत्र भूत ओर भविष्यत्‌ काल को छाड़ू कर 
वर्तमान काल की पर्याय को ही ग्रहण करता है। शब्द वतेमान 
काल में भी लिकू, कारक आदि के कारण भेद डाल दता है) 
समभिरूद च्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण भेद डालता हैं ओर 
एवम्भूत तत्‌ तत्‌ क्रिया में लगी हुई वस्तु को ही वह चाम 
देता है। ऋज॒मूत्र आदि सभी नय वर्तमान पयोग से प्रारम्भ 
होकर उत्तरोत्तर संक्षिप्त विषय वाले हैं इसलिए पयोगार्थिक 
नय कहे जाते हैं। 

नयदृष्टि, विचारसरणी ओर सापेक्ष अभिमाय इन सभी 
शब्दों का एक अथे है। नयों के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा 
सकता है कि किसी भी विषय को लेकर उसका विचार अनेक 
दृष्टियों से किया जा सकता हैं। विचारसरणियाों के अनक 
होने पर भी संक्षेप से उन्हें सात भागों में वॉट दिया गया है। 
इनमें उत्तरोचर अधिक सूच्मता है। एवम्भूत नय सव से अधिक 
मक्त्म है। ये सातों नय दूसरी तरह भी विभक्त किए जा सकते 

व्यवहार नय और निश्चयनय | एबम्थूत निश्चय नय को 
पराकाष्टा है। तीसरा विभाग है- शब्द नय ओर अर्थ नय । 


हट जी. 5 ह 
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जिस विचार में अर्थ की अधानता हो बह अर्थ नय और जिस 
में शल्य की प्रधानता हो वह शद्ध नय है । ऋजुम्चूज तक पहले 
चार अर्थ नय हैं और थरारी तीन शद नय | 

टसी प्रकार ज्ञान नय ओर क्रिया नय ये दो विभाग भी 
हो सकते ई । ऊपर लिखी विचारसरशियों से पदार्थ के 
बास्तरिक स्वरूप फो जानना ज्ञान नय है और उसे अपने 
जीवन में उतारना क्रिया नय । भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से नया 
के और भी अनेऊफ तरह से भेद करिए जा सकते ह। इनवा 
पिस्तार सातयें पोल सम्रद पोल न० ४६२ में दिया गया है 


स्पाह्ाद्‌ 


स्पाद्मद या सिद्धान्त जैन दर्शन फ्री सय से बडी विशेषता 
है| इसी को अनेरान्तताद या सप्तमड़ीवाद ऊहा जाता है। 
वास्तव में देखा जाय तो स्पाद्वाठ जैन दर्शन को आत्मा है। 
इसी फे द्वारा जन दर्शन ससार के सभी भगढों को निपटाने 
का दावा कर समता है। 

दुनियाँ के सभी ऋगदों का कारण एफान्तबाद हई। दूसरे 
पर क्रोध + रते समय या दूसरे को अपराधी रहराते समय हमारी 
दृष्टि प्राय उस व्यक्ति फे दोपों पर ही जाती है | इसी प्रफार 
जो यस्तु दम मिय मालूम होती दे उसमें गुण ही गुण दिखाई 
पहले हैं। इस तरह देप भर राग फे कारण हम अन्‍्छे को 
घुरा भार बुरे फो अन्छा समझने लगते ह। फलस्वरूप सत्य 
से बश्ित हो जाते हैं भर उत्तरोत्तर असत्य की ओर पतने 
चले जाने है। धीरे धीरे एफान्त धारणा ये इतने गुलाम पन 
जाते है कि गिगेधी गिचागें के सुनने से दु ख होता दै। 


१८० श्री सेठिया जेन गन्थमाला 
सांसारिक ओर आध्यात्मिक सभी वातों में मतान्धता का 
यही एक मूल कारण है। किसी एक घटना को लेकर हम एक 
व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेते हैं, दूसरे को अपना मित्र मान 
लेते हैं। उस माने हुए श॒त्र को नुकसान पहुँचाने में अपना 
हित समभते हैं चाहे उस से हानि ही उठानी पड़े। प्रिय व्यक्ति 
का हित करना तो चाहते हैं किन्तु अपनी दृष्टि से ।चाह हमारा 
सोचा हुआ हित वास्तव में उस व्यक्ति के लिए अहित ही हो। 
जो हम पर क्रोध कर रहा है सम्भव है उस की परिस्थिति मे 
हम होते तो उस से भी अधिक क्रोध करते किन्तु फिर भी हम 
उसे चुरा समभते हैं और अपने को ठीक | दूसरे को बुरा 
मानने से पहले यदि हम अनेकान्त दृष्टि को अपनाकर से 
से विचार करें तो दूसरे पर क्रोध करने की गृज्ञायश न रह | 
दाशनिक भगड़ों का भी स्याद्वाद्‌ अच्छी तरह निपठरा 
करता है। दूसरे दशनों के भति उपेक्षा रखते हुए अपन 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में ही जेन सिद्धान्त अपने कतेव्य 
की इतिश्री नहीं समभता । इसने दूसरे सिद्धान्तों की गहराई 
में घुस कर पता लगाया कि वे सिद्धान्त कहाँ तक ठीक हैंओर 
वे गलत क्यों वन गए | समन्वय की दृष्टि से की गई इस खोज 
का नतीजा यह हुआ कि सभी दशेन किसी अपेक्षा से ठीक 
निकले | सवथा मिथ्या कोई न जान पड़ा। अगर प्रत्येक मत 
सु प्रकार अपने दृष्टिकोण से अपने मत का प्रतिपादन करता 
सी प्रकार दूसरे दृष्टिकोश से विरोधी मत पर भी विचार 
करे तो उनमें किसी प्रकार का झगड़ा खड़ा न हो। दोनों में 
एकवावयता हो जाय । अपेक्ञावाद का यह सिद्धान्त बड़े ही 
सरल ढंग से सभी मत भेदों का अन्त कर देता है। 


कमल जष्शीपल अजीज है... 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संमदद श्८१ 
अपेक्तावाद ऊे इस सिद्धान्त को यौद्ध और वैदिक दाशनिकों 
ने भी माना है| बौद्ध दर्शन के 'उदान सुत्त! नामऊ पाली 
ग्रन्थ में एक कथा आती ह- एक मरे हुए हाथी के पास सात 
जम्मान्य पहुँचे | फिसी ने उसका पर पक्ड लिया किसी ने 
पूछ, किसी ने कान, किसी ने दात और झिसी ने धड। जिसने 
जिस अड्ट को पक्ठा उसी को लेकर वह हाथी का वर्णोन 
करने लगा। पर पऊडने वाले ने हाथी को स्तम्भ सरीखा यताया 
पद पऊडने बाले ने रस्सी सरीखा। इसी प्रकार सभी अन्य 
अपनी अपनो अपेक्षा से एक एक बात को पकड़ कर वेठ गए 
आर आपस में विवाद करने लगे। उसी समय एक देखन 
वाला आया। उसने सर को समझा कर विवाद शान्त किया । 
यहाँ एकान्तवादियों को अन्या कहा है। इसी प्रझार नाह्मण 
दशनों में अपेज्ञावाद का कही ऊद्दी जिक्र आता है। लेकिन 
वे अपने पिचारों फो स्वय ही अच्छी तरह नहीं समक सर 
है। अहसृत्र ऊे नकस्मिन्नसभवात्त' सत्र में तथा उसके शाडुर 
भाग्य में स्याद्राद का खडन किया गया है किन्तु उससे यही 
मालूम पढता है कि खण्डन ऊर्चा ने या तो सिद्धान्त को पूरी 
तरह सममा नहीं है, या समझ कर भी मताग्रहवश वास्तविकता 
यो छिपाया है। 
आचार आनम्दशडूर यापूभाई भ्रुव के शद्दों में स्याद्रद का 
सिद्धान्त पैद्धिक यहिसा है | अर्थाद्‌ बुद्धि या विचारों से भी झिसी 
को घुरा न कहना। स्पाद्वाद का यह सिद्धान्त नयों पर आश्रित 
है। स्याद्राद पा अथे है- विरोपी मालूम पढने वाली बातों की 
किसी एऊ पूर्ण सत्य में सम्भावित करना | अनेकान्त और 
एफान्त वी इसी दृष्टि को सकलादेश और प्िफलादेश कहते 


८२ श्री संठिया जन ग्न्ध माला 


हैं | अपेज्ञावाद को लेकर ही जन दर्शन में अस्ति, नाम्ति 
वगैरह सात भद् माने गए हैं। इनका खरूप विस्तार एक 
सातवें वोल संग्रह के बोल नं॑० ४६३ में दिया गया ई | 
ज्ञेय 
ज्ञान के वाद संक्षेप से जेय पदाथों का निरूपण किया जता 
है। जन दशन में छ; द्ृव्य माने गए हैं | इनका विस्ठुत वर्णन 


वोल न॑० ४२४ में आचुका है। मुमुछु के लिए बातत्य ना 
तत्त हैं| इनका वणन भी नवें वोल संग्रह में दिया जायगा | 


वस्तु का लक्षण 
उत्पादव्ययध्रोव्ययक्त सत्‌ | 
जिसमें उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य तीनों हों उसे सत्‌ कहते 
हैं| वेदान्ती सत्‌ अथोत्‌ ब्रह्म रूप पदारय को एकान्त ध्रुव अथर्दि 
नित्य मानते हैं। बौद्ध वस्तु को निरन्वय ज्षणिक (उत्पाद 
विनाश शील) मानते है। सांख्य दर्शन चेतन रूप सत्‌ को कुटस्थ 
नित्य और प्रकृतितच्वरूप सत्‌ को परिणामिनित्य (नित्यानित्य) 
मानता है। न्याय दश्शन परमाणु, आत्मा, काल वगेरह कु 
पदार्थों को नित्य और घट पटादि को अनित्य मानता हैं| 
जेन दशन का मानना है कि कोई सत्‌ अथोत्‌ वस्तु एकान्त 
नित्य या अनित्य नहीं है। चेतन अथवा जड, मूचे अथवा 
अपूत्ते सुच्म अथवा बादर सत्‌ कहलाने वाली सभी वस्तुएं 
उत्पाद व्यय ओर ध्रोव्य तीनों रूप वाली है। 
प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं। एक अंश तीनों कालों 


मे 
स्थिर रहता हैं और दूसरा अंश हमेशा वदलता रहता है। 
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स्थायी अण ऊे वारण प्रत्येक वस्तु दुव (स्थिर) और पररेणामी 
अश ऊे जारण उत्पादव्ययात्मऊ (यस्थिर) कही जाती है। 
इन टा अ्शों में से किसी एफ ही की तरफ यान देने से पउम्नु 
को एय्ान्त नित्य या एयान्त सनित्य कहा जाता है | पस्तु का 
ग्रवाथ खरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित किया 
जा सकता है। 

प्रक्ष- परिना किसी परियतन ऊे यस्तु का सदा एर सरीखा 
रटना नित्यत्व है! जो वस्तु नित्य ई उसमें त्रिसी तर” या 
परिवर्तन नहीं हो सकता | उसमें उत्पाद या व्यय भी नहीं हो 
सकते | इसलिए एक ही उस्तु में इन बिरोवी यर्मो का उ्थन 
फरना पसे सगत हो सऊता है ? 

उत्तर- मित्य या अर्थ यह नहीं है झि जिस में झिसी 
तरह या परियर्तन न हो , रिन्‍्तु वस्तु का अपने भाउ अर्थात्‌ 
जाति से च्युत न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार 
उत्पाद या प्िनाश या अर्थ नई वस्तु या उत्पन्न होना या 
विद्यमान पा घफ् दम नाश हो जाना नहीं है। फिन्तु नवीन 
पर्याय का उत्पन्न होना और भाचीन पर्याय या नाश शेना ही 
उपांद और विनाश है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य या जाति 
की अपेज्ञा नित्य है और पर्याय की अपेत्ता क्षशिक । वस्तु 
के इसी नित्यल अनित्यल आदि आपेक्तिक धर्मों फो लक्र 
सप्तमद़ी का श्रयतरण होता है। यदि वस्तु यो एपान्त नित्य 
मान लिया जाय तो उसमें योई कार्य नहीं हो सफता। यदि 
* ज्षणिरझ मान लिया जाय तो पूर्यापर पर्याय या भ्त्यभिज्ञन 
नहीं दा सकता । इत्यादि पारणों से णकान्त नित्य या एस्न्त 
अनित्य दोनों पत्त युक्ति के विपरीत है। 
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जे अलआटध5 रा ही फल करे 


सम्यक्चारित्र 
कमबन्ध के वास्तविक कारणों को जान कर नवीन कर्मी के 
आगमन को रोकना तथा सश्वित कर्मो के क्ञव के लिए प्रयत्र 
करना सम्यकक्‍्चारित्र है। चारित्र के दो भंद हँ- सबविरति 
चारित्र ओर देशविरति चारित्र | सबेविरति चारित्र साधना 
के लिए हे आर देशविरति चारित्र थ्रावर्कों के लिए। 
हिंसा, भ्ूठ, चोरी, अव्रह्म तय ओर परिग्रह का मन, वन 
और काया से स्वथा त्याग कर देना सबेविरति चारित्र है। 
स्वेथा त्याग का सामर्थ्य न होने पर स्थूल हिंसा आदि का 
त्याग करना देशविरति चारित्र है| 
त्रतों में मुख्य अहिंसा ही है। झूठ, चोरी आदि का त्याग 
इसी की रक्षा के लिए किया जाता है| अहिंसा का खहुप , 
विस्तृत रूप से आगे बताया जायगा | 
त्रतों की रक्षा के लिए ब्रतथारी को उन सब नियमों का 
पालन करना चाहिए जो ब्रतरक्षा में सहायक हों तथा उन 
वातों को छोड़ देना चाहिए जिनसे बत में दोष लगने की सम्मावना 
हो। ब्रतों को स्थिरता के लिए आचाराज्,, समवायाज्ज औरें 
आवश्यक सूत्र में पत्येक व्रत की पॉच पॉच भावनाएँ वताई हैं: 


अहिंसाव्रत 
(१) रैर्यासमिति- यतनापूर्वक गति करना जिससे ख या 
पर को क्लेश न हो । (२) मनोग॒प्ति- मन को अशुभ ध्यान से 
हटाना और शुभ ध्यान में लगाना | (३) एपणासमितिं- किसी 
वस्तु को गवेषणा, ग्रहण और उपभोग तीनों में उपयोग रखना 
जिसस काई दोप न आने पावे, एपएणासमिति है। (७) आदान- 
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निश्नेपश[समिति- वस्तु को उठाने और रखने में अवलोकन, 
प्रमाणन आदि द्वारा यतना रखना आदाननिज्ञेपणासमिति है| 
(५)आलोफितपानभो नन- साने पीने की वस्तु यरायर देखभाल 
कर लेना और उसे याट अच्छी तरह उपयोगपूर्वक देखते हुए 
खाना आलोकितपानभोजन है। 

दूसरे सत्य महात्रत की पॉच भावनाएँ--- 

(१) अनुवीयिभाषण- विचारपूवक योलना | 

(०२ ) क्रोपप्रत्यारयान- क्रोध वा त्याग झरना। 

(३) लोभप्रत्यागयान- लोभ का त्याग करना | 

(४) निर्भयता-सत्यमार्ग पर चलते हुए किसी से न दरना। 

(५ ) हास्यप्रत्यागयान- हँसी दिल्लगी का त्याग करना । 

तीसरे अस्तेय महायत शी पॉच भांवनाएँ--- 

(१) अनुवीधि अवग्रहयाचन- श्रज्ठी तरह विचार करने 
के वाढ जितनी आवश्यकता मालूम पडे उतने ही अवग्रह अर्थात 
स्थान या दूसरी उस्तुओं की याचना करना तथा राजा, कुडुम्ब- 
पति, शय्पातर (साथु को रहने के लिए स्थान देने पाला) या 
सापर्मिक आादि अनेऊ प्यार के खामियों में जिस से जो स्थान 
मागना उचित समका जाय उसी ऊँ पास से यह स्थान मागना 
अजुवीबि अपग्रहयाचन है| 

(२) अभीरणावग्रदयाचन- जो अ्ग्रह आठि एक थार 
ढेने पर भी मालिक ने परापिस ले लिये हों, पीमारी आदि थे 
फारण अगर उनकी फिर आउश्यक्ता पड़े तो मालिक से 
आपश्यकताजुसार यार पार मागना अभीदेणाग्ग्रहयाचन है। 

(३) अवग्रशायधारण- मालिक थे पास से मागते समय 
अग्ग्रद फे परिष्राण का निश्रय फर लेना अवग्रद्मथधारण है। 
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(४ ) साधर्मिक अवग्रहयाचन- अपने से पहले किसी समान 
धम वाले ने कोई स्थान प्राप्त कर रक्खा हो, उसी स्थान के 
उपयोग करने का अवसर आधे तो साधर्मिक से माँग लेना 
साधामक अवबग्रहयाचन है। 

(४ ) अनुज्ञापितपानभोजन- विधभिपूर्तेक अन्न पान ओर 
लाने के वाद गुरु को दिखाना तथा उनकी आज्ञा प्राप्त हॉने के 
वाद उपयोग में लाना अनुज्ञपितपानभोजन है। 

चोथे ब्रह्मचय महात्रत की पॉच भावनाएँ 

(१) ख्रीपशुपंडकसेवित शयनासनवन- ब्रह्मचारी पुरुष 
या स्ली को विजातीय (दुसरे लिड़ वाले) व्यक्ति द्वारा काम म 
लाए हुए शय्या तथा आसन का त्याग करना चाहिए। 

(२ ) स्लीकथावजेन- ब्रह्मचारी को रागपूवेक कामवरछ 
वातें नहीं करनी चाहिए 

(३) मनोहर इन्द्रियालोकवर्ज- ब्रह्मचारी को अपने 
विजातीय व्यक्ति के कामोद्ीपक अड्ों को न देखना चाहिए 

(४ ) स्मरणवजेन-- ब्रह्मचय स्वीकार करने से पहले भाग 
हुए कामभागों को स्मरण न करना चाहिए । 

(४ ) प्रणीतरसभोजनवरजन--कामोदीपक,रसीले और गरि 
भोजन तथा ऐसी ही पेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। 

पॉचवे अपरिग्रह महात्रत की पाँच भावनाएँ--- 

(१ ) मनोज्ञामनोन्न स्पशेसमभाव-- अच्छे या बुरे लगन * 
कारण राग या द्वेष पेदा करने वाले स्पशे पर समभाव रखना 
इसी प्रकार सभी तरह के रस, गन्ध, रूप ओर शब्द पर समभाः 
रखना रूप अपरिग्रह बत की चार और भावनाएँ हैं| 

जैन दशन में त्याग को प्रधानता दी गई है। इसी लिए 


श्ः 
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पश्चमहायतधारी साधुओं का स्थान सप्र से ऊँचा है। ऊपर 
लिखी भावनाएँ मुरय रूप से साधुओं को लद्द॑ंय करके कहीं 
गई हैं। अपने अपने त्याग ऊे अनुरूप दूसरी भी बहुत सी 
भावनाएँ हो सकती है, जिनसे नतपालन में सहायता मिले। पाप 
की निहति के लिए नीचे लिखी भावनाएं भी विशेष उपयोगी ह- 
(१) हिसा आदि पार्ों में ऐडिक तथा पारसलौफ़िक अनिष्ठ 
देखना । (२) अथवा हिसा आदि दोपों में दुःख ही दुःख है, इस 
प्रकार पार यार चित्त में भावना करते रहना । (३) भाणीमान 
में मैती, अधिक श॒ुणों वाले को देख फर प्रमुदित होना, दुखी 
को देख कर फरुणा लाना और उजड्ढ, कदाग्रही या अपिनीत 
को देखकर म"यस्थ भाव रखना | (४) सवेग ओर वैराग्य 
के लिए जगत्‌ और शरीर ऊे खभाव फा चिन्तन फरना। 
जिस बात का त्याग किया जाता है उस के दोपों का सम्यर 
ज्ञान होने से स्थाग की रुचि उत्तरोत्तर पढ़ती है। विना उस 
के स्थाग में शिथिलता आजाती है। इसलिए अहिसा आदि 
शर्तों की स्थिरता के लिए हिसा आदि से होने वाले दोपों का 
हेसते रहना आवश्यक माना गया है।दोपदरशन यहाँ दो प्रफार 
पा बताया गया है- ऐंडिक दोपदशेन और पारलोफिक दोप- 
दर्शन। दिंसा सरने, कूठ घोलने आदि से मनुप्य को जो नुफसान 
इस लोक में उठाना पडता है, अशान्ति वगरह जो आपत्तियों 
आ घेरती हैं उन सब को देखना ऐेहिक दोपदर्शन है। हिंसा 
आदि से जो नरकाटि पाग्लौकिफ अनिए होता है उसे देखना 





५ 'सलौस्कि दोपदर्शन है। इन दोनों सस्फारों को आत्मा म 


हढ़ करना भावना है। 
इसी प्रकार हिसा आदि त्याज्य यातों में दुल्व ही दुख 
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देखने का अभ्यास हो जावे तो वह त्याग विशेष स्थायी तथा 
दृह होता जाता है। इसी लिए दूसरी भावना है, इन सव पा 
कमों में दुःख ही दुःख देखना । जिस प्रकार दूसरे द्वारा 
गई पीड़ा से हमें दु:ख होता है इसी प्रकार हिंसा आदि से दूसरा 
को भी हुःख होता है इस प्रकार समझना भी दूसरी भावना 

मैत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो प्रत्येक सदग॒ण सीखने 
के लिए आवश्यक हैं | अहिंसा आदि त्रतों के लिए भी वे वहुत 
उपकारक हैं | उन्हें जीवन में उतारना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है | जो व्यक्ति इन्हें जीवन में उतार लेता हैं वह 
जगत्मिय वन जाता है। उस का कोई शरत्र नहीं रहता। हैनें 
चारों भावनाओं में प्रत्येक का विषय मिन्न भिन्न है। उन विषयों 
के अज्ुसार ही भावना होने से वास्तविक फल की प्राप्त होती 
है। प्रत्येक का विषय संक्षेप से स्पष्ट किया जाता है- 

(१ ) मित्रता का अर्थ है आत्मा या आत्मीयता की वृद्धि | 
यह भावना प्राणिमात्र के प्रति होनी चाहिए अथात्‌ पलक 
प्राणी को अपने सरीखा और अपना ही समभे | ऐसा समकन 
पर ही एक व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक 
तथा सत्यवादी वन सकता है। आत्मजन समभ दाने पर 
दूसरों को दुखी करने की भावना उसके हृदय में आ ही नह 
सकती | इसके विपरीत जिस प्रकार पुत्र को दुखी देख कर 
पिता दुखी हो उठता है उसी प्रकार वह भी दुखी प्राणी को 
देख कर दुखी हो उठेगा और उसका कष्ट दूर करने की कोशिश 
करेगा । यही भावना मनुष्य को विश्ववन्धुत्व का पाठ सिखाती हैं। 

(२ ) अपने से बड़े को देख कर प्रायः साधारण व्यक्ति 
के दिल में जलन सी पैदा होती है। जब तक यह जलन रहती 
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है तब तक कोई सच्चा अहिसक नहीं चने सकता । इस जलन 
का नाश करने के लिए उसे विरुद्ध प्रमोद रूप भावना बताई 
गई है। भमोद का अर्थ है अधिक गुणवाले को देख फर 
प्रसन्न होना। उसके गुणों की प्रशसा तथा आठर करना । सच्चे 
हृदय से गुणों फा आदर करने से वे गुण आदर करनेवादे में 
भी आ जाते है। इस भावना का विपय अधिक सणुशी है व्योंकि 
उसी षो देख कर ईप्यो होती है) अधिकगुणी से मतलब यहाँ 
विद्या, तप, यश, धन आदि किसी भी यात में बड़े से है। 

(३) ऊिसी फो कष्ट में पडा टेख कर जिस व्यक्ति के हृदय 
में अन्ुुरम्पा नहीं आती, उसका कष्ट दूर करने ऊ्री इच्छा नहीं 
होती वह अद्दिसायत का पालन नहीं सर सम्ता। इसका पालन 
फरने के लिए करुणा भावना मानी गई है। इस भावना का 
दिपय दुखी प्राणी है क्योंकि दीन दुखी और अनाथ को हो 
कृपा या मदद पी आयश्यकता होती है। 

(४ ) हमेशा मत्पेफ स्थान पर प्रहत्त्यात्मम भावनाओं से ही 
काम नहीं चलता । अ्रह्सि आदि यों को निभाने के लिए फई 
बार उपेक्षाभाव भी धारण फरना पढता है |३सी लिए माभ्यस्थ्य 
भायना पतार गई है।मा यहतय का अर्थ है उपेत्ता या तटस्थता | 
अगर पोई जड़ सस्फार वासा, दुमार्गगामी, अयोग्य व्यक्ति 
म्रिल जाय और उसे सुधारने ऊे लिए फ़िया गया सारा प्रयक्ष 
व्यर्थ हो जाय तो उस पर जोध न करते हुए तटस्थ रहना ही 
ओयस्वर है| इसलिए मा' वस्थ्य भायना का परिपय शग्िनेय 
आअपौत्‌ अ्योग्य पान है। 

सपेग और पैगरप के जिना तो अ्र्िंसा आदि यत हो ही 
नहीं सक्ते। ततों का पालन बरने ये लिए सयेग और चैगग्प 
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का पहले होना आवश्यक हैं | जगत्खभाव ओर शरीरखभाव 
के चिन्तन से संवेग ओर बेराग्य की उत्पत्ति होती है| इस 
लिए इन दोनों के खभाव का चिन्तन भावना रूप से वताया 
गया है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी न हो । किसी 
को कम दु:ख है, किसी को अधिक | जीवन ज्ञणभवुर है। संसार 
में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मनुप्य ख्री पुत्र आदि परिवार 
तथा भोगों में जितना आसक्त होता है उतना ही अधिक दुखी 
होता है। इस प्रकार के चिन्तन से संसार का मोह दूर होता 
है। संसार से भय अर्थात्‌ संवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी 
प्रकार शरीर में अस्थिर, अशुचि ओर असारपणे के चिन्तन से 
वाह्याभ्यन्तर विपयों से अनासक्ति अथोत्‌ वैराग्य उत्पन्न होता है। 


हिंसा का स्वरूप 


अहिंसा आदि पाँच बतों का निरूपण पहले किया जा चुका है। 
उन ब्रतों को ठीक ठीक समझने तथा उनका भली प्रकार पालन 
करने के लिए उनके विरोधी दोषों का स्वरूप समकना आवश्यक 
है । नीचे क्रमशः पॉँचों दोंपों का दिग्दशन कराया जाता है । 

तत्वाथंसूत्र में दिया है - प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा] 
अथात्‌ प्रमादयुक्त मन, वचन और काया से प्राणों का वध 
करना हिसा है।प्रभाद का साधारण अर्थ होता है लापरवाही। 
दूसरे भाणी के सुख दु:ख का खयाल न करते हुए मनमानी 
पछत्ति करना ओर इस प्रकार उसे कष्ठ पहुँचाना एक तरह की 
लापरवाही है। आत्मा के उत्थान या पतन की तरफ उपेक्षा * 
रखते हुए क्रर कार्यो में प्र्त्ति करना भी लापरवाही है | शास्त्रों 
में इसी लापरवाही को उपयोगराहित्य या जयणा का न होना 


ह3 - औ०३ अरे कटी अना 
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कहा जाता है [प्रमाद का अर्थ आलस्प भी है । आ यात्मिक 
जगत में उसी व्यक्ति रो जाशत ऊहा जाता है जो सदा आत्म 
विफास वा यान रखझ्खे | जिस सपय वह कोई ऐसा काये 
पर रहा है मिसस आत्मा का पतन हो उस समय उसे आ यात्मिक 
दृष्टि स जागृत नहीं +त जायगा । वह निद्वित, सोया हुआ, 
आलसी या प्रमादयुक्त रहा जायगा | इसलिए प्रमत्त योग ता 
आई है मन, बचन या काया का ऊिसी ऐसे फाये से युक्त शेना 
जिससे आत्मा का पतन हो | धर्मसंग्रह ऊे तीसरे अधिकार मे 
प्रभाट के आठ भेद बताए गए हैं-- 
प्रमादोषज्ञानसदायविपययरारढेपस्टतिभ्रशसोग- 
दुष्प्रणिधानधर्मानादरभेदादट॒विप । 
अर्थात्‌ अवान, सशय पिपर्यय, राग, द्वेप, स्पृतिश्न ण, योग- 
दुष्पशियान और परम में गनादर ये भेद से प्रमाद थाठ तरह का है| 
अहिसा + लक्षण म दूसग शब्द प्राणव्यपरोपण है। 
व्यपरापएत वा अर्थ है प्रिनाण फरना या मारना । प्राण दस है 
पश्नेन्द्रियाणि चिविध पल्च,उच्चचासनि श्वासमथान्यदायु । 
भाणा दण्षते मगपद्िम्क्ता ,तेपा वियोजीकरण तु हिंसा॥ 
अयात पाँच इन्द्रियाँ, मन, यचन, पाया उन्द्रासनि खास 
और आयु ये दस माण ह, नया नाश करना हिसा डे। शाट 
प्रगार के प्रमाद में से रिसी तरह हे प्रमाठ वाले याग से दस 
प्राणों में स सिसी प्राण या शिनाण करना हिसा है। अगर 
पड़ पिसी थे मन का यतर यरता डे त्तो बह भी छिसा है । 
सेयन का यध करता द तो यह भी हिसा है। जिचारें पर या 
भाषण पर नियम्तण करना ही मन और वचन का यध है। 
पयला उसी के साँस को गेत़ देना ही हिंसा नहों दे । पाँय 


(९२ श्री सेठिया जेन ग्रन्थमाला 
ज्ञानेन्द्रियाँ, तीन योग, वासोच्छाूस ओर आयु जा वस्तुएँ जीव 
को जन्‍्प लेते ही माप्त होती 6, उनकी प्रहत्ति खतन्‍्त्र रूप स न 
होने देना हिंसा है| 
यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या वालक को जिसे अपन 
भले बुरे का ज्ञान नहीं है खतन्‍्त्र रूप से चलने देना चाहिए १ 
इसी का उत्तर देने के लिए लक्षण में प्रमत्तपोगात्‌! लगा हुआ 
है। अगर वालक की खतन्त्र हृत्ति को रोकने में उद्देश्य बुरा 
नहीं है तो वह हिंसा नहीं है| अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के 
लिए, रांग या द्ेष से पेरित होकर या लापरवाही से अगर 
ऐसा किया जाता है तो वह वास्तव में हिंसा है। बालक को 
अच्छी वातें सिखाने के लिए, उसका विकास करने के उद्देश्य 
से अगर कुछ किया जाय तो वह हिंसा नहीं है। 
हिंसा दो तरह की होती है- द्रव्यहिंसा ओर भावहिंसा । 
किसी को कष्ट देना या मार डालना द्रत्यहिंसा है। दूसरे को 
मारने या कष्ट पहुँचाने के भाव हृदय में लाना भावहिंसा है| 
लोकिक शान्ति के लिए साधारणतया द्र॒व्यहिंसा को रोकना 
आवश्यक समभा जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति बुर 
भाव रखता हुआ भी जब तक उन्हें कायरूप में परिणत नहं[ 
करता तब तक उन भाषों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता 
किन्तु धार्मिक जगत्‌ में भावों की ही प्रधानता है। एक डाक्टर 
रोगी को बचाने की दृष्ठि से उसका ऑपरेशन करता है। 
डाक्टर के पूर्ण सावधान रहने पर भी ऑपरेशन करते समय 
रोगी के प्राण निकल गए। ऐसे समय भावना शुद्ध होने के _ 
कारण डाक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगेगा। दूसरी वरफ 
एक वेद्य किसी रोगी से शत्रता निकालने के लिए उसे बुरी 
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दवाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उस दवाई का उल्दा 
असर हुआ भरने के बदलते वह रोगमुक्त हो गया। ऐसी 
हालत में रोगी को लाभ पहुँचने पर भी डाक्टर को हिंसा का 
दोप लगेगा क्योंकि उसके परिणाम बुरे हैं। 

£ मन एवं मलुप्याणा कारण वन्यपोक्तयो' ! अथोत्‌ कर्पे- 
बन्‍्प और कर्मों से छुटफारा दोनों फा कारण मन ही है। हिंसा 
का मुरय आधार भी मन ही है। मन से दूसरे का या अपना घुरा 
सोचना हिंसा है। जो मनुष्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता 
आर सासारिक भोगों में ही अपना हित मानता है बह आत्महिंसा 
कर रहा है। आत्मा को अपन्‍पतन की ओर लेजाना या 
आत्मवश्चना (अपनी आत्मा को ठगना) ही आत्महिंसा है। 

पातज्ञल योगम्रून के व्यास भाष्य में आया है- 'अद्दिसा 
भूतानामनभिद्रोह ?। भूत अथौत्‌ प्राणियों के साथ शोह न करना 
अहिंसा है | द्रोह का अर्थ है रैर्प्ा द्वेप | द्रोह का न होना ही अहिंसा 
है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि हिंसा का अथे है देप। 


अहिंसा और कायरता 


किसी किसी का कहना दे, जैनियों की अहिंसा फायरता 
है। फिन्तु विचार करने से यह बात गलत साजित हो जाती 
है। वीरता या अये अगर दूमरे से द्ेप करना हो तो कहा 
जा सकता है फ़ि अहिंसा वीरता नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध में 
लाखों आदपियों फी जान लेले उसे भी बीर नहीं कहा जा 
सकता । अगर बह आदमी भयदुर अख् श्र इऊड्े करके झात्म 
रक्षा तथा परसहार के लिए पूरी तरह तैयार हो +र लाखों 
अख श्र हीन दीन दुखियों की जान लेले तो उसे घीर कहना 
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वीर शब्द को कलड्रित करना है। उस पुरुष को उर्शंस, क्र, 
हत्यारा कहा जा सकता है, वीर नहीं । अगर इस प्रकार अधिक 
पाप करने वाले को वीर कह्य जाय तो सफलता पूर्वक अधिक 
झूठ वोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यमिचारी तथा आउम्बरा 
भी वीर कहा जायगा। 
वीर शब्द का असली अर्थ है उत्साहपूर्ण | जिस व्यक्ति 
में जितना अधिक उत्साह है वह उतना ही अधिक वीर कहा 
जायगा । वीर जो कार्य करता है अपना कतेव्य समझ कर 
उत्साह पूर्वक करता है। युद्ध में शत्रओं का नाश करना न्याय- 
रक्ता के लिए वह अपना करतेव्य समझता है। अगर वह राज्य- 
प्राप्ति आदि किसी स्वार्थ को लेकर युद्ध करता है तो वह वीरों 
की कोटि से गिर जाता है | युद्ध करते समय उसके हृदय मे 
ट्रंप के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं रहता | टेप या क्रोध कायरता 
की निशानी हैं। इसी लिएप्राचीन वीर दिन भर युद्ध करके 
सायडूगल अपने शत्रुओं से प्रम पूषक मिलते थे। जो योद्धा 
अपने शत्रु पर क्रोध करता है, उससे द्वेष करता है उतनी ही 
उसमें कायरता है। यह सवमान्य वात है कि कमजोर को क्रोध 
धिक होता है। द्ष, हिंसा, करता, क्रोध आदि दोप और 
वीरता ग्रुण। इनमें अन्धकार और प्रकाश जिनता अन्तर है| 
जिस व्यक्ति का जिस तरफ अधिक उत्साह हैं वही उस 
विपय का वीर माना जाता है | इसीलिए युद्धवीर की तरह दानवीर, 
धमंबीर ओर कमंबीर भी माने गए हैं। हिंसा अथात देप या ._ 
इप्यों का न होना सभी तरह के वीरों के लिए आवश्यक है। 
महात्मा गान्धी ने एक जगह लिखा हैं- मेरा अहिंसा का 
सिद्धान्त एक विधायक शक्ति है | कायरता या दुवेलता के लिए 
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इसमे स्थान नहीं है। एक हिसक से अहिंसक बनने की आशा 
की जा सकती है लेकिन फायर कभी अहिंसक नहीं यन सकता। 


अहिंसा की व्यावहारिकता 


ऊिसी किसी का मत है अहिंसा का सिद्धान्त अव्यावहारिक 
है। जिस यात की व्यावहारिऊता पत्यक्ष दिखाई ठे रही हो उसे 
अव्यावहारिफ रहना उचित नहीं ऊद्दा जा सकता। विश्व की 
शान्ति के थाथकर जितने कारण है सप का निवारण अहिंसा 
द्वारा होता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्रो ऊभी क्रोध से शान्त 
नहीं होता, क्षमा से शान्त होते हुए उसे हम प्रत्यक्ष देसते है। 
इसी तरह द्वेष, रैप्यों आदि दुर्गण भेम, प्रमोद आदि से नए होते 
₹ैं।इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सऊता है कि पूर्ण अहिंसा 
का पालन ही विश्वशान्ति का एकमात्र व्यावहारिक उपाय है। 

अहिंसा तत फो अड्जीकार फरने के लिए जीवन में नीचे 
लिखी बातें उत्तारना आवश्यक है-- 

(१ ) जीयन को सादा यनाते जाना तथा आवश्यकताओं 
जो कम करते जाना। (२) प्रत्येक कार्य जयणा अर्थात्‌ सावधानी 
से +रना और जहा तऊ हो सछे भूलों से बचते रहना | अगर 
भूल हो जाय तो उस की उपेत्ता न करते प्रायश्रित्त ले लेना 
तथा भपिष्य में उस भूल के लिए सावपान रहना । (३) स्घूल 
जीवन फ्री तप्णा तथा उस से होने याले राग द्वेप आदि घटाने 
के लिए सतत परिश्रम करना | 
प्रश्ष-- अहिंसा दोप क्यों है १ 
उत्तर- निस से चित्त की कोमलता घंटे और कठोरता पढे 
तथा स्पूल जीवन में अधिफाषिक आसक्ति होती जाय उसे 
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दोष कहा जाता है। हिंसा से आत्मा में कठोरता आती है, 
स्वाभाविक कोमलता नष्ट हो जाती है, जीवन की प्रदृत्ति वाह्य- 
मुखी हो जाती है | इसलिए यह दोष है। मुभु्तु के लिए इस 
का त्याग करना आवश्यक है। 


सत्य का स्वरूप 


असदमिधानमञठ्तम्‌? असत्कथन को अद्ृत अथोत्‌ असत्य 
कहते हैं | असत्‌कथन के मुख्य रूप से तीन अर्थ हैं- (१) जो 
वस्तु सत्‌ अथोत्‌ विद्यमान हो उसका एक दम निषेध कर देना । 
(२) एक दम निषेध न करते हुए भी उसका वर्णन इस प्रकार 
करना जिस से सुनने वाला भ्रम में पड़ जाय | (३) बुरा बचन 
जिस से सुनने वाले को कष्ट हो या सत्य होने पर भी जिस 
कथन में दूसरे को हानि पहुँचाने की दुभावना हो । 

यद्यपि सूत्र मे असत्कथन को ही अनृत कहा है, किन्तु मन 
वचन ओर काया से असत्य का अर्थ लेने पर असत्‌ चिन्तन 
असत्कथन और असदाचरण भी ले लिए जाएँगे | किसी के 
विषय में अयथाथ या बुरा सोचना, कहना या आचरण करना 
सभी इस दोष में सम्मिलित हैं | 

अहिंसा के लक्षण की तरह इस में भी प्रमत्तयोगात्‌! विशेषण 
समभ लेना चाहिए | किसी वस्तु का दसरे रूप में प्रतिपादन 
करना दोष तभी है जब उसमें वक्ता का अमिष्राय बुरा हो । 
अगर परकल्याण की दृष्टि से किसी के सामने असत्य वात 
कही जाय तो वह द्रव्य रूप में असत्य होने पर भी भाव में" 
असत्य नहीं है। इसी कारण उसे असत्य दोष में नहीं गिना जाता । 

सत्य व्रत लेने वाले को नीचे लिखी वातों का अभ्यास 


हा 


हु 
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करना चाहिए। प्रमत्तयोग का स्पाग ऊरना। मन, वचन 
और काया की परहृत्ति में एफरूपता लाने का अभ्यास करना । 
सत्य होने पर भी घुरे भावों से न किसी वात को सोचना, न 
बोलना और न करना | क्रोध आदि का त्याग करना वर्योफ़ि 
इनके अधीन होने पर मन्ुप्य सर कुछ असत्य बोलता है। 


चोरी का स्वरूप 


“अदत्तादान स्तेयम्‌र प्िना दिया हुआ लेना स्तेय अर्थात्‌ 
चोरी है। जिस पर किसी दूसरे झा अधिकार है वह पस्तु चाहे 
ठण सरीखी मूल्य रहित हो तो भी उसके मालिक की अल्लुयति 
के पिना चोयउुद्धि से लेना स्तेय है। 

अचौयंत्त को अड्जीमार ऊरने के लिए नीचे लिखी बातों 
फो अभ्यास करना आवश्यक है- (१) किसी उस्तु पे लिए 
ललचा जाने री हृत्ति दूर करना । (२) जय तक लालचीपना 
या लोभ दूर न हो तब तऊ भत्येफ वस्तु को न्याय मार्ग से 
उपानन फरने जा प्रयत्न करना। (३) दूसरे की वस्तु को उसकी 
इनाजत ऊे गिना लेने का विचार भी न ररना। 


अन्रह्मचये का स्वरूप 


मिथुनमत्रह्म' | मैथुन प्रहच्ति को अनह्मचर्य कहते है। अर्थात्‌ 
फामपिफार से प्रदत्त ख्री और पुरुष की चेष्टाओं यो सव्रह्म 
कहते हैं। यहाँ ख्री और पुरुष उपलक्तण है | रामरागजनित 
योड़ भी चेष्टा चाई पह पाइृतिफ हो या सप्राकृतिक उसे झत्रह्मचर्य 
फह्मा जाता है। शास्रों में जत्मचये पर पहुत जोर दिया गया 
है | उसके पालन में लिए प्रिविप अड्ठ उताए गए है। जो 
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व्यक्ति ब्रह्मचय को नए्ठ कर देता है उसका आत्मविकार 
बिल्कुल रुक जाता है | 


परिग्रह का स्वरूप 


'मूछा परिग्रह:/ । मूछों अर्थात्‌ आसक्ति परिग्रह है। किर्स 
भी वस्तु में चाहे वह छोटी, बड़ी, जड़, चेतन, वाह्य, आभ्यन्त 
या किसी प्रकार की हो, अपनी हो या पराई हो उसमें आसत्ति 
रखना, उसमें बेंध जाना या उप्तके पीछे पड़ कर अपने विवेक 
को खो बैठना परिग्रह है। घन, सम्पत्ति आदि बस्तुएँ परिग्रह 
अथात्‌ मूछा का कारण होने से परिग्रह कह दी जाती हैं, किन्ते 
वास्तविक परिग्रह उन पर होने वाली मूर्का है। मूल न होने 
पर चक्रवर्त्ती सम्राट भी अपरिग्रही कहा जा सकता है और 


९ 


मूछी होने पर एक भिखारी भी परिग्रही है। 


किक." 


साधु के लिए ऊपर लिखे पॉच महात्त मुख्य हैं। इनकी 


रु 


नं: मिति ८. ९ 
"जो के लिए पाँच समिति, तीन ग॒प्ति, नव वाड़ ब्रह्मचर्य, 


झड़ने योग्य आहार के ४२ दोष, ५२ अनाचार, जीतने योग्य 


२२ परिषह आदि बताए गए हैं। इनका खरूप यथास्थान 
दंखना चाहिए | 


साधु के लिए आवश्यक बात 


हे 'निःशल्यो व्रती!। जिस में शल्य न हो उसे व्रत्ती कह्य जाता 
*। अहिंसा, सत्य आदि त्रत लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नही 
तन सकता। सच्चा त्यागी बनने के लिए छोटी से छोटी किन्तु 


पे हली ९ है ध् ६ 
हे हल शत है कित्यागी को शल्य रहित होना चाहिए। 
संक्षेप में शल्य तीन हैं-- न्‍ 


(१) दम्भ अर्थात्‌ ढठोंग या ठगने की 
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हत्ति | (२) भोगों की लालसा । (३) सत्य पर दृढ़ श्रद्धा न 
रखना झथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दीप है। 
ये जब तक रहते है तब तक मन और शरीर अशान्त रहते है। 
आत्मा भी तय तक खस्थ नहीं रह सकता | शल्यवाला ग्यक्ति 
फ़िसी प्रकार त्त अड्रीफार ऊर ले तो भी एस्गग्र चित्त से उनया 
पालन नहीं कर समता । जिस प्रफार शरीर में काटा या फोड़ 
दूसरा तीचण पदार्थ घुस जाने पर शरीर तथा मन अशान्त 
हो जाते है | आत्मा झिसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होने पाती। 
उसी प्रफार उपर ऊहे हुए मानसिक दोप भी झात्मा को जत- 
पालन के लिए एफाग्र नहीं होने देते। इसी लिए जतों को 
अद्लीयार ररने से पहले इन्हें छोड देना जरूरी है| 


चारित्र के भेद 


आत्मविफास के मार्ग पर चलने बाले सव लोग समान 
शक्ति वाले नही होते । फोई एसा रद होता है जो मन, बचन 
आर काया से सर पार्षों को दोड कर एक्मान आत्मविशास 
यो अपना ध्येय पना लेता ह६। दूसरा सासारिफ इच्छाओं को 
एफ दम रोजने रा सामश्य न होने से धीरे धारे त्याग करता 
है ( इसी तारतम्य के अनुसार चारित्र के दो भेद हो गए 
ह- (१) सबप्रिरतियारित (२) देशविरतिचारिन | इन्हीं दोनो 
शो अनगारधरम और सागारधम या साधुधर्म और श्राययधर्म 
भी पद जाता है। साथु सदोपष क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप स 
त्याग करता है। पूर्ण होने स उससे यत महायत कद्दे जाते है। 
पूछा न्‍्याग की सामथ्ये ने होने पर भी त्याग की भायना होने 

आवक शात्यनुसार मर्याटित त्याग करता दे। साधु की 
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अपेज्ञा छोटे होने से थ्रावक के व्रत अणुब्रत कहे जाते हैं । 

अखुबत भी पाँच हैं। मूल अथीत्‌ त्याग का प्रथम आधार 
रुप होने से वे मूलग॒ण या मूलब्रत कहलाते हैं। मूलय॒णों की 
रक्षा, पृष्टि और शुद्धि के लिए जो बत स्त्रीकार किए जाते हैं, 
उन्हें उत्तरगुण या उत्तरत्रत कहा जाता है। ऐसे उत्तरतत सात 
हैं। इनमें तीन गुणवत हैं और चार शिक्षात्रव। जीवन के अन्त 
में एक ओर बत लिया जाता है जिसे संलेखना कहते हैं। इन 
का स्वरूप संत्तेप में नीचे लिखे अनुसार है-- 


पाँच अगुब्नत 
प्त्येक व्यक्ति छोटे अथवा बड़े सूक्ष्म अथवा वादर सव प्रकार 
के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता | इसलिए त्रस 
जीवो की हिंसा का त्याग करना अहिंसासुत्रत है| इसी प्रकार 
असत्य, चोरी, कामाचार और परिग्रह का भी अपनी अपनी 
शक्ति के अनुसार त्याग करना अथवा उन्हें मयौदित करना 


क्रम से सत्य, अस्तेय, बरह्मचये और अपरिग्रह अखुब्त हैं | 
तीन गुणबत 

दा अपनी त्याग भावना के अलुसार पूर्व पश्चिम आदि सभी 
देशाओं का परिमाण निश्चित करना, उस से वाहर जाकर पाप 
ये का त्थाग करना दिक्परिमाणत्रत है | जिन वस्तुओं 
में बहुत अधिक पाप की सम्भावना हो ऐसे खान, पान, गइने, 
कपड़े आदि का त्याग करके कम आरम्भ वाली वस्तुओं 
की यथाशक्ति मर्यादा करना उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत है। 
अपने भोग रूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार 
के सिवाय बाकी के सब पाप कार्यों से निहत्ति लेना अथोत्‌ 
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निरपक योई फार्य न करना अनथेदण्डयिरतित्त डे। 
चार शिक्षात्रत' 

पाल + अभिमर लेकर अथोत्‌ अप्रऊु समय तक अपर 
प्रशक्ति को त्याग पर धर्े प्रहत्ति म स्थिर होने का अभ्यास 
करना सामायिक्तत है। इमेशा के लिए रफ़बी हुई दिशाओं 
श्री मयोंदा में से भी समय समय पर इच्छामुसार प्रति दिन 
के लिए दिशाओं करी मर्यादा याँधना और उसके याहर जायर 
पॉच आशप सेयन का त्याग करना देशायराशिरूतत दै। आठम, 
चौटस आदि तिथियों पर सायथ्र पार्य छोड कर यथाशक्ति 
अशनाहि का त्याग फरते धर्मजागरणा करना पीपयोपयासनर 
है | न्याय से पँदा फिए शुद्ध अशन, पान, प्र आ्रादि पढापों 
या भक्तिपृषेक खुपात जोदेनाअतिथिसविभागन्तह । 

फ्रपाय या अन्त फरने के लिए फपाय + फारणो को घटाना 
तथा ऊ्पाय उमर करते जाना सलेखना दे। सलेखनात्त जीवन 
फे अन्त तक के लिए स्वीसार स्या जाता ५ । इसलिए 
यह पतन मारणातिक सलेसना का जाता है। 

इन सत्र नतों यो निर्दोष पालने के लिए यद् जानना जरूरी 
है कि विस शत में केसा दोप लगने वी सम्भावना है| इन्ही 
टोपा यो जानने ऊे लिए प्रत्येर शत ये पॉच पॉच अतियचार 
है। बुत झतियार ६६ है। पारद यों के ६०, सम्परतल थे 
५, सलखना ये ५, गान ये १४ तथा १५ कमोंदान | इन सर 
या स्वरूप यथा स्थान देखना चाहिए | 

चन्ध्‌ 
आगमा अनन्त जान, अनन्त दर्शन, अनन्त प्री, और 
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अनन्त सुख रूप है किन्तु इसकी अनन्त शक्तियों को कर्मो ने 
आउज्छादित कर रक्वा हैं। कमा क कारण ही आत्मा संसार 
में भटक रहा है। आत्मा के साथ कर्मो का सम्बन्ध अनार्दि 
है। पुराने कर्म छूटते जाते हैं और नए बेचते जाते है। न 
कमों का सम्बन्ध होने के पाँच कारण हैँ-मिथ्यात्व, अविरति 
प्रमाद, कपाय ओर योग । मिथ्यात्र का अथ है मिथ्यादशून 
जो सम्यग्दशन से उल्टा है। मिथ्यादशन दो प्रकार का हैं। 
(१) यथार्थ दचों में श्रद्धा न होना, (२) अयथाय्े वस्तु प्र 
श्रद्धा करना । पहला मूह दशा में होता है और दूसरा विचार 
दशा में। विचार शक्ति का विकास होने के वाद भी मिथ्या अभि 
निवेश के कारण जो व्यक्ति किसी एकान्त दृष्टि को पकड़ कर 
वैठ जाता है उसे दसरी प्रकार का सम्यग्दशन है।उपदेशजन्य 
होने के कारण इसे अभिग्गहीत कहा जाता है ।जब तक विचार 
दशा जाग्रत नहीं होती, अनादिकालीन आवरण के कारण मई 
दशा होती है, उस समय न तक्तों पर श्रद्धा होती है न अत 
पर | अज्ञानावस्था होने के कारण ही उस समय त्ता पर 
अश्रद्धान कहा जाता है। वह नेसमगिकर- उपदेशनिरपेक्त होन 
के कारण अनभिगद्दीत कहा जाता है । दृष्टि, मत, सम्पदाय 
आदि का आग्रह तथा सभी ऐकान्तिक विचारधाराएँ अभिश्दीत 
मिथ्यादशेन हैं। यह प्रायः मनुष्य जाति में ही होता हैं। दूसरा 
अनभिग्ददीत मिथ्यात्त कीट पतड् आदि असंजी और मूर्थित 
चंतन्य वाली जातियों में होता है। अविकसित दशा में मजुप्या 
के भी हो सकता है। 


आवराति +>+> क. ( 5 अके, आह. शक 
अविरति अथात्‌ दोपों से विरत (अलग) न होना । जद तक 
प्रत्याख्यान नहीं होता तब तक मलुप्य अविरत रहता है। जब 


दा 
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तक मलुप्य यह निश्रय नहीं कर लेता कि में अग्ुक पापयुक्त 
कार्य नहीं ऊरूँगा तब तक उसझे लिए उस पाप से होने गले 
ऊर्मयन्‍्स फा द्वार खुला है । अतएव कर्मवन्‍्य को रोने के लिए 
विरति अयात्‌ प्रत्याग्यान आवश्यक है। 
प्रमाद- प्रमाद अथोत्‌ आत्मतिस्मरण । धर्मफार्यों म॒ रुचि न 
शेना, फत्तेव्य और अफर्चव्य को भूल जाना । 
फपाय- समभाव को मयादा को छोड देना । 
योग- मन, वचन, और काया की प्रहत्ति | 

यदपि उनपर के पॉच कारण ऊपर यताएं गए है इनमें भी 
फपाय प्रधान है| समेमकतियों के उस्पने पर भी उनमें न्यूनाविय 
पाल तक ददरने और फल देने थी शक्ति ऊपाय द्वारा ही 
आती है। पाम्तव में देखा जाय तो यन्‍्पर ऊे दो ही कारण है। 
योग और कपाय | योग के कारण आस्पा फे साथ ज्ञानादि 
का आवरण फरने पाले कर्मप्रदेशों का सम्बन्ध होता है और 
क्पाय के कारण उनम ठहरने और फल देने की ताऊत आती 
दे। फ्मों को निष्फल करने के लिए फ्पाया पर विजय प्राप्त 
फरना भावश्यक है | 

जैसे टीपर पत्ती के द्वारा तेल ग्रदण करफे अपनी उप्णता 
सप शक्ति से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर देता है उसी 
प्रदरर जीउ क्पाययुक्त मन, पचन और काया से कर्षवर्गशा 
5 छडलों को ग्रहण करफे उन्हें के अर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ फल देने 
बाली शक्ति के रूप में परिणत फर देता है| कर्म स्वथ जद 
है सिन्‍्तू जीव या सम्बन्ध पायर उनमें फल देने की शक्ति 
था जाती है।इस प्रकार फर्मयगणा के घुह्ललों या जीव थे 
साथ समय होना उनपर पद्म जाता ६। 
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बन्ध के भेद 


वन्ध के चार भेद हैं- (१) प्रकृतिवन्ध, (२) स्थितिवन्ध, ' 
(३) अनुभाववन्ध और (४) प्रदेशवन्ध | 

जीव के द्वारा शहीत होने पर कर्मपुन्नल जिस समय कमेरूप 
में परिणत होते हैं उस समय उनमे चार बातें होती हैं, ये ही 
वन्ध के चार भेद हैं। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि के द्वारा 
खाया गया घास दूध रूप में परिणत होने पर चार वातों वाला 
होता है- (१) प्रकृति ( खभाव ) अर्थात्‌ मीठा, हल्का, भारी 
आदि होना । (२) अपने स्वाभाविक ग॒णों में अम्मुक काल तक 
स्थिर रहने की योग्यता | (३) मधुरता आदि गुणों की तीव्रता 
ओर मन्दता | (४) परिमाण। इसी प्रकार जीव के साथ 
सम्बन्धित होने से कमपुह्लों में भी खभाव,, कालमर्यादा, 
फल को तरतमता और परिमाण ये चार बातें होती हैं। 

जीव के साथ सम्बन्ध होने से पहले कर्मवर्गशा के सभी 
पहल एक सरीखे होते हैं। ज्ञान का आवरण करने वाले, दर्शन 
का आवरण करने वाले, सुख दुःख देने वाले आदि अलग 
अलग नहीं होते। जीव के साथ सम्बन्ध होने के वाद वे आठ 
ख्भावों में परिणत हो जाते हैं | इन्हीं आठ खभावों के अन्लुसार 
कर्म आठमाने गए हैं| आठों के कुल मिला कर १४८ अवान्तर 
भेद्‌ हैं। इसी को प्रकृतिवन्ध कहते हैं | इन सव का विस्तृत 
गन आठव वोल संग्रह में दिया जायगा । कर्मों के तत्‌ तत्‌ 
स्वभाव में परिणत होने के साथ ही उनकी स्थिति अथोत्‌ काल- 
मयोदा का निश्नित होना स्थितिवन्ध है| खभाव के साथ ही 
तीव्र या मन्द फल देने वाली विशेषताओं का होना अन्ुभाव- 
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नन्‍्ध है। ग्रहण क्िए हुए ऊर्मपुहलों का अलग अलग स्वभाव 
में परिणत होते समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो जाना 
प्रदेशयन्‍्प है | उन्‍्ध के इन चार भेढों में पहला ओर चौथा 
योग पर आश्रित है | दूसरा और तीसरा ऊपाय पर | आठ 
फर्मा का स्वरूप विस्तृत रूप से आठवें पोल में दिया जायगा | 
आख़व ओर संवर 

ऊपर पताया जा चुरा है कि जीय के साथ कर्मों का सम्यन्ध 
मन, वचन और काया की प्रहृत्ति के कारण होता है तथा 
ऊपाय की तरतमता के अलुसार उन वेधे हुए ऊमां पी काल- 
मयोठा तथा फलदान फ्री तीजता या मन्दता निश्चित होती है। 
योगो में इलचल होते ही ऊर्मपुद्तलों भे हलचल होती है वे जीव 
की ओर आने लगते है | कमी से इस आगमन को सश्रव 
पहते है। आगमन ऊे याद ही यन्‍्पर होता है इसलिए पहले 
आश्रय होता है फिर उन्ध । शुभ योग से शुभ फमा का आश्रय 
शेता है और सशुभ योग से अशुभ आश्रय) आश्षय के ४७२ 
भद दे। आश्षय का निरोध फरना अर्थात्‌ स्मों से आगमन 
को रोरना सयर है। आप या जितना निरोध होता ह सबर 
का उत्तना डी परिरास होता है। आश्रवनिगेयर जैसे जैसे अधिए 
होता जाता है बेसे ही जीय उत्तरोत्तर उचे गुणस्थान में चढता 
जाता है। झाअयनिरोप तथा सरर मी रक्ा पे लिए तीन 
गुप्ति, पॉच समिति, दस यतिपर्म, यारह भावनाएँ, २२ परिपहों 
पर विजय और पॉय प्रसार रा चारित्र उताया गया है । इन 
सर या पिस्तत स्वरूप और जिवेचन उस उस सग्या पाल 
पोलसग्रर में देसना चाहिए। 
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निजेरा 
कर्मो का नाश करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं - नवीन 
कर्मों के आगमन को रोकना तथा संचित कर्मों का नाश। नवीन 
कमा का आगमन संवर से रुक जाता है। संचित कमा का 
नाश करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। जन शास््रा मं 
तपस्या के वारह भेद वताए गए हैँ। उनमें छः वाद्यतप है और 
छ आश्यन्तर तप | इनका स्वरूप छठ बोल संग्रह के त्रील ने? 

४७६ और ४७८ में आ चुका है। 


गुणस्थान 


संवर ओर निजरा के द्वारा कमों का वोक जेसे जसे हलका 
होता जाता है जीव के परिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते जाते 
हैं। आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता है। आत्मग्रुणा के 
विकास-क्रम को गुणस्थान कहते हैं| वौद्धों ने इसको जगह 
१० भूमियों मानी हैं| गुशस्थान १७ हैं। इनका विस्तृत वर्णन 
१४ वें वोल संग्रह में दिया जायगा । 


मोत्त 


क्रमिक विकास करता हुआ जीव जब तेरहवें गुणस्थान मे 
पहुँचता है उस समय चार घाती कर्म नष्ठ हो जाते हैं। आत्मा 
के सूल गुणा का घात करने वाले होने से ज्ञानावरणीय, दशेना 
वरणीय, मोहनीय और अन्तराय घाती कमे कहे जाते हैं। इनमे 
पहले मोहनीय का क्षय होता है उसके वाद तीनों का एक साथ | 
जशानावरणीय के नाश होने पर आत्मा के ज्ञान गुण पर पड़ा 
हुआ परदा हट जाता है। परदा हटते ही आत्मा अनन्त ज्ञान 
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वाला हे जाता है| दर्शनावरणीय जा नाश होने पर आत्मा 
वा अनम्तदर्शन रुप गुण प्रकट होता है। इस गुण के प्रस्ट 
नेते ही आत्मा अनन्त दर्शन वाला हो जाता है| मोहनीय के 
नाण होते ही आत्मा पें अनन्त चारित्र प्ररर होता है। सन्तराय 
का नाश शेने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। अनस्त- 
चान, अनम्तदर्शन, अनन्तचारिय और अनन्तवीर्य ये चार 
आत्मा के मृल गुण है | 
तेरहों गुणस्थान में योगों की प्रदत्ति होदी है इसलिए उर्म- 
पन्‍्पर होता है, सिन्‍्तु पाय न होने से उन कमों में स्थिति या 
फल देने पी शक्ति नहीं आती । कम आते है और गिना फल 
टिए अपने आप झड़ जाते हैं। 
चोदहयें गुणस्थान में योगा को प्रहत्ति भी रोफ दी जाती 
है । उस समय न मन कुछ सोचता है, न वचन बोलता है, 
काया में हलचल होती है। इस प्रफार योग निरोध होने पर 
फ्मां का आगमन सर्यथा रक जाता है। साथ में बाकी यचे 
हुए चार अपाती कर्मा का नाण भी हो जाता है। उनका नाण 
रोते शी जीय सिद्ध, उद्ध, मुक्त हो जाता हें। इसी का नाम 
मोज्ञ है। मुक्ति या मोक्ष रा यर्थ है समा से सपथा छुटफारा। 
हु बारी चार क्यों के नाश से सिद्धा मे नीचे लिसे ग्रुण प्रर्ट 
होते इ- बेदनीय रे नाश से अनन्त या अव्यायाध झुख | 
आयुष्प रे नाश से अनन्त स्थिति। नामरमे मे नाश से अमूपी 
पन | गोन ऊ नाश से अगुस्लघुल | सिद्ध अथौत्‌ मृक्त आत्मा 
मे चार पदले पाले मिला कर ये दी आठ गण भाने गए ह। 
संसार में जन्म मरण का सारण कम है | फर्मा का नाश 
शेते ही जन्‍म मरण का चन्र छूट जाता है। सिद्ध आमाओ 
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> कर ्> ४ ताज 


के कर्पा का अत्यन्त नाश हो जान के कारण वे फिर संसार 
नही आते | मक्ति को प्राप्त करना ही जनथमे का अन्तिम लच्य है। ' 


जेन साधु 


जन दशन में भावों को प्रधानता दी गई है| जाति, कल 
बेप या वाह्य क्रियाकाण्ड को विशेष महत्त नहीं दिया गया। 
जिस व्यक्ति के भाव पवित्र हैं, वह किसी जाति, किसी सम्मदाय 
या किसी बेपष वाला हो उसके लिए धर्म ओर माज्ष का हर 
खुला है। फिर भी पवित्र भावों की रक्षा के लिए जनदशन 
में साथ तथा श्रावक्रों के लिए वाह्य नियम भी वताए ह | 
जैन साथ जीव रक्ता के लिए मुखबखिका ओर रजाहरण 
तथा भिन्ञा के लिए काठ या मिट्टी के पात्र रखते हैं। अपरिग्रह 
व्रत का पालन करने के लिए वे सोना चॉदी लोहा आदि कोई 
धातु, उस से बनी हुई कोई वस्तु या रुपया पैसा नोट आदि 
कुछ भी अपने पास नहीं रखते | आवश्यकता पड़ने पर सह 
वगैरह अगर शहस्थ के घर से लाते हैं तो काये होते ही या 
सयोस्त होने से पहले पहले उसे वापिस कर देते हैं । 
धरमाराधरना तथा श्रीरनिवोह के लिए जन साधु जितने उप 
करण रख सकते हैं उनकी मयोदा निश्चित हैं। वे तीन भिक्षापार्ते 
आर एक मात्रक (पड़गा) के सिवाय पात्र तथा ७२ हाथ स॑ 
अधिक वस्र अपने पास नहीं रख सकते | इस ७छर हाथ म 
ओढ़ने, विछाने, पहिनने आदि सब प्रकार के वख्र सम्मिलित 
हैं।साध्वियों अधिक से अधिक ६ हाथ कपड़ा रख सकती हैं 
जीवहिंसा से बचने धमोराधन तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के 
लिए सयास्त के वाद न कुछ खाते हैं न पीते हैं, न ऐसी कोर 
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वस्तु अपने पास रखते है। सता पेटल विहार ररते ह। पेरा 
में जूते आाठि कुद्ध नहीं पद्दिनते और न सिर पर पगडी, टोपी या 
छाता आटि लगाते ६। जलती हुई य्रप तथा ऊडकडात्ती सरदी 
नंगे पैर और नगे सिर ही विताते है| स्वाव्नम्बी तथा निष्परिग्रह 
होने के फारण नाई आदि से याल नहीं उनवाते | अपने ही 
हाथो से उन्हें बचाड डालते है अथात्‌ लोच कर लेने है| 
जन साधु गहस्थ से फ्रिसी प्रकार की सेवा नहीं ररवाते। 
पीमार या गशक्त होने पर भी साधु रे सिवाय रिसी से सहायता 
नहीं लेते। भोजन न किसी से बनवाते हैं और न अपने निमित्त 
से उने हुए को ग्रहए करते हैं | झहस्थों के थरो से थोडा थोडा 
आहार ले+र, जिससे उन्हें न कष्ट टो न दुवाग यनाना पड़े, 
अपना जीयन निर्वाह फरते है । इसी को गोचरी कहा जाता है। 
पाँच महायतों क्री रक्षा के लिए तथा कर्मों का लाश करने थे 
लिए विविध प्रकार फी तपस्याए +रते रहते है। जद्मचर्य री 
रक्षा के लिए सथत्री को न छूते है और न अरेले सर्थाव्‌ रहस्थ 
की अल्ुपस्थिति में उसरे साथ यार्तालाप करते है। 
दिगम्पर साधु पिल्कुल नग्न रहते 6 । रजो४रण मे स्थान 
पर मयूरपिन्ध रखते ह।“वेताम्बरों में भी स्थनिक्यासी साधु 
मृसवखिया को झुख पर याँधे रखते है और मूतिपूजक उसे 
हाथ में रखते ६। स्थानकयासी मूर्तिपूजा सो नहीं मानते | 
जन साध छ फाय 3 जीवों मी रक्षा फरते है। ऐसे फ्िसी 
ः पायेका उपदेश नहीं देते जिससे उसी प्रशार की जीव॒दटिंसा हो। 
. पश्चापानी,कच्चे शाऊ, कच्चे फल, कच्चे घान या ऐसी फ्सी 


भी पस्तु से जिसमें जीप हों, नहा छूते। मिता के समय अगर पोई 
चुनने रफ्हें सतती ऋऊ जडी सके सोक के >>ठीर >3॥ स्लति फ़िलस परचह 


१० हो गगटिया मन प्रन्यभी गे 


गैर शाम को धनिके गण घाव हिए शग पाया को मे बालाचना 
ह्ते # | भूग या दोष | लिए प्रयसिन लग है. 

संग्रय वी रक्षा रे लिए उसे हित परियर सर ने पी 
पमनसे श्रायार थे धनसार निशधि हार ने मिलने पर दूरई 
“ना पहना है। निदोप पानी मे मिलमें पर प्यास रह जाना 
पटना है। देसी प्रद्धार सर्दी, गस्मी, रोग तथा दूसरे # द्रव 
लिप गण दाए खाद २२ पार्मा 7; श्नप आगभावपल तर गाने 
ये आत्मा बलवान होना है | 


सरत्य लिशपताए 

जनथम पा चार मग्य विशपताएशं #। भगवान मरा[दार 
ग्पद्रेशों में सब जगद इसकी भालझ है| हनी के कास्श हुत 
विखबम बनने शोर विश में शान्ति स्थापित करने का दोवि 

इगता हे। वे चार निम्नलिखित ६--- 
अहिसावाद ेृ 
संसार के सभी प्राणी सुख चाहते है। जिस प्रकार खख 77 
सा लगत है उसी प्रकार वह दसमे को भी प्यार है । मंत्र 
गम दूसरे का सुख छीनने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हमार 
छुख छीनना चाहता है | सुख की उसी छीना परी ने दुर्नियों 


को अशान्त तथा दखी बना रक््वाह। इस अशान्ति का दूँ 
ऋग्न के लिए जन दशन कहता हें-- 


व ४४ 


# 
। 


तुमंसि नाम ते चेव, ज॑ हंतव्य॑ ति मन्नसि । तुमेसि . 


नप्त त्त चेच जे अज्जावेयव्य॑ ति मन्नसि | तुमंसि नाम 
ह चेव, जंपरितावेयठ्व ति मन्नसि ।तुमंसि नाम ते चंद 
जे परिवेतव्व॑ ति मन्नसि | एवं तुसमंसि नाम त॑ चेव, जे 


डे 
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द्वेयव्व ति मन्नसि | अजू चेय पडिवुठ्ठजीबी तम्टा 
श्र छता, ण विधायण, अणुसचेय्मप्पाणेण, ज हतब्य 
ण।भिपत्थए (मावाराय श्ुतम्ब्न्ध १ भथ्ययन ४ उद्देशा £ घुत ३२०) 

हे प्राणी ! त्‌ जिसे मारने योग्य समकता है उसकी जगह 
म्वय अपने को समझ | तू मिस पर हुक्‍्म चलाना चाहता ६ 
उसके स्थान पर अपने को मान । त्‌ जिसे कष्ट देना चाइता 
है उसके स्थान पर अपने जो मान । तू जिसको पद करना 
चाहता है उसकी जगह सपने जो मान । तू जिसे मार डालग 
चाहता है उसकी जगह भी सपने को ही समझ । इस प्रफार 
भी समभ को धारण करने वाला ऋजु अर्थात्‌ सरल होता है । 
न किसी को फष्ट देना चाहिए न मारना चाहिए । फष्ट देने या 
मार्म से पीछे स्वथ कष्ट उठाना पडता है ऐसा जान +र किसी 
को मारन का इसठा न करना चाहिए! इस प्रकार जेनदर्शय 
मं उताया गया है कि एसरे रे कष्ट पो अपना ही दु ख समझना 
चाहिए। जो व्यक्ति दसरे फे दु से झा अपना दु ख समकगा 
बह टसरे फो 4ष्ट देने री इच्छा भी नहा रर सकता | उल्टा 
दुखी प्राणी पे द्‌ से को दर ररने पा प्रयज्ञ १रेगा । इस प्रयार 
सभी प्राणी परस्पर सझ्आभाव सीखते ४ ओर ईसी सद्घाव हो 
श्र में शान्ति स्थपित हो सकती ह। 


स्यवाहाठ 


जन दशन यथी दूसरी विशेषता स्याद्ाद हे । इसका खरप 
पहले यताया जा चुता है| स्याद्ाट से सभी तरद मे साम्मदायिता 
भगड़ों का निपयाग हो जाता है आर पस्तु यो पृ्णे रुप स 
समभने की शक्ति श्राती & निससे मनुष्य यम्तु पं सच्च 


आज 
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सखरूप को जान सकता हैं| एकान्त दृष्टि को छोड़ते ही कग़ी 
का अन्त और वस्तु का सम्यख्वान हो जाता हैं। 


कमंवाद 


जानते हुए अथवा विना जाने जो मलुष्य कृए की तर 
बढ़ता है वह उसमें अवश्य गिरता है। उसके गिरने ओर गिरन 


[8 


से होने वाले कष्ट का कारण वह खर्य है। इसी प्रकार 
व्यक्ति किसी दुखी प्राणी पर दया करता है, दुखी प्रार्शी 
उसके भक्त वन जाते हैं, हर तरह से उसकी शुभ कामना 
करते हैं | इस शुभ कामना, कीति या भक्ति के माप्त होने का 
कारण वह दयालु मलुप्य स्वयं है। इनके लिए किसी वी 
शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। इवर या किये 
दूसरी वाह्म शक्ति के हाथ में अपने भाग्य को सौंप देने स 
मनुष्य अकर्मएय वन जाता है। वह यह समझने लगता है कि 
ए हइ ह्श हू #> 
शवर जो छुछ करेगा वही होगा, मजुप्य कुछ नहीं हे सकता 
जन दशन का कर्मवाद इस अकर्मए्यता को दूर करता हैं। 
कहता है अच्छे या बुरे अपने भाग्य का निर्माता इुप हे 
है। पुरुष अपने आप ही खुखी और दुखो वनता है । 
उत्तराध्ययन के २०वें अध्ययन मे आया हैः 
अप्पा नई चेयरणी, अप्पा से कूडसामली | 
अय्पा कामदुह्ा घेयू, अप्पा से नंदर्ण चर्ण ॥ 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्मण य खुदाण य | 
अप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्टिप खपदिओ ॥ 
. अथात्‌- आत्मा ही वैतरणी नदी और कट शाल्मली £४ 
के समान दुश्खदायी है और आत्मा ही कामपेनु तथा नें 
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बन के समान सुखढायी है। आत्मा ही सुख दु खो का कर्ता 
तथा भोक्ता है। आत्मा ही सुमार्ग पर चले तो सब से वडा 
मित्र है और छुमागे पर चले तो आत्मा ही सब से बढा शत्रु 
है! जीव अपने ही पापकर्मों द्वारा नरक गति जेसे भयडुर दु से 
उठाता है और अपने ही करिए हुए सत्वमों द्वारा स्वगे आदि 
के दिव्य सूख भोगता है। 

इस प्रकार जन दशशन जीव को अपने छुख दु सो रे लिए 
स्वय उत्तरदायी पता फर परयणता को दूर कर स्मेण्यता का 
पाठ पढाता है । यह जन ठशन की तीसरी विशेषता है । 


साम्यवाद 


जैन दर्शन डी चौथी विशेषता साम्यवाट दै। मोक्ष या 
आत्मविसास या सम्पन्प झात्मा से हैे। सात्मा जाति पॉंति के 
उन्‍्पनों से परे ह। इसलिए प्र॒त्येय व्यक्ति थम सुनने शोर 
आत्मयिरास ररने का अपियारी है। चाहे वह जाह्मण हो या 
चाणडाल हो आत्मग्रियास के मागे पर चलने या दोनों को समान 
अगिफार है| इलगिशेष में पैदा होने मात्र से कोई यर्म जा 
आअधिकरी या अनपरियारी नहीं पनता | 
इसी प्रशार मोक्ष रा मार्ग उसी येप, सम्मटाय या लि 
से सम्बन्ध नहीं रखता । जो व्यक्ति गग और द्वेप पर विजय 
प्राप्तररता है, फपाया यो मन्‍्द उरता दे, उमों से खणा डालता 
है पह क्रिसी प्रेष में हो, सखी अयया पुरुष किसी भी लि पा 
हा भोज्न प्राप्त फर समता हे) इसी लिए मेत्र दर्शन में पत्र 
प्रगार ये सिद्ध उताए गए है। यह यान जैन टशेन की 
विशालता और गुएपूजरता या परिचय नेती है] 


दे के 
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दर्शनों की परस्पर तुलना 

दर्शनों के पारस्परिक भेद् ओर समानता को समझने के 
लिए नीचे कुछ वातें लिखी जाती हैं। दर्शनों का संज्षिप्त खरूप 
समभान में ये वात विशेप सहायक सिद्ध होंगी । इनमें सभी 
देशन उनके विकासक्रम के अनुसार रकखे गए हैं।पढले बताया 
जा चुका ह कि दशनों के विकरासक्रम की दो धाराएँ है। वेद 
का प्रमाण मान कर चलने वाली ओर युक्ति को मुख्यता दन 
वाली | पहले वेढिक परम्परा के अनुसार छहों दशरनों का 
विचार किया जायगा | वि 

अवतक 

साख्य दशन पर कपिल ऋषि के बनाए हुए चत्र हैं| वहां 
इस के आहि प्रवतक माने जाते हैं। योग दर्शन महर्षि पतश्नलि 
से शुरू हुआ है। वेशपिक दश्शन के प्रवतक महर्षि कणाद 
हैं। न्याय दर्शन के गौतम | मीमांसा के जेमिनि आर वेदान्त के 
व्यास, किन्तु अद्वतवरेदान्त का पारम्भ शड़राचार्य से ही होता है। 


मुख्य प्रातपादय हे 

सांख्य, योग, वेशेषिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दर्शन 
गनवादी है अथात्‌ ज्ञान को प्रधानता देते हैं । ज्ञान से हीं 
मुक्ति मानते है। प्रकृति और पुरुष का भेटजान ही सांख्यमत 
में मोक्ष है। इसको वे विवेकख्याति कहते हैं| योगमत भी एसा 
ही मानता है| वैशेपिक और न्याय १६ पदाथों के तक्ज्ञान 
से माक्त मानते हैं| माया का आवरण हटने पर व्ह्मतत्व का 
पाज्ञात्कार हा जाना बेदान्त दशन में मुक्ति है।इस प्रकार 
इन पोचा दशनों मे ज्ञान ही मोक्ष या मोक्ष का कारण है।इस 
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लिए ज्ञान ही मुझ्य रूप से प्रविपाय दे । 

मीमासा दर्शन क्रियावाटी है। उनसे मद में वेदविहित कर्म 
डी जीवन का मुगय येय है। बेदविहित यों मे अनुष्ठान 
और निपिद्ध कर्मों को छोड़ने से जीव को स्वर्ग अबबा सुख 
प्राप्त होगा है। अच्छे या पुरे कर्मों के फार्ण ही जीव ससी 
या दुखी होता है। करों शा विधान या निपेष ही मीमासा 
टर्शन का मुरय प्रतिपाय है। 


जगत्‌ 


सारय दर्शन ऊे अनुसार जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है | 
भुग्य रूप से प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व द। पुरुष चेतन, निलिप्त 
निर्गश तथा उट्स्थ नित्य दे | प्रकृति जड़, निगुणात्मिया तथा 
परिणामिनित्य है। सत्त, रमस, और तमस्‌ तीनों गुणों की 
साम्यावस्था मे ससार प्रकरति मं लीन रहता इ | गुणों में 
पिपमता होने पर प्रकृति से मदत्तत्य, महत्त्व से थदट्रार आदि 
जम से पॉच ज्ानेन्ट्रियाँ, पॉच कर्मन्द्रियों, पॉंच वन्‍्मानाएँ, और 
मन फी उत्पत्ति होती दे। पाँच तन्मात्रायों से फिर पाँच 
महभूत उत्पन्न रोसे है । पाँच मदहयभूतों से फिर सम्पूर्ण जगत 
यी सष्टि होती द। 

गोग दर्शन या सपष्टिनम भी सारयदशन पे समान ही ह। 
इन्हा ने ईश्वर पो माना ८ सिन्‍लू सष्टि में उसरा कोई इस्त- 
शप नहीं होता । 

चैशेषिक रर्शन पे अनुसार ससार परमाणु से शुरू होता डै। 
पग्माणुसे दपणुर, तीन द्वयणुरों से ससरेणु इसी प्रम से यानि 
अयगयपी ठि्ण्य पनने है ये झ्ययरी ट्रय ही ससार ह। 2य., गणा, 
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कम, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पाये हैं। 
न्याय तथा मीमांसा दर्शन में स॒फ्टिक्रम वेशेपिकों के समान ही दै | 

वेदान्तदशन में संसार ब्रह्म का विवि और माया का परिणाम 
है। संसार पारमार्थिक सत्‌ नहीं है किन्तु व्यावहारिक सन्‌ 
अथात मिथ्या है | 


जगत्कारण 
सांख्य और योग के मत से जगत्‌ का कारण जिग॒णात्मिका 
प्रकृति है। नेयायिक ओर वैशेषिकों के अछुसार कार्यनगत्‌ 
के प्रति परमाणु, इश्वर, इख्र का तान, इशर को इच्छा, इेखर 
का प्यत्, दिशा, काल, अदृए (बम और अब), प्रागभाव और 
विप्नसंसगाभाव कारण हैं | 
पीमांसकों के मत में जीव, अदृष्ठ और परमाणु, जगत्‌ के 
पति कारण हैं ।वेदान्त के मत से ईववर अथांत्‌ अविद्या से युक्त 
बह जगत्‌ का उपादान कारण है और वही निमित्त कारण हैं | 
(रे 
इश्वर 
_सांख्य दशेन ईश्वर को नहीं मानता।योगदर्शन के अनुसार 
कलश कर्मविषाक और उनके फल आदि से अस्पृष्ट पुरुषविशेष 
ही इश्व्र है । इनके मत में ईश्वर जगत्कत्ता नहीं है। वैशेषिक 
और नैयायिक मत में इैेश्वर जगत्‌ का कत्तों है। उसमें आठ 
पुणे होते हैं- संख्या (एकत्व), परियाण (परममहत्‌) एथक्त, 
संयोग, विभाग, चुद्धि, इच्छा और प्रयत्न । 


पीमांसक ईश्वर को नहीं मानते । वेदान्ती मायावस्छिन्न चैतन्य 
को इंश्वर मानते हैं। 
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बलजी मल जे जे अेअअ टी 


जीव 


साग्य दर्शन में पुरुप को ही जीव माना गया है बड़ अनेझ 
नया विश्व अथांत्‌ सर्वव्यापत है |सूख दु ख आदि सब प्रकृति 
प्रथम है। पुरुष अन्ञानता के कारण उन्हें अपना समझ कर दुखी 
होता है। योग दर्शन मे जीव का स्वरूप सागया ऊे समान ही है। 

वैगेषिक तथा नैयायिकों के अनुसार शरीर, इन्द्रिय आटि 
का अ्रपिष्टाता आत्मा ही जीव है। इस में १४ गुण हे- सरया 
परिमाण, पृथरतल्ल, सयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दू ख, इच्छा, 
टेप, प्रयक्ष, धमे, अधप और भावना नाम का सस्पार। इनये 
भत में भी जीव विश्वु तथा नाना है। मीमासा टशेन ये अनुसार 
भी जीव प्िश्वु, नाना, ऊत्ती तथा भोक्ता है। 

वेटान्त के अनुसार अन्त रुरण से युक्त प्रह्म ही जीव है। 


बन्ध हेतु 

सागय ओर योग दशेन के अनुसार जीव ससार मे अविवेद' 
के कारण पपा हुआ है) यास्तय में प्रकृति पुरप से सवेधा 
भिन्न है। प्रकृति जड है ओर पुरुष चेतन । दोनों के सबंध 
भिन्न होने पर भी प्रकृति के ऊार्यों यो अपने समझे एर जीव 
अपने को दुखी तथा ससार में फँसा हुआ पाता है। पहृद्धि 
आर धुस्प का भेटज्ञान होते द्वी मो हो जाता है । इसलिए 
इन दोनों का अविवेव अर्थात्‌ भेत्वान का न होना ही ससार- 
बन्ध पा कारण है। नैयायिझ और वैशेपिर भी अश्ञन या 
ही उन्‍्ध का कारण मानते है । मीमासा दर्णन सं झतुसार निपिझ 
फम्म बन्‍्ध के कारण है। वेदान्त में झत्रियां को यन्‍्प का पाग्ण 
माना गया है। 


२१८ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 


5३5 क चर ७३१३, नशा 
हलचल 2च्जारटह 25 2६ 2७३६०5४३६८६ ६८७०५/९७८४०+ ४+टफड मी5ज फला53>ज+सऔ ०5. ऑधट 2 2४०४४ ४४४०४१५ 


बन्ध 5 
सांख्य मत में जिविध दुःख का सम्बन्ध ही वन्द्र है। योग 
दर्शन में प्रकृति ओर पुरुष के संयोग से पैदा होने वाले अविद्या 
, आदि पॉच क्लेश |नैयायिक और वेशेषिक मत में इकीस पकार 
के दुःख का सम्बन्ध ही वन्ध है। मीमांसा दशन में नरकादि 
दुःखों का सम्बन्ध तथा वेदान्त दर्शन में शरीरादि के साथ जीव 
का अभेद ज्ञान बन्ध है। 
मोक्ष 


सांख्य, योग, वैशेषिक और न्यायदशन में दुःख का श्वेस 
अथोत्‌ नाश हो जाना ही मोक्ष है। मीमांसा दशेन मोक्ष नहं 
मानता । यज्ञादि के द्वारा होने वाला स्व॒गे अथोत्‌ सुख उस मत 
में मोक्ष है। वेदान्त दर्शन के अजुसार जीवात्मा ओर परमाला 
के एक्य का सात्ञात्कार हो जाना मोक्ष है। 


मोक्ष साधन 
के सांख्य और योगदशेन में प्रकृति पुरुष का विवेक तर्थो 
शेषिक और नैयायिक मत में तत्वज्ञान ही मोत्त का कारण हैं। 
मीमांसा मत में स्वगे रूप मोक्ष का साधन वेदविहित कमें का 
अनुष्ठान और निषिद्ध्‌ कर्मो का त्याग है । वेदान्तदशन में अविद्ा 
ओर उसके काय का निहत्त हो जाना मोक्ष है । 
अधिकारी 

सांख्यदश्शन में संसार से विरक्त पुरुष को मोक्ष मारे का 
अधिकारी माना है। योगदशेन में मोत्त का अधिकारी विशि 
चित्त वाला है। न्याय और वैशेषिक दशेन में दुःखजिश्ञाद 
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अथोत्‌ दु ख डो छोडने की इच्छा वाला व्यक्ति पोज्षमार्ग का 
अधिफारी है। मीमासा दर्शन में ऊपफलासक्त तथा वेदान्तदशेन 
मे सापनचत्॒रयसम्पन्न व्यक्ति मोक्तमाग का अधिऊारी है। 

इस लोक तथा परलोक ऊे भोगों से विरक्ति होना, शान्त, 
दानव, उपत तथा समाधि से युक्त होना, वराग्य तथा मोक्त की 
इच्छा होना, ये चार साधन चतुएय है। 


बाद्‌ 


ससार में दो तरह के पदार्व ह- (१) नित्य जो ऊमी उत्पन्न 
नहीं हाते और न ऊ्रभी नए्ठ होते | (२) अनित्य, जो उत्पन्न 
भी होते है और नष्ट भी होते रहते है। 

अनित्य कार्यों की उत्पत्ति के प्रत्येफ मत की प्रक्रियाएँ मिन्न 
भिन्न है। सारय और योगदर्शन परिणामत्रादी है। इस मत 
के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले भी काग्ण रूप म 
विद्यमान रहता है। इसी लिए इसे सत्कार्यवाद भी कहा 
जाता हैं। अर्थात्‌ ससार में कोई वस्तु नई उत्पन्न नही होती। 
घट, पद आदि सभी वस्तुएँ पहले से वियमान है। कारण 
साम्रग्री फे एफन होने पर अभिव्यक्त यथात्‌ प्रर्ट हो जाती ई। 
इसी अभिव्यक्ति यो उत्पत्ति कहा जाता है। परिणाम का अर्ये 
है बटलना। अर्थात्‌ फारण ही फार्य रुप में अभिव्यक्त होता 
है। सासारिक सभी पदार्थों का कारण प्रकृति है। प्रकृति ही 
पहान्‌ आदि तचा के रूप में परिणत होती हुई घट पट आि 
रुप में अग्रिभक्त होती है । इसी का नाम परिणामवाद है। 

ैशेपिर, नैयायिक्त और मीमासक आरम्भयादी है| इनमे 
मत मेंन्यडादि फार्य परमाणुआ से आग्म्भ होते है उत्पत्ति स 


4 
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पहले वे असत्‌ रहते हैं | किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने पर 
परमाणुओं में क्रिया होती है| दो परमाणु मिलकर दबणुक 
बनता हैं। तीन दबणुकों से असरेशु। इसी प्रकार उत्तरात्तर _ 
बृद्धि होते हुए अवयवी बनता है| यही आरम्भवाद हैं| 
वेदान्ती विवत्तवाद को मानते हैँ | इन के संत स संसार 
अविद्ा युक्त ब्रह्म का काय है | अविद्या अनादि है। ब्रह्म 
परमार्थ सत्‌ है ओर घट पटादि पदार्थ मिथ्या अथात्‌ व्यावद्यरिक 
सत्‌ है।सब पदायों के कारण दो हं-अविद्या ओर ब्रह्म। संसार 
अविद्या का परिणाम है ओर ब्रह्म का विवत्ते | कारण आर 
काय की सत्ता एक हो तो उसे परिणाम कहा जाता है। अगर 
कारण ओर काये दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न हो तो उसे विवर्त 
कहा जाता है। माया और संसार दोनों व्यावहारिक सत्‌ है 
इसलिए संसार माया का परिणाम है। च्रह्म परमार्थ सत्‌ 
और संसार व्यावहारिक सत्‌ , इसलिए संसार ब्रह्म का विवत्त है। 


आत्मपरिणाम 


छहों दशनों में आत्मा विश्व है। वदान्तदशन में आत्मा एक 
है और वाकी मतों में नाना। 


ख्याति 
ज्ञान दो तरह का है- प्रमाण और भ्रम । भ्रम के तीन 
भेद हैं- संशय, विपयेय और अनध्यवसाय | संदेहात्मक जन 
को संशय कहते हैं। विपरीत ज्ञान को विषयेय और अनिश्चित 
पश्नात्मक ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। विपरीत ज्ञान के 
लिए दाशंनिकों में परस्पर विवाद है। अँपेरे में रस्सी देख 
कर साँप समझ लेना विपरीत ज्ञान है। यहाँ पर प्रश्न होता 
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है झ्लि विपरीत ज्ञान कैसे होता है १ नैयायिकादि प्रायः सभी 
मतों में ज्ञान के प्रति पाये को कारण माना है | रस्सी म 
सॉप का भ्रम होने पर प्रश्न उठता है कि वहोंँ सॉप न होने पर 
भी उसका ज्ञान फैंस हुआ | इसी का उत्तर देने के लिए दार्शनिकों 
ने भिन्न भिन्न रयातियों मानी हैं। 
साग्य, योग और मीमासक अग्याति या विवेफारयाति 
को मानते हें | इनका ऊहना है झि यह सॉप है! इस में दो 
नान मिले हुए है| यह रम्सी है और यह सॉप। “यह रम्सी 
है? यह ज्ञान पत्यक्ष हे ओर “वह सॉप है! यह ज्ञान स्मरण । 
दोना ज्ञान सच्चे है। सामने पडी हुई रस्सी झा ज्ञान भी सच्चा 
है और पहले देख हुए सॉप का स्मरण भी सच्चा है | इन 
दोना ज्ञानों में भी दो दो अश हे । एक सामान्याण ओर 
दूसरा विशेषाश। रस्सी के ज्ञान में यह सामान्याश हे 
आर रस्सी विशेपाश | वह सॉप है” इस में बह सामान्याण 
और सॉप विशेषाश । यह सॉप है” इस ज्ञान में इन्द्रियादि 
दोप के कारए एफ वान का विशेष अण विस्मृत हो जाता है 
और दूसरे का सामान्य अश | इस प्रकार इन दोना ज्ञाना झा भेद 
+रने वाल अश विस्मृत शेने से यारी पचे दोनो शो का वान रट 
जाता है और वही “यह सॉप है! इस रूप में मालूम पडता है। 
इन फ्ने मत में मिथ्याज्ञान शेता ही नहीं । जितने ज्ञान है 
भय स्वय सच्चे है इसलिये “यह सॉप दै यह ज्ञान भी सच्चा 
# | असल में ठो ज्ञान है और उन का भेद मालूम न पडन 
स्‌ भ्रम हो जाता है । भेद या विवेष् या वान ने होना ही 
पिवेशग्याति है। 
सैयायिक और चैशेपिर अन्यथारयाति मानते हैं। उन 
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का कहना है कि “यह सांप है? इस बान में किसी दूसरी जगह 
देखा हुआ सांप ही मालूम पड़ता है | पहले देखा हुआ सांप 
चढ़ सांप! इस रूप में मालूम पड़ना चाहिये किन्तु दोप के 
कारण यह सांप! ऐसा मालूम पड़ने लगता है । इस प्रकार 
पूवालुभूत सर्प का अन्यथा (दूसरे) रूप में अर्थात्‌ वह सांप की 
जगह यह सांप' मालूम पड़ना अन्यथाख्याति हैं।. 

वेदान्ती अनिवेचनीय ख्याति मानते हैं। अर्थात्‌ यह सांपई! 
ईस श्रमात्मक तान में नया सर्प उत्पन्न हो जाता है। वह सांप 
वास्तविक सत्‌ नहीं है। क्योंकि वास्तविक होता तो उसके काटने 
का असर होता । आकाशकुसम की तरह असत्य भी नहीं ह 
क्योंकि असत्‌ होता तो मालूम ही न पड़ता। सदसत्‌ भी नही है 
क्योंकि इन दोनो में परस्पर विरोध है| इस लिये सत्‌ असत्‌ 
और सदसत्‌ तीनों से विल्क्षण अनिवंचनीय अथोत्‌ जिस के 
लिये कुछ नहीं कह जा सकता ऐसा सांप उत्पन्न होता है। 
यही अनिवेचनीय ख्याति है | 


न अमाण 

वेशपिक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। सांख्य 
तथा योग पत्यक्त, अनुमान और आगप | नैयायिक प्रत्यक्ष, 
अज्ुमान, उपमान और शब्द | मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, 
अदुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव | 

॒ ॒ सत्ता 

दान्त का छोड़ कर सभी दर्शन सांसारिक पदार्थों को 
अ संत्‌ अथात्‌ परमार्थ सत्‌ मानते हैं। न्याय, और 
तैशेषिक सत्ता को जाति मानते हैं तथा पदार्थों मे इस का 
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रहना समवाय सम्बन्ध से मानते हैं। सारय, योग और 
मीमासक जाति या समवाय सम्यन्ध को नहीं मानते । 
चेदान्त दशेन में सत्ता तीन प्रफार की है । अह्म में पारमार्थिय 
सत्ता रहती दै। व्यवह्यर म मालूम पडने वाले घट पढ आदि 
पदायों में व्यवहार सत्ता | स्वर या अ्रवात्मक जान ये समय 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों में म्रतिमासिक सत्ता अर्थात्‌ वे मितनी 
देर तक मालूम पड़ते है उतनी देर ही रहते है। 


' उपयोग 


प्रस्पेक दर्शन या उसका ग्रन्थ मारम्भ होने से पहले 
अपनी उपयोगिता बताता दे । साथारण रूप से सभी दर्शन 
तथा उन पर लिखे गए प्रत्यों का उपयोग सुखप्राप्ति मोर 
दु'खों से छुटराग है। पिन्‍लू सुख का स्वरूप सभी दर्शनों 
मे ए+ नहीं है। इस लिये उपयोग में भी थोदा थोडा भेढ 
पड़ जाता है । सारयदर्शन प्रकृति और धुरुष का भेद ज्ञान 
करवाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग है 
चित्त की एसाग्रता | वैशेषिफ और न्याय से अजुसार साधर्म्य 
चैम्य आदि द्वारा तत्यज्ञान हो जाना ही उपयोग है। मीमासा 
या उपयोग है यज्ञादि डे विधानों द्वारा स्त्रगे भाप्त करना | 
प्रद्मरप पारमार्धिक तत्व का सात्तालार उरना हा वेदान्त 
दर्शन का उपयोग है। 


हक (5. 
अवेदिक दर्शन 
जो दशन या विचारधाराएँ वेद शो प्रमाण नहीं मानती 
विकास की दृष्टि से उन का क्रम नीचे लिखे अनुसार है -चाबोरू, 


न 
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वेभाषिक, सोत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक ओर जैन ) बीच 
को चारों विचारधाराएँ वाद्धों में स निकली ह। तुलनात्मक 
दृष्टि से समझाने के लिए इनके विपय में भी कुछ बात नाते 
लिखी जाती हैं । 


प्रवतंक 

चार्वाक दर्शन के प्रवतेक बृहस्पति माने जाते है, किल्‍्ते इनका 
कोई ग्रन्थ न मिलने से यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि बृहस्पति नाम के कोई आचाय वास्तव में हुए थे या नह। 

वोद्धों करे बभापिक और सोत्रान्तिक मत तीन पिट्का मे 
पाए जाते हैं। इसलिए इनका प्रारम्भ उन्हीं से माना जाता है। 
वाद में बहुत से आचार्यों ने इन मतों पर ग्रन्थ लिख है। यागावार 
मत के प्रवतेक आचाय असइ ओर वसृवन्धु ,माने जाते है | 
माध्यमिक मत के प्रधान आचाय नागाजन थे | वतमान मेन 
दशुन के प्रवतेक भगवान्‌ महावीर स्वामी हैँ | 


प्रधान प्रतिपाद 

चावाक दर्शन भोतिकवादी है। स्वरगें नरक की सब वात! 
को हॉँग मानता है। वेभापिकों का सवोस्तिवाद है अथोर 
दुनियाँ की सभी बस्तुएँ वास्तव में सत्‌ किन्तु क्षणिक हैं ओर 
भत्यक्ष तथा अनजुभान से जानी जाती हैं।सोत्रान्तिक मत में सः 
वस्तुएं सत्‌ होने पर भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं। वे से 
अनुमान से जानी जाती हैं। योगाचार ज्ञानाईतवादी है अथोंः 
संसार को सभो बस्तुएँ कटी हैं, केवल ज्ञान ही सच्चा है 
वह भी क्षणिक है। माध्यमिक शून्यवादी हैं। उनके मत मे 
सेसार न भावस्वरूप है, न अभावस्वरूप है, न भावाभाव- 


जी 
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खरूप है, न अनिर्ंचनीय है। टन चारा झोटिया से गिनिश्रेक् 
शब्य है। मा यमिझ का अर्थ है मे यम मार्स झो मानने पाला 
आयात मो भाव और अभाय द्ोना + पीच में गद । मन टन का 
मुग्य सिद्धान्त स्पाद्राद ह। स्थाठाट और मे यमयाद में यहीं 
फक है कि स्पाद्राठ मे भिन्न मिन्न अपेज्ञाआ से एप्रान्त इष्रिया 
या समस्यय किया जाता है, उनया निपेत नहीं किया जाता। 
में यमयाठ दोना अ्तों यो निषेध करता है| 
जगत 

चार्याफ ससार का पृ्यी, जल, अप्रि और यायू टन चार 
भूततों स यना डुआ बानत हे । उमायित और सॉत्रान्तिक जगत 
यो ज्ञणिस तथा अनादिगयाह रूप मानते #। योगायार पान 
के सियराय मालूम पदन याले सभी पत्ाओं यो मिश्या मानते 
है| मायमित्र ससार यो शुस्यर॒प मानते ह। मैन ससार यो 
पास्तविय अनाहि और अनर वर्मामर मानते है | 

जगन्फारण 

चायात मत से जगत्‌ या सारण चार दूत है। पाद्ध संसार 
मी प्रवाह मप से अनांदि मानते हैं| उन मेल से विन्न सिने 
पस्तुओं के अलग शलगयारण है। मेन भी ससार से सया[ट रूप 
से अनादि मानने है, पिन्‍्ने सारी पस्तुएँ उ 2त्यों से यनी हू? है। 

उनपर 

चायाय, लेने या योद्ध काट भी आर्य से श्रतिग्लि ई पर 
यो नह पानसे । जन श्र पीडट शन में फ्रगा उिउसिल आरा मा 
ही इेखर या परमा मा माना 7 «6 मगलभा नर 5] 

चायोत नीय बो ? प्रमन्‍्ष मानती 
मे मत में जीर अनेत, मं ययर्पा 
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जैन दशेन में जीव अनेक, कत्तो, भोक्ता और देह परिमाण है। 
वन्ध हेतु 

चावांक मत म मोक्ष नहीं है, इसलिए वन्ध हतु, वन्ध, माक्त 
उसके साधन ओर अधिकारी का प्रश्न ही नहीं होता। वोद्ध 
अस्मिताभिनिवेश अथात्‌ अहड्भार को वन्‍्ध का कारण मानते 
हैं। जन मत में राग आर ह्प वन्ध के कारण हैं । 

बन्ध 

बोद्धमत में आत्मसन्तानपरम्परा का वना रहना ही वन्ध 
है। उसके टूटते ही मोज्ञ हो जाता है । जैन दशन में कर्मपरमाणुओं 
का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना वन्‍्ध माना गया है । 

मोक्ष 

वोद्ध मत में सन्तानपरम्परा का विच्छेद ही मोक्ष है। जन 

दर्शन में कमा का सबेथा क्षय होजाना मोक्ष है| 
साधन 

वोद्धदशन में संसार को हुःखमय, ज्ञणिक, शून्य आदि 
बताया गया है।इस प्रकार का चिन्तन ही मोक्ष का साधन 
है। तपस्था और विषयभोग दोनों स अलग रहकर मध्यम मार्ग 
को अपनाने से ही शान्ति ग्राप्त होती है। जेनदशन में संवर 
और निजंरा को मोक्ष का साधन माना है। 

अधिकारी 

वोद्ध ओर जैन दोनों दशनों में संसार से विरक्त मलुप्य 

तजान का अधिकारी माना गया है। 
४ चाद्‌ 

चावाको में वस्तु की उत्पत्ति के विपय में कई वाद प्रचलित 
हू उन में सुख्य रूप से स्वभाववाद है। अथांत्‌ वस्तु की उत्पत्ति 
आर विनाश स्वाभाविक रूप से अपने आप होते रहते हैं। 
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स्वभायवाद के सिवाय इन में आउस्मिकराद, अरेशवाद, 
झभूतिवाद, स्वत'उत्पादवाद, अतुपारयोग्पादवाद, यहच्छावाद 
भादि भी प्रचलित है ! 

बौद्ध गतीत्यसमुत्याद को मानते है। अर्थात्‌ कार्य न तो 
उत्पत्ति से पहले रहता है ओर न याद मे । वस्तु का क्षणभर 
रहना ही उत्पाद ह। 

जैमदशन संदसस्तकार्यवाद को मानता है। अथात्‌ उत्पत्ति से 
पहले राय कारण रुप सेसद्‌ और काय रुप से असत्‌ रहता है। 

घात्मा 

चाबोय्दशन में आत्मा अमेफ तथा शरीर रुप है। वौद्धदर्शन 
में आत्मा म"यम परिमाण, अनेझ तथा ज्ञानपरम्परा रूप है । 
जैनदर्शन में भात्मा शरीर परिमाण, अनेर तथा ज्ञान, द्णन, 
सूख, पीर आदि गुणों वाला है । 

र्याति 

सावोरदर्शन में रयाति विषयक कोई मान्यता नहीं मिलती। 
प्रौद्ध आत्मग्याति मो मानते है, थर्थाव्‌ रस्सी में 'यह साँप! । 
इस परम में साप केवल ज्ञान स्वरूप आस्तरिक पदार्थ है। 
उस में परद्यसत्ता नहीं 8। पढ़ी साप दोप के कारण पाद्य 
रुप से मालूम पहने लगता द। इस असाग झात्मा अर्थात 
जानरूप आस्तरिक पदाये या पायरुप से प्रतीत होना झआत्म- 
पायाति दै। जैनदशेन में सदसत्गयाति मानी जाती दै । अर्थात 
रस्सी में मालूम पढने बाला साप स्वरुप सत्‌ ॥ह और 
रस्सी के रूप में ्रसत्‌ है । उसी पी भतीति दोती है। असत 
गगनझुसुम की तरह श्रभावरुप होने से मालूम नहीं पद सऊता 
आर रस्सी रुप में भी साप यो सत मानने से वह जान भ्रमात्मण 
नही पाना ना सकता इसलिये सदसद्र याति यो मानना चाहिए। 








२८ श्री सेठिया जैन अन्य माला 
प्रमाण 

चााक केवल पत्यक्ष को प्रमाण मानते है। वाझ उत्यन्न + 
और अल्लुमान दो को । कोई कोई बोद्ध कल तत्नक्ष को ही 
प्रमाण मानते हैं। मनदशन में पत्यक्ष ओर परात्ष दो मारा 
माने गए ह।पित्यक्ष के फिर स्मरण प्रत्यभिवान, तके, अजुर्मान 
ओर आगम पॉच भेद हैं | 

सत्ता 

चार्बाक, बेभापिक, सोत्रान्तिक ओर जने मत के अनुसार 
संसार की सभी वस्तुओं मे पार्माथिक सत्ता है। यागात्रार 
ज्ञान भे पार्मा्थिक सत्ता और वाद्यवस्तुओं को मिथ्या मानता 
है माध्यमिक सत्ता को नही मानते | उन के मत मे सभी झन्य है| 

उपयोग 

चार्योक दर्शन की शिक्षा मनुप्य को पका नास्तिक बनाती ह 
है| स्व, मरक और मोज्ञ की चिन्ता छोड़ कर इसी जीवन 
को आनन्दयथ वनाना चाहिए यही वात सिखाने मे चावोकि 
मत की उपयोगिता है | 

वौद्ध दर्शन के अजुसार जब तक आत्मा का अस्तिल है 
तब तक द/खों से छुटकारा नहीं मिल सकता | इसलिए दुःख 
मिटाने के लिए अपने अस्तित्व को ही मिठा देना चाहिए । 
इस प्रकार हुःख से छुटकारा पाने की शिक्षा देना हो वीछध 
दशन का उपयोग ह। 

जैनदशन के अनुसार आत्मा अनन्त गुणों का भझ्डार हैं। 
जैनदशन उन आत्मणुणों के विकास का माग वताता हैँ । 
आत्मा का पूर्ण विकास हो जाना ही मीज्ञ है और यही परम 
पुरुषाथे है । 


सातवां बोल संग्रह 


[बाल नै ८८८--४१६३ तक ] 
४९८- विनय के सात भेद 

आ्युखपत्त्यथ- पिनीयते सिप्यतेडशाप्गार फ्मनिनेति विनय, । 
अपति मिस से आर प्रसार का ऊर्ममल दूर हो यह विनय है। 

स्वस्प- रसरे यो इल्प्र समझे फर उस + प्रति अद्धा 
भक्ति दिखाने आर उस सी प्रणसा झरने को प्रिनय ऊहते ह। 
विनय फे सात भेद ह-- 
(१) नानयिनिय- तान तथा ज्ञानी पर अद्धा रसना, उन थे 
प्रति भक्ति तथा यहमान दिखाना, उन ऊ द्वार प्रतिपादित 
पम्वुय्रा पर अच्छी तरह दिचार तथा सन करना भोर 
विधिपृतत सास या ग्रहण वया अभ्यास फरना तानयिनय है। 
मतिवान आदि थे भेद से टस ऊ पॉच भेद टे। 
(०) नशैनविनिय- इस मे तो भेर है सुश्षपा मोर शनाणातना। 
हसेमगृणाविकों री सेयोा करना, स्तुति यगरह से उन या 
सस्यपर पराग, सा ने थ्रते दस पर खड़े होजाना, उम्लादि ये 
द्वारा सन्मान  रना, पद्यरिए, शासन झरादूत री मिए इस प्यार 
निउेशन फरना, उन्हें आसन हेना, उनझी प्रदक्षिणा उगना, 
हाथ जोड़ना, आते हों तो सामने जाना, यद हों तो उपासना 
करना, जाते समय दूछ दर पहचाने जाना सजूपा उिनय है। 
झनाशातनारिनय- था पतायोप्त तर” था दे। झरिन्‍्त, 
आह पतिपातित परम, आचार, उपाध्याय, स्थेयिर, युल,गए 
भघ, घस्लियातरुप दिया, साभागियणिया, मतित्ञन, भ्रतवान, 
अवधिगान, मन पसंयज्ञान भार पे उलझन रन पद्ह स्पारनो पी 
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आशातना न करना, भक्तिवहुमान करना तथा गणां का 
कीतेन करना। धरम संग्रह में भक्ति, बहुमान और वेणवाद ये 
तीन वार्ते हैँ | हाथ जोड़ना वगेरह वाद्य आचारों को भक्ति 
कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और प्रीति रखना वहुमान है। शणों 
को ग्रहण करना वर्णावाद है। 
(३) चारित्रविनय- सामायिकर आदि चारित्रों पर श्रद्धा करना 
काय से उनका पालन करना तथा भव्यप्रारियों के सामन 
उनकी प्ररूपणा करना चारित्रविनय है। सामायिक चारित्र 
विनय, छेदोपस्थापनिक-चारित्रविनय, परिहारविशुद्धि चारित्र- 
विनय, सच्मसंपराय चारित्रविनय और यथा ख्यातचारित्र- 
विनय के भेद से इसके पांच भेद हैं | 
(४) मनविनय- आचायोदि की मन से विनय करना, मन की 
अशुभप्रहत्ति को रोकना तथा उसे शुभ प्रदत्ति में लगाना मन- 
विनय है। इस के दो भेद हैँ प्रशस्त ममविनय तथा अग्रशस्त 
मनविनय | इन में भी पत्येक के सात सात भेद हैं। 
(४) वचनविनय- आचायादि की वचन से विनय करना, वचन 
की अशुभ प्रद्धत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में लगाना 
वचनविनय है। इसके भी मन की तरह दो भेद हैं। फिर 
प्रत्येक के सात सात भेद हैं वे आगे लिखे जायेंगे । 
(६) कायविनय- आचायोदि की काय से विनय करना, काया 
की अशुभ प्रहत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में प्रहच 
करना कायविनय है| इसके भी मनविनय की तरह भेद हैं । 
(७) उपचारविनय-दूसरे को सुख प्राप्त हो, इस तरह की वाद्य 
क्रियाएं करना उपचारविनय है | इस के भी सात भेद हैं। 
(उबवाई सूत्र २०) (भगवती शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ५ प्) 
(धर्मसंग्रह भन्‍्ययन २ अतातिचार प्रकरण) 
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४९९- प्रशस्तमनविनय के सात भेद 
मन फो सदोप क्रियावाले, कर श, कड़, निप्ठुर, परप, पाप 
कर्मों का बन्‍्प ऊरने वाले, छेदकारी, भेटफारी, दूसरे को कष्ट 
पहुँचाने पाले, उपदव खड़ा ऊरने वाले और प्राणिया का घात 
फरने बासे ःयापार से बचाए रखना मशस्तमतविनय है।अथोद 
मन में ऐसे व्यापारों झा न सोचना तथा इन विपरीत शुभ 
यातों फो सोचना भ्रशस्तमनगिनय है | इसरे सात भेद हैं- 
(१) अपावेए- पाप रहित मेने का व्यापार | 
(२) असाउज्जे- क्राघादि दापरहित मन की प्रदृत्ति। 
(३ ) अगिरिए- कायिकी यादि क्रियाओं में आसक्ति रहित 
मन मी मरहचि। 
(४ ) निस्वक्से से- शोकादि उपय्लेश रहित मन का व्यापार। 
(४ ) अणणहपररे- आशथवररित । 
(६) अच्छपिररें- अपने तथा दूसरे को पीडित न करने बाला | 
(७) अभूयामिसक्ऐे - जीयों फो भय न उत्तच करने गला 
मन शा ब्यापार । 
(भगयता शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणाय सुत्र ६८४) (उबयाह चूत २०) 
५००- अधरशस्तमर्नावनय के सात भेद 
ऊपर लिखे हुए सदोप व्रियाताले आति अशुभ व्यापारों 
मे मन तो लगाना सप्रशस्तमनविनय है। से सात भेद' ह- 
(१ ) पायए- पाप याले व्यापार में मन को लगाना । 
(२) साउज्जे- दोप यात्े व्यापार में मन झो लगाना | 
(३3) समिरिए- सायिरी आदि क्रियाआ मे श्रासक्तिसहित 
मन वा व्यापार | 
(४) सापोसे- शोसादि उपस्लेशसहित मन +। व्यापार | 


श्द्ृ२ श्रो सेठिया जैन अन्थमाला 
( १) अएइबयकरे- आश्रव वाले कायों में मन की पत्तत्ति | 
(६) छेविकरे- अपने तथा दूसरों को आयास (परेशानी) 
पहुंचाने वाले व्यापार में मन को प्रदत्त करना | 
(७) भूयामिसंकणे- जोबों को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार 
में मन पहत्त करना | 
(भगवती शतक २५ उद्देगा ७) (टाझाम सुत्र ५८६०) (उतबाई सूत्र २०) 
4०१- भरस्तवचनावैनय के सात भेद 
वचन को शुभ प्रहृत्ति को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं | अथात्‌ 
कठोर, सादर, छेदकारी, भेदकारी आदि भाषा न बोलने तथा 
हित, मित, प्रिय, सत्य वचन बोलने को तथा वचन से दूसरों 
का सन्मान करने को प्रशस्तवचन विनय कहते हैं। इसके भी 
अशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं | वहाँ पापरहित आदि 
मन की प्रदृत्ति हैं, यहाँ पापयुक्त वचन से रहित होना है। “ 
वाको स्॒रूप मन की तरह है | 
(भगवत्ती शतक २४ उद्देशा ७) €ाणांग सूत्र ४६३) 
43०९ अधशस्तवचनविनय के सात भेद 
५ पन को अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्तवचनविनय 
है | इसके भी अप्रशस्तमनविनय वी तरह सात भेद हैं। 
(भयवत्ती शतक २४ ड््टेगा ७) (ठाणाग सूत्र ६८५) 
पु ८ कप कर 
१३- भशस्तकायविनय के सात भेद ह 
काया अथात्‌ श्रीर से आचार्य आदि की भक्ति करने आः 
शरीर की यतनापूरवक पहत्ति को प्रशस्तकायविनय कहते हैं 
इसके सात भेद हैं-._ 
(६) आउत्त गमणं- सावधानतापूर्वक जाना | 
(२) आउसत्त ठाणं- सावधानतापूर्वक ठहरना । 
( ३) आउत्त॑ निसीयरण- सावधानतापूर्वक बैठना | 
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(४ ) आउत्त तृयहण-- सावधानतापूर्वक लेटना | 
(५ ) भाउत्त उल्लपघण- सावपानतापूवेर उल्लधन करना । 
(६ )आउत्त पल्‍्लघण-मावधानताएूव रु वार पार लाघना । 
(७) आउत्त सब्विदियनोगजुनणया- सावपानतापूवक सभी 
इन्द्रिय ओर योगों री प्रहति ऊरना | 
(मंगरती शतक २४ देगा ७) (याग सूत्र ६८४) (खाद सुव॒०) 
४५०४- अप्रशस्तकायविनय के सात भेद 
शरीर फो असावधानी से अशुभ ज्यापारा में लगाना 
अप्शस्तफायविनय है। इसके भी सात भेद है-- 
(१) अणाउत्त गमण- असावधानी से जाना | 
(२) यणाउत्त ठण- असावधानी से ठदरना | 
(३) भणाउत्व निसीयण- असायधानी से बैठना । 
(४) अणाउत्त तुयदण- असावधानी से लेटना | 
(४ ) भ्रणाउतल उल्लप्रण- असावपानी से उल्लघन करना। 
(६ ) अणाउत्त पल्लयण- असावधानी से इपर उपर बार 
बार उल्लपघन करना | 
(७ ) अणाउत्त सब्बिदियनोमजुनशया- असावधानी से सर्भ 
इन्द्रिय और योगों की प्ररत्ति करना । 
(मगवती वात्तर २४ रहेशा ७) (ठाणाय सूत्र ४६६) (खाई सुत्र॒ ०) 
५०५- छोकोपचाराविनय के सात भेद 
दूसरे को सुख पहुँचाने वाले याद्य आचार को लोफोपचार 
विनय कहते है। अथब्रा लोफ अथात्‌ जनता के उपचार 
(व्यवहार) फो लोफोपचार विनय कहते है। इस के सात भेद - 
(१ ) भत्भासवत्तिय- गुरु वगैरह अपने से बड़ों ये पास 
रहना और अभ्यास में प्रेम रखना | 
(9 ) परझान्राणबत्तिय-- उनकी रक्छानसा+ उलना। 
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(३ ) कज्जहेउं- उनके द्वारा किए हुए ज्ञन दानादि काये के 
लिए उन्हें विशेष मानना | 

(४ ) कयपडिकत्तिया- दूसरे द्वारा अपने ऊपर किए हुए 

उपकार का बदला देना अथवा भोजन आदि के द्वारा गुरु 

की सश्रपा करने पर वे प्रसन्न होंगे ओर उसके वदले मे वे मुक जन 

सिखायेंगे ऐसा समक कर उनकी विनय भक्ति करना | 

(५ ) अत्तगवेसणया- आचे (दुखी प्राणियों) की रक्षा के लिए 
उनकी गवेपणा करना । 

(६ ) देसकालएएणया- अवसर देख कर चलना | 

(७) सब्व॒त्थेसु अप्पडिलोमया- सब कार्यों में अनुकूल रहना | 


(भगवत्ती शतक २६ उद्देशा ७)(ठाणाग सूत्र ६८४) (उववाई सूत्र २०) 
(धर्मसग्रह अधिकार * ज्तातिचार प्रकरण) 


५०६ सूत्र सुनने के सात बोल 


जो थोड़े अक्षरों वाला हो, सन्देह रहित हो, सारगभित हो, 
विस्तृत अथेवाला हो, गम्भीर तथा निर्दोष हो उसे सूत्र कहते 
हैं। सत्र को सुनने तथा जानने को विधि के सात अंग हैं- 
(१) मूय- मूक रहना ( मान रखना ) 
( २) हुंकारं- हुंकारा देना ( जी, हों, ऐसा कहना ) 
(३ ) वाढंकारं- आपने जो कुछ कहा है, ठीक है ऐसा कहना। 
(४ ) पटिपुच्छ- भतिपृच्छा करना । 
(५४) वीम॑सा- मीमांसा अथोत्‌ युक्ति से विचार करना। 
(६ ) पसंगपारायणं- पूवोपर प्रसंग समऋकर वात को 

पूरी तरह समझना | 

(७ ) परिनिद- हृठतापूवेक बात को धारण करना | 

पहिले पहल सुनते समय शरीर को स्थिर रखकर तथा 


. भौन रह कर एकाग्र चित्त से सत्र का अवण करना चाहिए | 
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दूसरी वार हूँ, अवोत्‌ तदचिकार करना चाहिए। तीसरी वार 
परादफार करना चाहिए, अर्थात्‌ यह कहना चाहिए क्रि आपन 
जो कुछ उद्ा वही सत्य है चौथी पार सूत्र का पृवरोपर 
अभिप्राय समझ फर फोई सदेह हो तो पृच्छा सरनी चाहिए । 
यह बात केसे है ? मेरी समझे में नहीं आई, इस प्रकार 
नम्नता से पूछना चाहिए । पाचडी दफ़े उस यात की प्रमाण 
स पर्यालोचना करनी चाहिए अर्थात्‌ युक्ति से उस वात पी 
भचाई दृढनी चाहिए। छट्ी ढफे उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त करक 
उस विपय की पूरी यातें जान लेनी चाहिए । सातवीं पार 
एसा हठज्ञान हृढय में जमा लेना चाहिए जिसे गुर डी तरह 
अनच्ची तरह दूसरे से कहा णा सऊे, शिष्य यो इस विधि स 
सूत का श्रवण करना चाहिए | 
(विशषारश्यक भाष्य साया ६६५) 
५०७- चिन्तन के सात फल 

आपके को मात'काल उठऊर बीतराग भगवान्‌ का स्मरण 

करके नीचे लिखी बातें सोचनी चाहिएँ । 
ससार के माणियों में हीव्ियादि प्रस जीव उत्कृष्ट हैं | उन 
मे भी पम्चेद्धिय सर श्रेष्ट है। पचेन्द्रियों में मनुष्य तथा ममुप्या 
मेझायक्षेत्र प्रधान है। आरयक्षेत मे भी उत्तम कुल तथा उत्तम 
जाति दुष्पाप्य है। ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करपे 
भी शरीर का पूणाग होना, उसमे भी धर्म करने की सामर्थ्य 
होना, सामथ्य होने पर भी घर्य के अति उत्साह होना किन 
* है। उत्साह होने पर भी तलों को जानना मुरिफल है। जान 
कर भी सम्पक्ल अयीत्‌ श्रद्धा होना कठिन है।श्रद्धा होने पर 
भी शी थी गाप्ति अर्याद्‌ सुर्शील अच्छे स्थाव भर चारित 
ब्राला होना दलेभ दे। शील भाप्ति होने पर भी सायिझुभाव 


आर #। सांठिया जन अन्यमाला 
और उन में भी केवलज्ञान सव से अधिक दुलभ है केंवल्य 
को प्राप्ति हो जाने पर अनन्त सूख रूप मोक्ष की प्राप्ति होतो 
दे | जन्म, जरा ओर मृत्यु आदि के दुःखों से भरे हुए संसार 
में थोड़ा सा भी सुख नहीं है । इसलिए मोज्ञ के लिए ही 
“पतन करना चाहिए। जन्म ब्गेरह के द/खों से रहित अव्या- 
वाध खुख़ को ग्राप्त करने की बहुत सी सामग्री तो मुझे पूव- 
अत शुभ कार्यों से प्राप्त झोगई #। जो नहीं प्राप्त हुई है उसी 
के लिए मुके प्रयत्न करना चाहिए। जिस संसार को बुरा समझ 
कर बुद्धिमान छोड़ देते हैं, उस में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए। 
उस पकार सोचने को चिन्तन कहते हैं। इस के सात फल हैं- 
वेरग्ग कम्मक्खय विख्ुद्धनाएं च चरणपरिणामों | 
थिरया आउय बोही, इस चिताए गुणा हुंति॥ 
( १ ) बेरूगं- वेराग्य | 
( २) कम्मक्खय- कर्मों का नाश | 
( ३ ) विमुद्धनाणं- विशुद्ध ज्ञान | 
( ४ ) चरणपरिणामो- चारित्र की ट्द्धि | 
(४) यिरया- धर्म में स्थिरता | 
(५ ६) आउय- शुभ आयु का वन्‍्ध | 
६७) वोही- वोधि अर्थात्‌ तत्व ज्ञान की प्राप्ति 
अपर लिखे अनुसार चिन्तन करने से संसार से विरक्ति हो 
जाती है | तत्तचिन्तन रूप तप से कर्मों का क्षय होता है। 
“न का घात करने वाले कर्म दर होने से विशुद्ध ज्ञान होता है। 
मोहनीय कर्म हलका पड़ने से चारित्र गुण की हृद्धि होती है। - 
संसार को तुच्छ तथा पाप को संसार का कारण समभने से 
पर्म में स्थिरता होती है। इस तरह का चिन्तन करते समय 
अगर आयुष्य बंध जाय तो शुभ गति का वन्ध होता है। 
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इस तरह तसों का अभ्यास करने से योधि, कल्याण अथान्‌ 
तखज्ञान हो जाता है और सव प्यार + श्रेय (उत्तम गुणों) 
की भ्ाप्ति होती है| 





(ममिपानराजन्द कोप ज्या भाग सायग? शब्द) 
प०८- वर्तमान अवसपिणी के सात कुछकर 

अपने अपने समय ऊ मतुप्यों श लिए जो व्यक्ति मर्यादा 
यॉयते है, उन्हे कुलर उहते है। ये ही सात कुलझर सात मनु 
भी कहलाते है। बतेमान अवसपिशी ये तीसरे मारे के अत मे 
सात कुलरर हुए ह। परहा जाता है, उस समय १० भफार के 
फल्पट्टत्ञ कालदाप वे कारण उम ही गए। यह देख पर युगलिए 
अपने अपने धत्नों पर ममत्र उसे लगे। यदि कोई युगलिया 
दूसरे के कल्पट्क्ष से फुल ले तोता तो फगद्य सदा हो जाता । 
इस तरह कई जगह ऋगई़े सड़े होने पर शुगलिया ने सोचा 
फई शुरुप ऐसा होना चाहिए जो सर रे वल्यउत्नों वी मर्यादा 
पाँध हे । ये किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ही रहे थे कि उनमें 
से एक युगल ख्री पुरष यो वन के सफेद हाथी से अपने आप 
मूँड से उठा उर अपने उपर पा लिया | दूसरे युगलियों ने 
समझा यही व्यक्ति हम लोगों में श्रेष्ठ है यार न्याय फरने 
लायर है) सपने उमसयों सपना राजा माना तथा उसके द्वारा 
याँधी हुई मादा या पालन +रने लगे। ऐसी क्या प्रचलित है। 

पहल बुलगर पा नाम विमलयाइन है| की के छ उसी 
उलपर के यश में क्रप से हुए । सातों पे नाम इस प्रभार ह- 

(१) प्रिमलयराहन, (२) चक्षुप्पान, (३) यशखान , (४) 
झअभिषन्ध, (४) पश्रणी, (६) मरुतय और (७) नामि। 

सातये इुखसर नाभि के थुत भगवान ऋषभद्य हुए। 
पिमलयाहन इलफर पे समय सात ही प्यार के सल्परत्त 3 
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उस समयत्रुटितांग, दीप और ज्योति नाम के कल्पटक्त नहीं थे। 
(ठाणाग सूत्र ४४६) (ममब्रा्यांग १४७) (जनतत्त्वादर्ग भाग २ ग्० ३६२) 
५०९- वतेमान कुछकरों की भार्याओं के नाम 
वतेपान अवसपिणी के सात कुलकरों की भागांश्रों के नाम 
इस प्रकार हैं- (१) चन्रयशा, (२) चन्द्रकान्ता, (३) छरुपा, 
(४) प्रतिरुपा, (५) चच्चुप्कान्ता, (६) श्रीकान्ता ओर (9)मरु- 
देवी । इन में मरुदेती भगवान ऋषभदेव की माता थीं। और 
उसी भव में सिद्ध हुई हैं। 
(ठागांग ४६६) (समवायांग १४७) 
९५ ९७ ७३ 
५१०-- दण्डना।ते के सात प्रकार 
अपराधी को दुवारा अपराय से रोकने के लिए कुछ कहना 
या कष्ठ देना दण्डनीति है| इसके सात प्रकार हं- 
हकारे- हा! ! तुमने यह वया किया १ इस प्रकार कहना | 
मकारे- फिर ऐसा मत करना” इस तरह निषेध करना । 
धिकारे- किए हुए अपराध के लिए उसे फटकारना | 
परिभासे- क्रोध से अपराधी को 'मत जाओ? इस प्रकार कहना। 
मंडलवंधे- नियमित क्षेत्र से वाहर जाने के लिए रोक देना । 
चारत्ते- केंद में डाल देना | 
बविच्छेदे - हाथ पेर नाक वगैरह काट डालना । 
इनमें से प्रथय विमलवाहन नामक छुलकर के समय हा! 
नाम को दण्डनीति थी | अपराधी को हा तुमने यह क्या 
किया ९! इतना कहना ही पर्याप्त था। इतना कहने के वाद अपराधी 
भविष्य के लिए अपराध करना छोड़ देता था दूसरे छुलकर 
चज्षुप्मान के समय भी यही एक दण्डनीति थी। तीसरे और 
चौथे कुलकर के समय थोड़े अपराधों के लिए 'हा! और वह 


अपदराधा चेः थितिर (स्क्डजलकब्कक पे 5७ अं का 5 ७७७७४: ४ ७४४, ४७ 
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जाता था 'ऐसा काम मत फरो? । पाँचें छठे और सातमें वुस- 
पर के समय हाकार, मशार और परिकार तीनों प्रकार की 
हणए्डनीतियाँ थीं। छोटे अपराप के लिए हाफार, मध्यम के लिए 
मयार,भौर पहे अपराध के लिए पिकाररूप दणए्ठ दिया जाता था। 
भरत चक्ररर्ती के समय पाती के चार दण्इ प्रदत्त हुए । 
बुद्ध लोगों पा मत है, प्रिभाषा आर मएहलयन्ध सर्प दो दण्ड 
ऋषभदेत ये समय प्रटत होगए थे, शेप दो भरत चक्रवर्ती फे 
समय हुए | (टांग खृउ १६९) 
५ #् है प 
५११- आनेवाले उर्त्सापणीकाऊ के सात कुडकर 
झाने पाले उत्सपिणी वाल में सात बुलरर होंगे। इनमे 
नाम इस प्रकार ई-- 
(१) पितवाहन, (०) सृभाम, (३) सुप्रम, (४) स्थयम्भभ, 
(५) हत्त, (६) मृच्म भार (७) सुसन्‍्धु | 
(अरास सृत्र ३६६) (समयायांग १६७) 
५१२० गत उत्सर्पिणीकाल के सात कुलकर 
गते उत्सपिणीयाल में सात दूलकर हुए थे। उनमे नाम 
नीये लिखे भ्रनुसार ई-- 
(१) मिख्दाम, (०) झूटाम, (३) सुपास्ते, (४) स्वयम्मभ, 
(५) विमलयोष, (६) सुंपोप भार (७) महयपोप । 
ली (ग्रदांग एप ४६१) 
५१३- पदावया सात 
गद्य, गए या सपय की व्यवस्था ये लिए योग्य स्यक्ति पो 
एप जाने बाले विशेष अ्रपिफार फो पटरी पहले है । जन संघ 
मे साधुर्भों फी योग्यवानुसार सात पटरियाँ निभित की गई ह। 
(१ ) भागय- घरणपरणानुयोग, पमर्यानुयोग, टण्पातु- 
याग भोर गणिवानुपोग इन चारों श्रनुपोगों ४ शान गो पारण 


कु क्च् 
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करने वाला, चतुर्विध संत्र के सश्ालन में समर्थ तथा छत्तीस 
गुणों का धारक साधु आचाय पदवी के योग्य समका जाता ट। 
(३ ) उपाध्याय- जो साथु विद्वान हो तथा दूसरे साधुओं को 
पढ़ाता हो उसे उपाध्याय कहते ह। 
( ३ ) प्वतंक- आचाय के आदेश के अनुसार वेयाबच्च आदि में 
साधुओं को ठीक तरह से प्रदत्त करने बाला प्रवतेक कहलाता है। 
(४) स्थविर- संबर से गिरते हुए या दुखी होते हुए साधुओं 
को जो स्थिर करे उसे स्थबिर कहते हैं | स्थविर साधु दीज्ा, 
व, शास्रज्ञान आदि में बड़ा होता है। 
(४ )गणी- एक गर्छ (कुछ साधुओं का समूह) के मालिक को 
गणी कहते हैं । ई 
(१) गणधर[- जो आचार्य की आज्ञा में रहते हुए गुरु क 
कयनानुसार कुछ साधुओं को लेकर अलग विचरता है उसे 
गणधर कहते हैं। 
(७) गणावच्छेटक- गण की सारी व्यवस्था तथा कायों का 
ख्याल करने बाला गणावच्छेदक कहलाता है | 
ठाणांग सूत्र में इनकी व्याख्या नीचे लिखे अनुसार है-- 
( १ )आचार्य-प्रतियोध, दीक्षा, या शाखज्ञन आदि देने वाला । 
(२) उपाध्याय- सत्रों का ज्ञान देने वाला । 
( ३ ) प्रवर्कक- जो आचार्य द्वारा बताए गए वेयावच् आदि 
धमे कार्यों में साधुओं को प्रदत्त करे | 
तवसजमजोगेसु जो जोगो तत्थ त॑ पयदेइ । 
असहूं च नियत्तेई गएतत्तिज्ञो पवत्ती उ ॥ 
आंत तेप, संयम और शुभयोग में से जो साधु जिसके 


हा यदि उधर शब्द से तीयेकर के प्रधान भिष्य ही लिए जाते दे किन्तु सात 
पद्वियों में गणघर शब्द का उपरोक्त अर्थ किया गया है । 
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उद्धवणापहावण खेत्तोवहिमग्गणासु अविसाई। 
सुत्तत्थतद्मयविऊ गणवच्छी एरिसो होड़ ॥ 
अर्थात्‌- दूर विहार करने, शीघ्र चलने तथा ज्षोत्र और 
दूसरी उपधियों को खोजने में जो घवराने वाला न हो, सूत्र 
अथ और तदुभय रूप आगम का जानकार हो ऐसा साधु 
गणावच्छेदक होता है| (ठाणांग सुत्र १७७ टीका) 
५१४- आचाय तथा उपाध्याय के सात संग्रहस्थान 
आचाय और उपाध्याय सातवातों का ध्यान रखने से ज्ञान 
अथवा शिषप्यों का संग्रह कर सकते हैं, अथांत्‌ इन सात वाता 
का ध्यान रखने से वे संघ में व्यवस्था कायम रख सकते है, दूसर 
साधुओं को अपने अनुकूल तथा नियमानुसार चला सकते है। 
(१ )आचाय तथा उपाध्याय को आज्ञा ओर धारणा का सम्यक्‌ 
प्रयोग करना चाहिए। किसी काम के लिए विधान करने को 
आज्ञा कहते हैं,वथा किसी वात से रोकने को अथात्‌ नियन्त्रण 
को धारणा कहते हैं। इस तरह के नियोग (आज्ञा) या नियन्त्रण 
के अनुचित होने पर साधु आपस में या आचाये के साथ कलह 
करने लगते हैं और व्यवस्था टूट जाती है। अथवा देशान्तर 
में रहा हुआ गीताथे साधु अपने अतिचार को गीतांथे आचारये 
से निवेदन करने के लिए अगीताथ साधु के सामने जो कुछ 
गूढार्थ पदों में कहता है उसे आज्ञा कहते हैं । अपराध की वार 
वार आलोचना क्ले वाद जो प्रायश्वित्त विशेष का निश्रय किया 
जाता है उसे धारणा कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग यथारीति 
होने से कलह होने का डर है, इसलिए शिष्यों के संग्रह 
इन का सम्यक्‌ प्रयोग होना चाहिए। 
(२) आचाये आर उपाध्याय को रत्नाधिक की वन्दना वरगरह 
का सम्यक्सयोग कराना चाहिए। दीक्षा के वाद ज्ञान, देशेन 
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ओर चारित्र में यढा साधु छोटे साधु द्वारा च्दनीय समझा 
जाता है। अगर कोई छोटा साथु रलाभिफ को वन्दना न 
करे तो आचाय और उपा याय का कर्तव्य दे कि वे उसे वन्दना 
के लिए पहत करें | इस वन्दनाव्यवहार का लोप होने से 
व्यवस्था इटने की सम्भावना है। इसलिए वन्दनाव्यवह्र का 
सम्पकाकर पालन करवाना चाहिए। यह दूसरा सम्रहस्थान *ै। 
(३) शिप्यों में मिस समय मिस सूत्र के पढने की योग्यता 
हो अथवा जितनी दीक्षा मे याढ जो सूत पढाना चाहिए उसे 
या आचार्य हमेशा ध्यान रकखें और समय आने पर उचित 
सूत पढ़ावे । यह तीसरा सम्रहस्थान है। 

दाणाग सूत की दीश में सूत पढाने के लिए दीक्षापयोय की 
निश्नलिखित मर्यादा की गई है-- 

तीन वर्ष की दीक्षापयोय वाले साथु को आचाराग पढाना 
चाहिए। चार पे वाले को सूयगढाग । पॉच वर्ष वाले को 
दशाशुतस्कन्य, रृबत्कल्प और व्यरद्वार। आठ वर्ष की दीज्ापर्याय 
वाले को ठणाग और समयायाग। दस वर्ष की दीक्षापयोय वाले 
को व्यारयामजञप्ति अथोत्‌ भगवती सूत्र पढाना चाहिए | ग्यारह 
वर्ष डी दीज्ञापयाय वाले को सुट्टियविमाशपत्रिभत्ति (नुल्लक- 
विमानप्रतिभक्ति), महन्लयाविमाणपत्रिभत्ति ( महृद्विमाममवि- 
भक्ति), भ्रगचूलिया, पगचूलिया, भोर विवाहचूलिया ये पॉच 
सूतपढ़ाने चाहिए। यारह बे वाले को अरुणोववाए ( अरुणो- 
पुपात ), चरुणोय्वाएं ( वरुछोपपात ), गरलोवबाए ( गरुडो- 
पपात् ), धरणोग्वाएं ( धरणोपपात ) और बेसमशोववराए 
( पैश्रपशोपपात ) । तेरह वर्ष वाले को उत्पानश्रुत, समनत्यान- 
श्रुन, नागपरियावलिसाड और निरयायलिआाउ ये चार 
सूत | चौदइ पर्ष वाले को आशीविषभावना और पर्दे वर्ष 
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वाले को दृष्टिवेषभावना | सोलह सतरह और अठारह वर्ष 
वाले को क्रम से चारणभावना, महास्वम्रभावना और तेजो- 
निसमे पढ़ाना चाहिए | उन्नीस वर्ष वाले को दृष्टिवाद नाम 
का वारहवाँ अंग और बीस वर्ष पूर्ण हो जाने पर सभी श्रुतो 
को पढ़ने का वह अधिकारी हो जाता है | इन सत्रों को पढ़ाने 
के लिए यह नियम नहीं है कि इतने वर्ष की दीक्षापर्याय के 
वाद ये सूत्र अवश्य पढ़ाये जायें, किन्तु योग्य साधु को इतने 
समय के बाद ही विहित सूत्र पढ़ाना चाहिए। | 
( ४) आचाय॑ तथा उपाध्याय को वीमार, तपरवी तथा विद्या- 
“ययन करने वाले साधुओं की वैयावच्च का ठीक प्रवन्ध करना 
चाहिए। यह चौथा संग्रहस्थान है। 
(४) आचार्य तथा उपाध्याय को दूसरे साधुओं से पूछकर 
गम करना चाहिए, विना पूछे नहीं। अथवा शिष्यों से दैनिक- 
ऋत्य के लिए पूछते रहना चाहिए । यह पॉचवा संग्रहस्थान है। 
(३) आचाय॑ तथा उपाध्याय को अप्राप्त आवश्यक उपकरणों 
की प्राप्ति के लिए सम्यक्प्कार व्यवस्था करनी चाहिए। अथात्‌ 
जो वस्तुएं आवश्यक हैं और साधुओं के पास नहीं हैं उनकी 
निर्दोष प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। यह छठ संग्रहस्थान रै। 
(७) आचायये तथा उपाध्याय को पूर्वमाप्त उपकरणों की रचा 
॥ व्यान रखना चाहिए । उन्हें ऐसे स्थान में न रखने देना 
चाहिए जिस से वे खराब हो जायें था चोर वर्गेरह ले जायेँ । 
यह सातवां संग्रहस्थान है। 
(ढाणाग सूत्र ३६६ तथा £४४ ) (व्यवहार सूत्र उद्देशा १० याथा १-३५) 
+१५-- गणापक्रमण सात 
कारणविशेष से एक गण ऊपर _-_ गण या संघ को छोड़ कर दूसरे गण संघ को छोड़ कर दूसरे गए 


4भाचाय या उपाध्याय किसी साथु को विशेष बुद्धिमान और योग्य सम कर 
चधावसर कर सकत हे । 
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में चले जान या एरुलविहार करने को गणापक्रमण कहते है। 
आधाय, उपाध्याय, स्थविर या अपने से किसी बढ़े साथ की 
आज्ञा लेकर ही दूसरे गण मे जाना कल्पता है। इस प्रकार 
एक गए फो छोड फर जाने की आज्ञा मामने के लिए तीथकरों 
मे सात कारण पताए है-- 


(१) निर्गरा के हेहु सभी धर्मों को में पसन्द करता हैं। सत्र 
और अयेरूप श्रुत के नए भेद सीखना चाहता हूँ। भूले हुए 
को यादरना चाहता हैं और पढे हुए की आहत्ति करना चाहता 
हेतया ज्ञपण, वेयाहत्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना 
चाहता हूँ। उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं है | इसलिए 
हे भगपन्‌ ! में दूसरे गण में जाना चाहता हैं! । इस प्रसार याज्ञा 
मांग बर दूसरे गए में जाना पहला गसावक्राण ह। दूसरे 
पाठ के अनुसार 'में सब धर्मा मो जानता हैं! इस प्रभार धमएड 
से गण छोड कर चले जाना पहला गणापक्रमण है । 
(२ ) मं थ्रुव आर चारित रूप यम के छुछ भेदा का पालन 
फरना चाहता हैँ और झुछ रा नहीं, जिन दा पालन ररना 
चाहता हूँ उन के लिए इस गा में व्यवस्था नहीं इ ।इस लिए 
दूसरे गए म जाना चाहता हूँ” इस कारण एप गण को छोड 
कर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है। 
(३) भुझे सभी धर्मो मे सन्दह दे। अपना सन्देह दर करन 
भें लिए मे दूसरे गण में जाना चाहता हैं! । 
(४) 'भ्े कुछ धर्मो में सन्‍्देह ६ थार छुद्ध मे नहीं, इस लिए 
दूसरे गण में जाना चाहता हैं! 
(४) 'में सर धर्मा छा झ्न ट्सरे को देना चाइता हैं, अपने 
गए में कोई पात न होने से दूसरे गए में जाना चाहवा हैं? | 
(६) कुछ पर्मो पा उपहेश देने थे लिए जाना चाइता हैं! । 


चल हे थी संठिया जन अन्थमाला 
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(७) गण से वाहर निकल कर जिनकल्प आदि रूप एकल 

विहार प्रतिमा अज्ञीकार करना चाहता हूँ? | अथवा 

(६) 'में सवधयों पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए उन्हें स्थिर करने ” 

के लिए गणापक्रमण करना चाहता हूं | 

(९) 'ें कुछ पर श्रद्धा करता हैँ और कुछ पर नहीं।जिन पर 

अद्धा नहीं करता उन पर विश्वास जमाने के लिए गणापक्रमण 

करता हूँ” | इन दोनों में सबंविषयक और देशविषयंक्र दशन 
अथात्‌ हह श्रद्धान के लिए गणापक्रमण बताया गया हैं। 

(३-४) इसी प्रकार सर्वविषयक और देशविषयक संशय को दृ 

करने के लिए तीसरा और चौथा गणापक्रमण है। 

(५-६) 'में सब धर्मों का सेवन करता हूँ अथवा कुछ का करता हूँ 
उबेका नहीं करता?। यहाँ सेवित धर्मों में विशेष हृठता प्राप्त करने 
के लिए तथा अनासेबित धर्मों का सेवन करने के लिए पॉचव! 
आर छठा गणापक्रमण है | 
(४) ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए, अथवा दूसरे आचाये के 
पाये सम्भोग करने के लिए गणापक्रमण किया जाता है। 

रन में सूत्र अर्थ तथा उभय के लिए संक्रमण होता है। 

गण से बाहर कर दिया जाता है अथवा किसी 
कारण से दर जाता है वह भी गणापक्रमण करता है। 
(ठाणांग सूत्र »४१ ) 
4१६- पुरिमडूढ (दो पोरिसी) के सात आगार 

उयदिय से लेकर दो फर तक चारों प्रकार के आहार 
आन करना घुरिम्ट पच्चकखाण है| इस में सात आगार- 
ते ह-- अनाभोग, सहसायार, प्रचछ्छन्चकाल, दिशामोह, 
पाधुवचन, सर्वसमाधिवरतिता और महत्तरागार | 

इन मं से पहिले के छह आगारों का स्वरूप बोल नं० ४८४७ 


पा 5 पगशा, 
गया फिरमाने / टेहरने का; सात को मक्रान मालिक $ 
यआयतन ग देसरे गोपों को दालते हण नौचे लिखी तात 
मे यवाशाक्ति अंगीका ग चाहिए 
(९ ) पर, पेगेगट के ५० ऊरने से पढ़िले दी यह सोच 
णेक्नि ८ 3 पकऊ्रार ग्रव लेँगा | <+ < सिवाय ने 


(२) «के सिफ़ दूसरे साधुओं #- लिए स्थान आए आपग्रट 
का अधण करा आ+ 'र्व देकर सा: हरा ऋण किए आ 


रे 
( का मे दृफर | * अवेगरह की याचना करूंगा किन्तु सब 
५ बरी ग्रहण किए आ३ हद को साकार नहीं फरूंग्रा४ | 


भी जैन सिद्धान्त बोल सप्रह २४९ 


लागे हुए का खय उपभोग कर लूगा। जो साधु जिनकल्प 
की तैयारी करते है और उग्र तपस्वी तथा उग्र चारिन बाले होते 
हैं, वे ऐसी प्रतिमा लेते ह। तपस्या आदि में लीन रहने के 
फारण वे अपने लिए भी मागने नहीं जा सऊते। दूसरे साधुओं 
द्वारा लागे हुए को ग्रहण ररफ्े अपना काम चलाते है। 
(५) में अपने लिए तो स्रग्नह यावगा, दूसरे साथुओं के लिए 
नहीं। जो साध जिनसल्प ग्रहण करके अपेला विहार करता 
है, यह प्रतिमा उसके लिए है| 
(६) जिससे अगउ्रह ग्रहण परँँगा उसीसे दभोदिक सयथारा भी 
ग्रहण करूँगा । नहीं ता उत्कुडुफ अथवा किसी दूसरे आसन से 
बैठा हुआ ही रात पिता दूगा | यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक 
आदि साउथ के लिए है। 
(७) सातवीं प्रतिमा भी छग्े सरीखी ही है । इसमें इतनी 
प्रतिता अपिर है शिलादिफ सस्तारझ्ध विद्या हुआ जैसा मिल 
जायगा बेसा ही ग्रहण करूँगा, दूसरा नहीं!। यह प्रतिमा भी 
जिनकल्पिक आदि साधुओं के लिए है। 
(माचाराग थ्रु० < चूलिका १ मथ्ययन ७ उदेगा ५) 
| ७ आ ०३४ 
५१९-- पंपडपणाएं सात 
बयालीस दोप ठालकर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करने फो 
एपणा कहते है। इसके पिंदेपण। और पामैषणा दो भेद है। 
आह्गर ग्रहण करने को पिंडेपणा तथा पानी ग्रहण करने को 
पानपणा पहले हैँ | पिंडपणा अर्थात्‌ आहार को ग्रदण करने के 
सात प्रवार ई। साधु दो वर के होते है - गच्छान्तर्गत शर्यात्‌ 
गछ में रहे हुए भोर गच्छविनिर्गत अर्थात्‌ मच्छ से याहर 
निएले हुए | गच्दान्तगंत साथ सातों पिंदपणायों पा ग्रहण 
करते दे। गच्छयिनिर्मत पहिले की दो पिडपशाओं यो छोड 


२५७० श्री सेठिया जैन अन्यमाला 
कर वाकी पांच का ग्रहण करते हैं | 
(१ ) असंसद्धा-हाथ और भिन्ना देने का वर्तन अन्नादि के संस 
से रहित होने पर घूजता अर्थात्‌ कल्पनीय आहार लेना । 
(१) संसह्माई- हाथ और भिक्ता देने का बर्तन अम्नादि के 
संसग वाला होने पर सजता और कल्पनीय आहार लेना | 
( ३ ) उद्धा- थाली वटलोई वगरद बर्तन से बाहर निकाला 
हुआ मृजता ओर कल्पनीय आहार लेना। 
(४) अप्पलेवा-अल्प अथात्‌ बिना चिकनाहट वाला आहार 
लेना। जैसे भुने हुए चने । 
(५ ) गहस्थ द्वारा अपने भोजन के लिए थाली में परोसा हुआ 
आहार जीमना शुरू करने के पहिले लेना । 
(६) पम्गहिय- थाली में परोसने के लिए कुड़छी या चम्मच 
वर्गेरह से निकाला हुआ आहार थाली में डालने से पहिले लेना |. 
(७ ) उज्मियधम्मा- जो आहार अधिक होने से या और * 
किसी कारण से श्रावक ने फैंक देने योग्य समभा हो, उसे 
सजता होने पर लेना | 
(आचाराय श्र॒० २ पिडैपणाबययन उदना ७) (ठाणाग सूत्र ४४१) 
(धर्मग्रमह अधिकार 3) 
५२०- पोनिषणा के सात भेद 
न पानी लेने को पानेषणा कहते हैं। इसके भी 
डेपणा की तरह सात भेद हैं। 
(आचारांग श्र २ पिंडेपशाध्ययन उद्देशा ७) (ठाणाग सूत्र १४३) 
(वर्मसग्रह अधिकार ३3) 


हाथ वगैरह संसृष्ट होने पर बाद में सचित्त पानी से धोने, या मभिक्ता देने के 
वाद आहार कम हो जाने पर और बनाने में पश्चात्क्म दोष लगता है । इश्नलिए 


आवक को बाद में सचित्त पावी से हाथ वगेरह नहीं घोने चाहिए और न नई वस्तु 
चनानी चाहिए। 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रद्द २५१ 
५२१- प्रसादप्रतिलेखना सात 
बस पात्र आदि वस्तुओं के विभिषृ्वेक देनिक निरीक्षण 
यो प्रतिलेखना कहते हैं। उपेज्ञापूच्र विधि का भ्यान रकखे 
पिना अतिलेखना करना प्रमादमतिलेयना दे । इसऊ तेरह भेद्र 
है। छ, भेद पोल न० ४४६ मे दिए गए ह। याकी सात भेद 
नीचे दिये जाते है-- 
(१ ) प्रशिपिल- वस्र को दृदता स ने पक्डना । 
(०) प्रलम्ध- वद्ध को दूर रख कर प्रतिलेखना ऊरना । 
(३ ) लोल- नमीन के साथ वख्र को रगढ़ना। 
(४) एकामपो- एस ही दृष्टि में तमाम वख्र को देख जाना । 
(४ ) अनेररूपधूना- प्रतिलेखना करते समय शरीर या बख्र 
को इधर उधर दिलाना। 
(६ ) अमाद- ममादपूर्वर मतिलेखना करना । 
(७) शका- अतिलेखन करते समय शत्रा उत्पन्न दो तो 
अग्गलियों पर गरिनने लगना और उससे उपयोग प्र चूत 
जाना (ध्यान कहीं से कहीं चला माना) 
(उत्तााज्ययत भष्ययन ६ गाया २७) 
५२२-- स्थविर कल्प का क्रम 
दीक्षा से लेकर अन्त तर जिस ऋ्रम से साधु अपने चारिय 
तथा गुणों शी शृद्धि करता है, उसे कल्प बहते ह। स्थविर 
फल्पी साथ थे लिए इसने सात स्थान हैं। (१) प्रजज्पा 
. अयांद दीज्षा। (२) शिक्षापद- शर्तों पा पाठ | ( ३ ) झये 
अह्श- शा्खों का अथे समकना | ( ४ ) श्नियतयास अर्थात्‌ 
' देश देशान्तर में भ्रमण | (५) निष्पत्ति- शिष्य आदि यो 
प्राप्त करना । (६ ) पिहार- मिनरलपी या यथालिन्दद' कल्प 
अगीसार फरोे विहार करना | (७ ) समाचारी- मिनपन्‍प 
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आदि की समाचारी का पालन करना | 

पहिले पहिल गृणवान ग्रुरु को चाहिए हैए किअच्छे द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ओर भाव को देखकर आलोचना दने के वाद विनीत 
शिप्य की विधिपषक दीक्षा दे । दीक्षा लेने के वाद शिप्य को 
शतक्ता का अधिकार होता है| शिक्षा दो तरह की ह- ग्रदण- 
शिक्षा अथात्‌ शाख्र का अभ्यास और पतिसेवना शिक्षा अथाद्‌ 
पडिलेहणा आदि धार्मिक कृत्यों का उपदेश | 

दीक्षा देने के वाद बारह वर्ष तक शिप्य को सत्र पढ़ाना 
चाहिए। इसके वाद बारह वर्ष तक सूत्र का अर्थ समझाना 
चाहिए। जिस प्रकार हल, अरहट, या घाणी से छूटा हुआ 
भूखा बेल पहिले स्वाद का अनुभव किये बिना अच्छा ओर 
बुरा सव घास निगल जाता है, फिर उगाली करते समय स्वाद 
का अनुभव करता है। इसी प्रकार शिष्य भी सूत्र पढ़ते समय 
रस का अनुभव नहीं करता। अथ समभना प्रारम्भ करने पर 
ही उसे रस आने लगता है [अथवा जिस तरह किसान पहिले 
शाली वगेरह धान्य वोता है, फिर उसकी रखवाली करता है, 
7फर उस काट कर चावल निकाल साफ करके अपने घर ले आता 
है और निश्चिन्त हो जाता है।अगर वह ऐसा न करे तो उस 
का धान्य वोने का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। इसी प्रकार 
अगर शिष्य वारह साल तक सूत्र अध्ययन करके भी उस का 
अथे न समझे तो अध्ययन मे किया हुआ परिश्रम हथा हो जाता 
है। अत; सूत्र पढ़ने के बाद वारह साल तक अथे सीखना चाहिए। 

ऊपर कहे अनुसार सूत्र थे जानने के वाद अगर शिप्य आचारय 
पद के योग्य हो तो उसे कम से कम दो दूसरे झुनियों के साथ 
आम, नगर, संनिवेश आदि में विहार कराके विविध देशों का 
परिचय कराना चाहिए। जो साथ आचाय पद के लायक न 
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हे उसके लिए देशादन का नियम नहीं है। 

देशाटन से वह समक्त में दृह होता है। दूसरों मो भी 
ह्ठ़ फरता ह। भिन्न भिन्न देशों में फिरने स अतिशय श्रृत 
ज्ञानी आयायों पे दर्शन से सूताय सम्बन्धी और समाचारी 
सम्बन्धी ज्ञान की धृद्धि होती है। भिन्न भिन्न देशा की भाषा 
आर आचार का ज्ञान होता है । इस से वह अलग अलग देश 
में पैदा हुए शिष्यों को उनकी निजी भाषा में उपल्श दे सकता 
है। फिर यरातर प्राप्त किये हुए शिष्यों को दीक्षा ठेता है। उन्हें 
अपनी उपसम्पदा अवान नेसराय में रसता है। शिप्य भी 
थह समझ; यर कि उनका गुर थाचार्य सर भाषाओं तथा 
आचार पे कुशल है, उस में श्रद्धा रखते ६ इस प्यार आचार्य 
होने लायर साथ को शारह यध तक अनियतवास कराना 
लाहिए | पहतसे शिष्य प्राप्त होने रे याद शाचाय पद स्वीपार 
करे बह साथ अपना और दूसरों रा उपफार करता है। 
लम्बी दीक्षा पालने फे याद यह अपने स्थान पर योग्य शिष्य 
यो बैठा कर भगयान्‌ रे उताए हुए मांग पर विशेष रूप से 
अग्रसर होता है। यह अलुष्ठान दो प्यार का है- 

(१ ) सलेखना आदि फरपे भक्तपरिज्ञा, इगिनी (इद्वित ) 
या पादोपगरमन अनुष्ठान हें द्वारा मग्ण अगीपार फरे । 
(२ ) मिनरल्प- परिशग्यिशुद्धि अथवा यथालिदक पल्‍प 
अद्वीपार करे। इन दोनों प्रसार पे अनुष्ठानों में से मगर की 
समाचारी जान यर प्रटत्ति ररे। हि 

पहिले प्रयर वा अवतुष्टान परने याला आचाय, पत्ती मिस 
प्रभार अपने बच्चों थी पालना परता डे, उसी तरह शिप्यों 
यो सैयार करके बारह पर्ष वी सरेसना इस पिधिसे करे- 

थार पर्ष ते उेला तेला आदि रिचित प्यार पा सप परे ३ 
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चार वर्ष दूध दही बगेरह विगय छोड़ कर तप करे। दो वर्ष 
तक एकान्तर से आयम्बिल करे | छः महोने तक तप करके 
मयोदित आहार वाला आयम्बिल करे । दूसरे छह मास बेला 
तेला वगैरह कठिन तप करे | फिर एक वर्ष तक कोटी सहित 
तप करे | पहिले लिये हुए पच्चक्खान के पूरा हुए विना ही 
दूसरा पच्चक्खान आरम्भ कर देना कोटी सह्दित तप है। इस 
प्रकार बारह वर्ष की संलेखना के बाद भक्तपरिज्ञा आदि करे 
या पर्वत की ग़फा में जाकर पादोपगधन करे। 


दूसरे प्रकार का अनुष्ठान करने वाला साथु मिनकल्प 
बगेरह अंगीकार करता है | उस में पहिले पहल रात्रि के मध्य 
में वह यह विचारता है- विशुद्ध चारित्राबुष्टान के द्वारा मैंने 
आत्महित किया है। शिष्य आदि का उपकार करकेपरहित भी 
किया है। गच्छ को सम्भालने की योग्यता रखने वाले शिष्य 
भी तैयार हो गये हैं। अब मुझे विशेष आत्महित फरनो 
चाहिए | यह सोचकर अगर स्वयं ज्ञान हो तो अपनी बची 
हुई आयु कितनी है, इस पर विचार करे। अगर स्वय॑ ज्ञान 
हो तो दूसरे आचाये को पूछ कर निर्णय करे | इस निर्णय के 
वाद अगर अपनी आयुष्य कम मालूम पड़े तो भक्तपरिशज्ञा आदि 
में से किसी एक मरण को स्वीकार करे | अगर आयुष्य कुछ अधिक 
मालूम पड़े और जंघाओं में बल ज्ञीण हो गया हो तो टृद्धुवार्स 
(स्थिखास) स्वीकार करले।अगर शक्ति ठीक हो तो जिनकल्य 
आदि में से कोई कल्प स्वीकार करे | अगर जिनकल्प स्वीकार 
करना हो तो पांच तुलनाओं से आत्मा को तोले अर्थात्‌ जाँचे 
कि यह उसके योग्य है या नहीं। तप, सच्च, सूत्र, एकल, और 
बल ये पांच तुलनाएं हैं। जिनकल्प अड्जीकार करने वाला माय: 
_ आचाये, उपाध्याय, प्रवतेक, स्थविर, गणावच्छेदक में से कोई 
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होता है| उन सपर को उपयेक्त पॉच बातों से आत्मा की तुलना 
करनी चाहिए | कान्दर्षिफी, किल्विपिडी, आभियोगिकी 
आसुरी और समोहिनी इन पॉच भावनाओं को छोड दे। तुलना 
फँलिए पॉच बातें नीचे लिखे अनुसार है-- 

(१) तप- नुथा (भूख) पर इस प्यार विजय प्राप्त करे कि 
देवादि द्वारा दिये गये उपसग + फारण अगर छ महीने तक 
आहार पानी न मिले तो भी दुखी (खेदित) न हे । 

(२ ) सक्च- सक्तभावना से भय पर विजय भाप्त करें। यह 
भावना पॉच प्रकार की ह- (१) रात फो जय सत्र साथ सो 
जायें तो सरेला उपाश्रय मे काउसग्ग करे । (०) उपाश्रय ये 
जाहर रह +र फाउसग्ग फरे ।(३) चोऊ में रहकर काउसर्ग करे। 
(४) सने घर में रह कर काउसग्ग करे।(५) स्मशान में रहफ्र 
फाउसग्ग करे । इस प्रशार पॉच स्थानों पर काउसर्ग करके सपर 
प्रकार के भय पर विजय प्राप्त सरे। यह सत्तत भावना है। 
(३) सूत भावना- सूत्रों सो अपने नाम री तरह इस प्रकार 
याद फरले क्रि उनपी आहचि जे अनुसार रात अथवा दिन 
में उन्छास, प्राण, स्तोर, लव, मुहूर्त वगैरह फल को ठीक 
ठीर जान सके , अथ्रोत्‌ समय का यथावत्त्‌ वान कर सके । 
(४ ) एकल भावना- अपने सघाड़े ऊे साथओ्नो से आलाप 
सलाप, सूजाथ पूछना या यताना, सुख दू ख पूछना, इत्यादि 
सारे पुराने सम्बन्धों को छोड दे | ऐसा करने से प्रासम्बन्ध 
का मृल से नाश हो जाता है। इसके पाल शरीर उपधि आदि 
को भी अपने से भिन्न समझे । इस तरह सभी उस्तुओं स 
आसक्ति या मल दूर हो जाता दे। 

(४ ) पल भायना- अपने यल अयथांत्‌ शक्ति की हुलना करे। 
पल दो तरहया होता हैं- शारीरिफ यल्त और मानसिक पल । 
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जिनकलप अड्रीकार करने वाल साथ का शारीरिक वल साधा- 
रण व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए । तपस्या आदि के 
कारण शारीरिक वल के छुछ ज्ञीण रहने पर भी मानसिक 
पैयेवल इतना होना चाहिए कि घड़े से बड़े कष्ट आने पर भी 
उनस घवराकर विचलित न हो | 
ऊपर कही हई पाँच भावनाओं से आत्मा को मजबूत वना 
कर गछर में रहते हुए भी जिनकल्प के समान आचरण खंख। 
हमेशा तीसरे पहर आहार करे। गहस्थों द्वारा फेक देने यर्वि 
प्रासक मकी के दाने या सूखे चने आदि रूत्च आहार करे 
संस, असंसष्ट, 3दृघ्चत, अल्पलषेप, उद्ग्हीत, प्रमहीत औरे 
उज्कित धर्म इन सात एपणाओं में से पहले की दो छोड़ कर 
वाकी किन्हीं दो एपणाओं का प्रतिदिन अभिग्रह अज्ञीकार कर! 
एक के द्वारा आहार ग्रहण करे और दूसरी के द्वारा पानी | 
इसके सिवाय भी दूसरे सभी जिनकल्प के विधानों पर चल कर 
आत्मा को शक्ति सम्पन्न बनावे । इसके वाद जिनकल्प ग्रहण 
करने की इच्छा वाला साध संघ को इकट्ठा करे। संघ के अभाव 
में अपने गच्छ को तो अवश्य बुलावे | तीयकर के पास, वें ने 
हों तो गणधर के पास, उनके अभाव में चोदह पूवंधारी क 
पास, वे भी न हों तो दस पू्वधारी के पास और उनके भी अभाव 
में बड़, पीपल या अशोक ह॒क्त के नीचे जाकर अपने स्थान पर 
विठाए हुए आचाये को, वाल हद सभी साधुओं को विशेष प्रकार 
से अपने से विरुद्ध साध को इस प्रकार खमावे है भगवन्‌ | अगर 
कभी प्रमाद के कारण मैंने आप के साथ अल्भुचित व्तोव किया 
हो तो शुद्ध हृदय से कपाय और शल्य रहित होकर क्षमा माँगता 
हैँ। इसके वाद जिनकल्प लेने वाले साथ से दूसरे झुनि यथा- 
- योग्य बन्दना करते हुए खमाते हैं। इस तरह खमाने वालें की 
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नि'शल्यत्त, विनय मार्ग की उन्नति, एफल, लघुता और जिन- 
कल्प में अप्रतिवन्ध ये शुण प्राप्त होते हें। इस प्रकार सब का 
खम्ताकर अपने उत्तराधिकारी आचाये त वा साथुओं को शिक्षा दे 

आदाये को कहे- तुम्हें अय गच्छ का पालन करना चाहिए, 
तथा झिसी बात में परतन्न या प्रतिबद्ध नहीं रहना चाहिए। 
अन्त में तुम्हें भी मेरी तरह मिनसलप आदि अगीकार करना 
चाहिए । जेनशासन का यही क्रम है जो साधु गिनय थे 
योग्य हों उन के आदर सत्तार में ऊमी आलस मत करना। 
सब के साथ योग्य रतोब करना । आचाय को इस प्रकार 
फहने के बाद दूसरे घुनियों को ऊहे “यह आचाये अभी छोटा 
है। ज्ञान, दर्शन, और चारित्रादि में यरावर है या कम श्रुतवाला 
है, ऐसा समझ ऊर नये माचाय का निरादर मत करना 
क्योंकि अब पद तुम्हारे द्वग पूजने योग्य दे। यह कहकर 
जिनफल्पी साथ परखवाले पत्ती की तरह अथवा बादलों से 
निकली हुड उिजली की तरह निकल जाय । अपने उपकरण 
लेकर समुदाय ऊे साधुओं से निरपेत्ञ होता हआ बद महा- 
पुरुष धीर हो कर चला जाय। मेर फी गुफा में से निकले 
हुए सिंह की तरह गछ से निकला हुआ आचाये जयए दिखाई 
टेना बन्द हो जाता है तो दूसरे साधु वापिस लौट आते है। 
जिनकलल्‍प अगीफार फिया हुआ साथ एक मह्नि फे लिए 
निवोह के योग्य क्षेत्र दृढ़ कर वहीं बिचरे। 

पहिले पही हुई सात एपणाओं मे पहिली टो छोदफर 
फिन्हीं दो पे अभिग्रह से लेप रहित आहार पानी ग्रहण फरे ) 
भ्पणालि फारण के बिना किसी के साथ कुछ न बोले ।एफ 
पस्ती में एफ साथ अधिक से अधिर सात मिनयलपी रहने 
$ै। ये भी एस दूसरे के साथ परातचीत नहीं करते | सभी 
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उपसगे ओर परीपहों को सहते हैं। रोग होने पर ओपधि का 
सेवन नहीं करते । रोग से होने वाली वेदना शान्त हो कर” 
सहते हैं। जहाँ मनुप्य अथवा तियंश्व का न आना जाना हो 
न संलोक अर्थात्‌ दृष्टि पड़ती हो वहीं लघुशड़ा या दीघेशडा 
करे, दूसरी जगह नहीं । जिनकल्पी साधु न अपने निवास- 
स्थान से ममत्व रखते हैं न उनके लिए कोई परिकरम विहित 
है। परिकम रहित स्थान में भी वे प्रायः खड़े रहते हैं | अगर 
बैठते हैं तो उत्कुडुक आसन से ही बेठते हैं। पलाथी मार कर 
नहीं वेठते , क्योंकि उन के पास जमीन पर विछाने के लिए 
आसन बगेरह कुछ नहीं होता । मार्ग में जाते हुए उन्मत्त 
हाथी, व्याप्र, सिंह आदि सामने आजायें तो उन के भय से इधर 
उधर भाग कर इयसमिति का भंग नहीं करते, सीधे चले जाते 
हैं | इत्यादि जिनकल्प की विधि शास्त्र में वताई गई है। 
पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कल्पों में श्रुत और संहनन वगेरह 
निम्न प्रकार से होने चाहिए। जिनकल्पी को कम से कम 
नवम पूर्व की तीसरी आचारवस्तु तक श्रुतज्ञान होना चाहिए। 
अधिक से अधिक कुछ कम दस पूर्व | वज् की भींत के समान 
सजवूत पहिला वजऋपभनाराच संहनन होना चाहिए । 
कल्प अंगीकार करने वाले पन्द्रह कर्म थ्ूमियों में ही होते हैं। | 
देवता द्वारा हरण किए जाने पर अकम भूमि में भी पहुँच 
सकते हैं। उत्सपिंणी काल में जिनकल्पी तीसरे और चोथे 
आरे में ही होते हैं। केवल जन्म के कारण दूसरे आरे में भी 
माने जा सकते हैं। अवसर्पिणी काल में जिनकल्प लेने वाले 
का जन्म तीसरे और चोथे आरे में ही होता है। आचार से 


कट 


परिह्रविशुद्धि चारित्र वाले ही जिनकल्प घारण करते है और ये दस ज्षेत्र मे 
हो होते है, महाविदेह में नहीं । 
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पाँचवें आरे पे भी जिनकल्पी हो सकते हें। महाविदेद क्ेत 
से सहरण होने पर तो सभी आरों में जिनकलपी हो सकते है। 
जिनकलप अड्रीफार करने वाले साधु सामायिऊ तथा छेदोपस्था- 
पनौय चारित्र में तथा जिनकल्प अगीकार किये हुए साधु 
सूच्मसपराय और यथाग्व्यात चारित्र म उपश॒म श्रेणी प्राप्त 
फरके तो हो सकते है लेकिन क्षपफ शओेणी पाकर नहीं। 
अधिक से अधिक जिनकलपी साध दो सौ से लेकर नौ सौ 
तऊ होते हैं। जिन्होंने पहिले जिनफ़ल्प अगीकार कर लिया 
ई ऐसे साधु अधिक से अधिक दो हजार से नो हजार तक 
होते है। प्रायः वे अपवाद का सेवन नहीं करते । जधायउल 
क्षीण होने पर भी आराधक होते है ।इन में आवश्यिकी, 
नंपधिकी, मिथ्या दुप्कृत, शहिविषय पूछा और गशहिविषय 
उपसम्पदा पॉच समाचारियों होती है। इच्छा, मिच्छा आदि 
दूसरी समाचारियों नहीं होती | कुछ आचाया का मत हैं- 
जिनकल्पी को आवश्यिकी, नेपधिकी और शहस्थोपसपत्‌ ये 
त्तीन समाचारियोँ हो होती हैं , क्योंकि उद्याल में बसने 
वाले साधु के सामान्य रूप से पृच्छा आदि का सम्भव भी नहीं है। 


यथालन्दिक कल्प फी समाचारी सस्तेप से निम्नलिखित 
है। पानी से भीगा हुआ हाथ जितनी देर में सुखे उतने समय 
से लेकर पॉच रात दिन तर ऊे समय को लन्द कहते हैं । 
उत्तना फाल उल्लघन किये विना जोसाथु विचरते हैं, अयोत्‌ 
शक स्थान पर अधिक से अधिक पॉच दिन दहरते हैं, थे 
यथालन्दिक कहलाते है। उन्हें भी जिनझुल्पी की तरह तप, 
सत्तत आदि भावनाएं सेवन करनी चाहिए | इस कल्प को पाँच 
साधुओं की दोली स्त्रीजार करती है। थे भी गांव के छष 
विभाग करते हैं। ययालदिक कम से कम पन्‍्द्रह होते हैं और 


हक 
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अधिक से अधिक दो हजार से लेकर नो हजार तक। जिन्होंने 
पहिले यह कल्प ले रक्खा है ऐसे साधु दो करोड़ से 
लेकर नो करोड़ तक होते हैं| यथालन्दिक दो प्रकार के होते 
हैं- गच्छप्रतिवद्ध और अप्रतिवद्ध | नहीं जाने हुए श्रुत का 
अथे समभने के लिए जो साधु गर में रहते हैं उन्हें गच्छप्रति- 
वद्ध कहते हैं। दोनों के फिर दो दो भेद हैं- जिनकल्पियथा- 
लन्दिक और स्थविरकल्पियथालन्दिक | जो भविष्य में जिन- 
कल्प अंगीकार करने वाले हैं वे जिनकल्पियथालन्दिक 
कहलाते हैं। जो वाद में स्थविरकल्प में आने वाले हों उन्हें 
स्थविरकल्पियथालन्दिक कहते हैं। स्थविरकल्पयथालन्दिक 
गछ्छ में रहकर सब परिकर्भ करता है तथा वस्त्र पात्र वाला 
'होता है। भविष्य में जिनकल्पी होने वाले वस्त्र पात्र] नहीं 
रखते तथा परिकर्म भी नहीं करते । वे शरीर की प्रतिचया, - 
नहीं करते, आंख का मैल नहीं निकालते। रोग आने पर कष्ट 
सहते हैं, इलाज नहीं करवाते । यह यथालन्दिक की समाचारी 
है। विशेष विस्तार बृहत्कल्पादि में है। 
( विशेषावश्यक्र भाष्य गाया ७ ) 
+१३- छपञ्मस्थ जानने के सात स्थान 
सात वातों से यह जाना जा सकता है कि अपग्नुक व्यक्ति 
उद्नस्थ है अर्थात्‌ केवली नहीं है। 
(१) छ्स्थ प्ाणातिपात करने वाला होता हैं। उससे जानते 
अजानते कभी न कभी हिंसा हो जाती है। चारित्र मोहनीय के 
कारण चारित्र का वह पूर्ण पालन नहीं कर पाता | है 
(२ ) उम्मस्थ से कमी नकभी असत्य वचन वोला जा सकता है। 
( ३) छग्मस्थ से अदत्तादान का सेवन भी हो जाता है। 


यदि क्िपाणि हो तो पात्र तथा वद्ल रखते भी ह्ठे। 
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(४) छग्स्थ शम्द, स्पर्ण, रस, रूप और गन्ध का रामपूर्वयः 
सेवन फर सऊता दे। 
(४) बस्त्रादि ऊे द्वारा अपने पूजा सत्कार का वह अनुमोदन 
करता है अ्रथोत्‌ पूजा सत्कार होने पर मसन्न होता है। 
(६ ) छक्नस्थ आधाय्म आटि यो सावय जानते हुए और 
फहते हुए भी उनका सेवन उरने वाला होता है | 
(७) साधारणतया वह कहता कुछ है और करता छुद्द है। 
इन सात पोलों से छक्नस्थ पहिचाना जा सऊता है। 
(गम सूत 2५०) 
५२१४- केवली जानने के सात स्थान 


ऊपर फहे हुए छद्मस्थ पढिचानने के तोलों से विपरीत 
सात वोलों से ऊेबली पत्चाने जा सकते है। पयली हिसार 
से सर्वयां रहित हांते ह। 
फेउली के चारित्र मोहनीय कर्म या सर्वथा क्षय हो जाता 
है, उनका सयम निरतिचार होता है, मृल और उत्तर गुण 
सम्बन्धी ढोपों या वे प्तिसे्न नहीं ऊर्ते। इसलिए ने उक्त 
सात योला का सेवन नहीं करते। 
(रण'गसुत्र ६४०) 
५२५- खम्मस्थ सात बातें जानता ओर देखता नहीं है 
सात यातों को खद्मम्थ सम्पूर्ण रुप से न टेख समता 
ने जान सकता है। (१) धर्मोस्तिसाय, (२) अयरमोस्तियाय, 
(3) आपाशास्तिसाय, (४) शरीर रहित जीव, (५) शरीर से 
अम्पृष्ट (विना छुआ) परमाणुप्रहल, (६) अम्पृष्ठ जन और 
(७) प्म्पृष्ठ गन्प। 
फेयली इन्हीं को अच्छी तरह जान और टेंख समता है | 
(गर्त्मंग सूत्र < >) 


२६२ श्री सेठिया जैन अन्थमाला 
कप जि ९ 
५२६- अनुयाग के निक्षप सात कब 
व्याख्या- अन्ुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा ओर वार्तिक 
ये पाँच अज्लुयोग के पयोय शब्द हैं। सूत्र का अर्थ के साथ 
सम्वन्ध जोड़ना अज्ुयोग है। अथवा सूत्र का अपने अभिषेय 
(कही जाने वाली वस्तु) के अलुकूल योग अथवा व्यापार, जेसे 
घट शब्द घड़े रूप पदार्थ का वाचक है, यहाँ घट शब्द का 
अथे के अलुरूप होना | अथवा सृत्र को अशु कहते हैं, क्योंकि 
संसार में वस्तुएं या अर्थ अनन्त हैं | उनकी अपेक्षा सूत्र 
अणु अर्थात्‌ अल्प है। अथवा पहिले तीर्थकरों द्वारा 'उप्पण्णेइ 
वा इत्यादि त्रिपदि रूप अथे कहने के वाद गणधर उस पर 
मृत्रों की रचना करते हैं, इसलिए सूत्र पीछे बनता है ।कवि भी 
पहिले अपने हृदय में अर्थ को जमाकर फिर काव्य की रचना 
करते हैं। इस प्रकार अर्थ के पीछे होने के कारण भी सूत्र 
अखु है| उस सूत्र का अपने अभिषेय के साथ सम्बद्ध होने 
का व्यापार अथवा सूत्र के साथ अभिधेय का सम्बन्ध अज्ुयोग है। 
इस अलुयोग का सात प्रकार से निक्षेप होता है। किसी 
बात की व्याख्या करने के लिए उसके अलग अलग पहलुओं 
की सूची बनाने के क्रम को निक्तेप कहतें हैं। 
अजुयोग सात प्रकार का है-- 
(१) नामाजुयोग- इन्द्र आदि नामों की व्याख्या को, अथवा 
जिस वस्तु का नाम अन्लुयोग हो, या वस्तु का नाम के साथ 
योग अथोत्‌ सम्बन्ध नामाज्योग है। जैसे दीपक रूप वस्तु का. 
दीप शब्द के साथ, सूर्य का सय शब्द के साथ तथा अग्नि का 
अग्नि शब्द के साथ सम्बन्ध | 
(२ ) स्थापनानुयोग- इसकी व्याख्या भी नामान्ुयोग की 
: तरह ही है। काठ वगैरह में किसी महापुरुष या हाथी घोड़े 
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बगैरह फ्री कल्पना कर लेना भी स्थापनाजुयोग है। 
(३ ) द्ब्यानुयोग- ह्व्य का व्याग्यान, द्रव्य में दवव्य के लिए 
अथवा द्रव्य द्वारा अजुकूल सम्पन्ध, ठव्य का प्योय ऊ्रे साथ 
योग्य सम्पन्प द्व्यानुयोग है। अथवा जो यात व्िना उपयोग 
के कही जाती है उसे द्रव्याजुयोग ऊहते है इसकी व्यारया कई 
प्रकार से फी जा सफती है! 
द्रव्य के व्याग्यान को भी द्रब्याजुयोग उह ते है। भूमि आदि 
अधिररण पर पड़े हुए द्रव्य का भूतल रे साथ सम्पन्प, सारण- 
भरत द्रव्य ऊे द्वारा पत्थरा में परस्पर अनुकूल सम्पन्ध इमली 
चगरह खदे द्रव्य के फार्ण बस बेर में लाल, पीला आदि 
रग की पयोग विशप पा सम्पन्ध, शिप्यरूप ठव्य वो योध ब्राप्त 
#राने डे लिए तदलुरूप योग अथात्‌ व्यापार, इस मरा 
अनेझ तरह का ठ्रव्यानुयोग जानना चाहिए | द्रव्यों द्वाराहब्या 
का, हरब्यों के लिए, अथवा द्वयों या पयोय मे साथ, सारण- 
भूत हव्यों द्वारा अनुरूप वस्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयोग 
रहित अनयोग की परुपषणा द्रग्यातुयंग है) 
(४) सेत, ( ५) काल, (६) पचन, और ( ७ ) भाव अन- 
योग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए । 
(विषाउश्यउमभाष्य गाथा १३८४ - १३६ २) 
५२७ ठग्य के सात लक्षण 


(१) जो नय्रीन पयोग रो प्राप्त रता है और प्राचीन पर्याय 
को छोडता है उसे द्वव्य कहते है। जसे मनुष्य गति से देवलोस 
में गया हुआ जीव मन॒प्य रुप पर्याय को छोडता है और देव- 
रूप पयोग यो प्राप्त करता है इसलिए जीब द्रव्य है। 

(२) जो पयोगों द्वारा प्राप्त फिया जाता है और छोडा जाता 
है। ऊपर वाले उदादरण में जीवरूप द्वव्य मनुष्य पर्याय द्वारा 
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छोड़ा गया है ओर देव पर्याय द्वारा प्राप्त किया गया है। दो 
वस्तुओं के मिलने या अलग होने पर दोनों के लिए मिलने या 
छोड़ने का व्यवहार किया जा सकता है| जैसे क और ख के 
आपस में मिलने पर यह भी कहा जा सकता है कि क ख से 
मिला ओर यह भी कहा जा सकता है कि ख क से मिला । 
अलग होने पर भी ख ने क को छोड़ा या क ने ख को छोड़ा 
दोनों तरह कहा जा राकता है | उसी तरह द्रव्य पयायों को प्राप्त 
करता ओर छोड़ता है और पर्याय द्रव्य को प्राप्त करते तथा 
छोड़ते हैं। पहिली विवक्ा के अनुसार पहला लक्षण है और 
दूसरी के अनुसार दूसरा | 
(३ ) सत्ता के अवयव को द्रज्य कहते हैं। जितने पदार्थ हैं वे 
सभी सत्‌ अथोत्‌ विद्यमान हैं| इसलिए सभी सत्ता वाले हैं। 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भिन्न भिन्न विवत्ताओं से वे सभी सत्‌ 
के भेद या अवयब हैं। 

(४) सत्ता के विकार को द्रव्य कहते हैं , क्योंकि सभी घट- 
पटादि द्रव्य महासामान्यात्मक सत्‌ के विकार हैं। जीव, पूहल 
वरगेरह द्रव्यों को यद्यपि किसी का विकार नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि वे नित्य हैं, तो भी पर्याय और द्रव्य का तादात्म्य 

(एकरूपता) होने से द्रव्य भी पर्यायरूप है।उस हालत में द्रव्य 

विकार रूप हो सकता है। सत्ता के विकार भी सत्ता सत्तावान 

का अभेद मान कर ही कहा जा सकता है क्योंकि महासामान्य- 
रूप सत्ता का कोई अलग रूप नहीं है। कथंचित्तादात्म्य से सत्‌ 
अथात्‌ सत्तावान्‌ को सामान्य समझ कर यह कहा गया है। .' 

(१) रूपरसादि या ज्ञान, दर्शनादि गुणों के समूह को द्रव्य 

कहते हैं । पत्येक द्रव्य अपने अन्दर रहे हुए गुणों का समूह है । 

६६ ) जो भविष्यत्‌ पर्याय के योग्य होता है अर्थात्‌ उसे प्राप्त 
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करता है उसे द्रव्य कहते दे । 
(७) जिसमें भूत पर्याय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते दें। 
भविष्य में राजा की पर्याय प्राप्त करने के योग्य राजकुमार 
को भावी राजा कह्य जाता है, उसे द्रव्य राजा भी कद सरते 
इसी तरह पहले जिस घड़े में घी रकखा था, अप घी निकाल 
लेने पर भी थी का घड़ा कहा जाता दे क्योंकि उस में पूर्व 
पर्याय की योग्यता है। इस तरह भूत्त या भावी पर्याय के 
थोग्य शेता है उसे द्रव्य कहते है। पृह्दतादि अपनी प्राय/ सभी 
पयायों को प्राप्त कर चुके हैं, जो पाकी है उन्हें नें भविष्य में मात 
कर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रृब्य कहा जाता है। अगर भूत 
या भविष्य ऊिसी एक पयौय वाले को ही 5व्य कहा जाय व्रो 
पृद्दलादि की गिनती द्र॒व्यों में न दो । 
( विशषावश्यक मात्य गाया २८) 
प२८- चक्रवर्ती के पथिन्द्रियरत सात 
प्रत्येर चक्रवर्ती के पास सात पश्चेन्द्रियरत होते है, अर्थोत्‌ 
सात पड्चेर्द्रिय जीव ऐसे होते ६ नो अपनी अपनी जाति में सये 
से श्रेष्ठ होते है। वेडस प्रकार हैं- (१) सेनापति, (२) गायापति, 
अयात्‌ सेठ या शृदपति (कोटरी), (३) ब्धेसी भर्थात्‌ सूतधार 
(अन्चे अच्छे नाटयों का श्रभिनय करने बाला) (४) पुरोहिक- 
शान्ति बगरह कम रराने वाला, (४) स्री (६) भश्व (७) हाथी। 
(ठायाग सुन ४८०) 
५२९- चक्रवर्ती के एकेन्द्रियरल सात 
अत्पेर चम्रयर्ती के पास सात एसन्द्रियरत होते ६--- 
(१) चक्रव, (२) छत्रन, (३) चमररत, (४) दण्टरव, 
(४) 'मसिरव, (६) मशिरत, भर (७) प्राविणीरत | 
ये भी अपनी अपनी जाति में वीये से उन्‍्हष्ट होने से रत 
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कहे जाते हैं। सभी पार्थिव अर्थात्‌ पृथ्वी रुप होने से एकेन्द्रिय है। 
(ठागांग सूत्र ५५०७) 
३१३०-- सहरण के अथोग्य सात 
सात व्यक्तियों को कोई भी राग या द्वेप के कारण एक 
स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेजा सकता। 
( १) थ्मणी- शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करने वाली साथ्वी | उसमें 
सतीत अथवा ब्रह्मचर्य का बल होने से को£ भी संहरण नहीं 
कर सकता अथौत्‌ जबरदस्ती इधर उपर नहीं लेजा सकता | 
(२) जिसमें वेद अर्थात्‌ किसी तरह की विपय भोग सम्बन्धी 
अभिलापा न रही हो, अथात्‌ शुद्ध ब्रह्मचारी को । 
( ३) जिसने पारिदहारिक तप अड्जीकार किया हो | 
(४) पुलाकलब्धि वाले को | 
( 8 ) अप्रमत्त अथात्‌ प्रमादरहित संयम का पालन करने वाले को 
(६) चोदह पूर्वधारी को। 
(७) आहारक शरीर वाले को | 
इन सातों को कोई भी जवद्दस्ती इधर उधर नहीं लेजा सकता। 
(प्रवचननसारोद्धार २६१ वां द्वार) 
4३१-- आयु्भेद सात 
पाँधी हुई आयुष्य विन पूरी किये बीच में ही मृत्यु हो जाना 
आयुभेद है। यह सोपक्रम आयुष्य वाले के ही होता है। इसके 
सात कारण हैं... 
६ १) अज्फवसाण- अध्यवसान अर्थात्‌ राग, स्नेह या भय 
०. अल मानसिक आघात होने पर वीच मे ही आयु टूट जाती है। 
( २) निमित्त- शुद्ध दएड आदि का निमित्त पाकर | है 
( ३ ) आहार- अधिक भोजन कर लेने पर | 
(४) पेदना- ऑँख या शूल वगेरह की असह्य वेदना होने पर। 
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(४ ) परायात- गड्ढे में गिरना चगेरह वाद्य आधात पाकर] 
(६ ) स्प्श- सॉप बगेरह मे राट लेने पर अथवा ऐसी पस्तु 
का स्पशे होने पर मिसऊे छूने से शरीर में जहर फेल जाय। 
(७ ) आशपाण- सास की गति वन्‍्द्र हो जाने पर | 
इन सात कारणों से व्ययह्यरनय से अक्रालमृत्यु होती दै। 
(ठाणग सूत्र ६१) 
५३२ - विकथा सात 


विकथा की व्याख्या और पहिले के चार भेद पहिले भाग 
के बोल १० १४८ में दे दिए गये है| याकी तीन विकथा ये हैं 
(१) शदुकारुणिकी- एज़ादि के वियोग से दुखी माता बगेरह 
के ररुण क्रददन से भरी हुई ऊथा फो मदुकारुणिकी फह्ते हैं। 
(२) दर्शनमेदिनी- ऐसी ऊथा करना मिस से दरन अयौत्‌ 
सम्पक्ल में दोप लगे या उसका भग हो । जेसे ज्ञानादि की 
अधिकता के कारण कुतीयों की मशसा करना । ऐसी कथा 
सुनकर श्रोताओं फी श्रद्धा ददल सऊती है। 
(३) चारितभेदिनी- चारित्र की तरफ उपेक्षा था उसकी 
निन्‍्दा करने वाली फया | जेसे- आज कल साधु महाजतों 
फा पालन कर ही नहीं सऊते क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद 
घढ़ गया है, ठोप पहुत लगते 8, अतिचारों को शुद्ध करने 
वाला कोई आचाये नहीं है, साधु भी अतिचारों की शुद्धि 
महीं उरते, इसलिए बतेमान तीये ज्ञान और दर्शन पर ही 
अ्वलम्बित है। एन्हीं दो की आराधना में प्रयत्न करना 
चाहिए। ऐसी यातों से शुद्ध चारित वाले साधु भी शियिल 
हे जाते ६।जो चारित बी तरफ अभी ऊुरे है उन का 
तो कहना ही क्या १ वे तो यहुत शीत्र शियिल हो जाते है। 


२६८ श्री सेठिया जैन ग्न्थमाला 


रे लक 
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सोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय से पेदा हुए आत्मा के 
प्रिणामविशेष को भय कहते हैं। इस में प्राणी ढरने लगता 
है। बय के कारणों को भयस्थान कहते हैँ। वे सात हैँ | भय 
की अवस्था वास्तविक घटना होने से पहिले उसकी सम्भावना 
से पैदा होती है। भयस्थान सात इस प्रकार हैं-- 
( १ ) इहलोकभय-अपनी ही जाति के प्राणी से डरना इहलीक- 
भय है। जेसे मनुप्य का मनुष्य से, देव का देव से, तियंश्व 
का तियश्व से ओर नारकी का नारकी से डरना | 
(२) परलोक भय- दसरो जाति वाले से डरना परलाकभय 
है। जैसे मनुष्य का तियश्व या देव से अथवा तियंश्व का देव 
या मनुष्य से डरना परलोक भय हैं। 
(३ ) आदानभय- धन की रक्ता के लिए चोर आदि से डरना। 
(४ ) अकस्मारूय- विना किसी वाह्य कारण के अचानक 
उरने लगना अकस्मारूय है। 
(५ ) वेदनाभय- पीड़ा से डरना | 
(६ ) मरणभय- मरने से ढरना। 
(७ ) अशछोकभय- अपकीति से डरना | 
( ठाणांग सुत्र ४४६) (समवायाग ७ वा) 
५१३४- दुषमाकाल जानने के स्थान सात 
उत्सपिणी काल का दूसरा आरा तथा अवसर्पिणी का 
पाँचवा आरा ठुपमा काल कहलाता है। यह इक्कीस हजार 
वर्ष तक रहता है। सात बातों से यह जाना जा सकता है कि 
अब दुषमा काल शुरू होने वाला है या सात वातों से दुषमा 
फाल का प्रभाव जाना जाता है। दुषमा काल आने पर--- 
(१) अकालदृष्टि होती है। (२) व्षोकाल में जिस समय 


जे ीडजणण था ऑऑजओी अ>]#+3.7४६०-इश। कल * 


भरी जैन सिद्धान्त वान संप्रद्द २६९ 


बषो क्री आवश्यकता होती है उस समय नहीं बरसता। 
(3) असाधु पूजे जाते है | (४) साधु और सज्जन पुरुष 
सम्मान नहीं पाते । (५) माता पिता ओर गस्मन का विनय 
नहीं गहता । (६) लोग मन से अप्रसन्न अवबा वेमनस्य बाले 
हे जाते है। (७) रडवे या द्वेप पदा २ रने वाले बचन पोलते है। 
(टाणग सन ६६६ ) 
५३४- सुषमा काल जानने के स्थान सात 

सात पातों से सुपणा काल का आयमन या उसका प्रभाव 
जाना जाता है। उत्सपिणी छाल वा तीसरा आरा तथा 
अयसपिणी दा चौ वा छपमा रहलाता है। यह फाल वयालीस 
हजार वर्ष फ्म एक फ्रोड़फोडी सागरोपम तक रहता है! 
सुपमा फाल आने पर (१) अकालह्रष्टि नहीं होती । (२) हमेशा 
ठीक सम्रय पर पर्पा होती है । (३) असाधु (असयत्ती) या हुए्ट 
भर्ठुप्यों पी पूजा नहीं होती । (9) साधु ओर सज्लन पुरुष पृ 
जाते ह। (५) गाता पिता आदि गुरुमन फा विनय होता है। 
(६) लोग मन मे मसन्न तथा प्रेम भाव वाल होते है । (७) मीठे 

ओर दूसरे को आनन्द देने वाले उचन पोलते है । 


(ठायाग सून ५४६ ) 
५३६- जम्बूहीप में वास सात 
मलुप्यी के रहने मे स्थान को बास कहते है। जम्बूद्रीप मे 
चुल्नहिमवन्त, महाहिसवन्त आदि पत्रता के बीच में आ जाने 
के कारण सात यास या क्षेत हो गए है) 
उनसे नाम इस प्रफार ह- (१) भरत, (+) देसवत, (३) हरि 
(०) पिदेह, (५) रम्यक, (5) रुएपयवत ओर (७) ऐराबत | 
भरत से उत्तर पी तरफ देमवत च्ोत्र है। उससे उत्तर शी 
तरफ हरि, इस तरह सभी क्षेत्र पहिले पहिले से उत्तर की तरफ 
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हैँ। व्यवहार नय की अपेज्ञा जब दिशाओं का निश्चय किया 
जाता है अथोत्‌ निधर सूर्योदय हो उसे पूर्व कहा जाता 

तो ये सभी क्षेत्र मेरु पत्रत से दक्षिण की तरफ हैं। यद्रपि ये 
एक दूसरे से विरोधी दिशाओं में हैं फिर भी सुर्योदिय की अपेना 
ऐसा कहा जाता है। निश्चय नय से आठ रुचक प्रदेशों की अपेत्ता 
दिशाओं का निश्चय किया जाता है, तब ये क्षेत्र मिन्न भिन्न 
दिशाओं में कहे जाएंगे | (ठगाग सूत्र ५४ ४) (समवायाग ७) 


५३७- वर्षघर पर्वत सात 
ऊपर लिखे हुए सात क्षेत्रों का विभाग करने वाले सात 
वर्षधर पर्वत हैं- (१) चुल्नहिमब्रान, (२) महाध्विमवान, (३) 
पथ, (४) नीलवान्‌, (४) रुक्मी, (६) शिखरी (७) मन्दर | 
ं ( णांग सूत्र ६४६ ) (समवायाग ७). 
५३८- महानदियाँ सात 
जम्बूद्प में सात महानदियाँ पूथ की तरफ लवण समुद्र मं 
गिरती हैं। (१) गंगा, (२) रोहिता, (३) हरि, (७) सीता, 
(४) नारी, (६) सुबर्णकूला और (७) रक्ता | 


महानदियाँ (ठांणाग सूत्र ४११) 
५४३६- महानदियाँ सात 
सात महानदियाँ पश्चिम की तरफ लवण समुद्र में गिरती 
हैं- (१) सिन्धु, (२) रोहितांशा, (३) हरिकान्ता, (8) सीतोदा, 
(५) नरकान्ता, (६) रूप्यकूला, (७) रक्तवती | 


४७०- स्वर सात 
स्वर सात हैं | यद्यपि सचेतंन और अचेंतन पदार्थों में 
होने वाले स्वर भेद के कारण स्व॒रों की संख्या अगण्णित हो 
सकती है तथापि खबरों के प्रकार भेद के कारण उनकी संख्या 


“अन्न अर जमे अअबे आअषर.इर धा 


(अर्णाँग सूत्र ४४४) * 
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सात ही है भर्थोत्‌ यनि के मुग्य सात भेद है। पहल, ऋषम, 
गान्यार, मभ्यप, पंचम, रत या घेयत और निपाद । 
(१ ) नारे, +5, छाती, तालु, जीम ओर दाँत इन छः स्थानों 
ऊे सहारे से पैटा होने पाले खर थो पदुज ऊद्दा जाता दे। 
(० ) जप यायु नाभि से उठरर क्ठ और मूप्रों से टर्शाता 
शुआ हृपभ री तरह शत फरता दे तो उस स्वर को हृपभ 
स्वर यहते है। 
(३) जय यायु नाभि से उठस्र हठय और फएठ से दस्राता 
हुआ निरलता है तो उस गान्यार काते ह। गन्य से भग 
होने के फारण इसे गान्यार फहद्ा जाता है। 
(४) नाभि से उठफर जो शठ हतय से टफ्गता हुआ फिर 
नाभि में पहुच जाता है और अन्दर ही अआ्रदर गजता रहता 
# उस मध्यम फहत है | 
(५) नाभि, हतय, डाती,उएठ और सिर इन पाच स्थानों 
में उत्पन्न होने थाले स्वर पा नाम पच्रम हे अथया पदनादि 
स्वरों यी गिनती में यह पाययाँ होने से परम उहलावा है। 
(5 ) पते स्वर थाझ़ी के सर स्वरगें रा सम्मिश्रण है । 
इसपा दूसरा माय रिबन है। 
(७) वैन होन से निषाद दूसरे सय स्यसे को दया देता है।इसया 
टेयता सूर्य है) इन सातों स्वग मे सात स्थान ह। यथपि भस्येय 
इयर पढ़े त्ाल्याटि कई स्थानों की सहायता से पट होता ५ 
तथापि लिस स्यर में मिस स्थान थी शा अपेन्ता ई यही 
दसपा विशेष स्थान माना गया है। 

(१) पदुन मिदष्दा पे अग्रमाग से पैटा होता है। (२) ऋपभ 
पसस्थल से | (३) गायार पण्ठ से । (४) मयम जिए्ा ये 
मध्यभाग से | (५४) पेय साख से | (६) रेवन टान और झट 
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के संयोग से । (७) निषाद भौहें चढाकर तेजी से वोला जाता 
है। ये सातों स्वर अलग अलग प्राणी से पैदा होते हैं। 

मोर का स्तर पड़ज होता है | कुक्कुट का ऋषभ, हंस का 
गाँंधार, गाय ओर भेड़ों का मध्यम | वसंत ऋतु में कोयल 
का स्वर पंचम होता है। सारस और ऋंच पत्ती रेवत स्वर 
में बोलते हैं। हाथी का स्तर निपाद होता है। 

अचेतन पदारथों से भी ये सातों स्वर निकलते हैं।(१) ढोल 
से पडूज स्वर निकलता है। (२) गोमुखी (एक तरह का वाजा) 
से ऋषभ स्व॒र निकलता है। (३) शंख से गांधार स्वर 
उत्पन्न होता है। (४) भन्नरी से मध्यम । (४) तबले से पंचम 
स्वर निकलता है| (६) नगारे से पैवत | (७) महाभेरी से 
निषाद । इन सातों खबरों के सात फल्ल हैं | 

पड़ूज़ स्वर से मनुष्य आजीविका को प्राप्त करता है | उसके ह 
किये हुए काम व्यय नहीं जाते । गौएँ, पुत्रऔर मित्र प्राप्त होते 
हैं। वह पुरुष स्त्रियों का प्रिय होता है। ऋपषभ स्वर से ऐशय, 
सेना, सन्तान, उन, परत्र, गंध, आ भूषण, स्त्रियाँ और शयन प्राप्त 
होते हैं। गान्धार स्व॒रको गाने की कला को जानने वाले श्रे 
आजीविका वाले, प्रसिद्ध कवि और दूसरी कलाओं तथा शास्त्रों 
के पारगामी हो जाते हैं | मध्यम स्वर से मनुष्य खाता पीता ओर 
सुखी जीवन प्राप्त करता है | पंचम स्व॒र वाला पुरुष पृथ्वीपति 
शूरवीर, संग्रह करने वाला और अनेक गुणों का नायक बनता है| 
"ते स्वर वाला व्यक्ति हुखी जीवन, बुरा वेष, नीच आजीवका, 
नीच जाति तथा अनार्य देश को प्राप्त करता है। ऐसे नर चोर, 
चिड़ीमार, फाँसी डालने वाले, शूकर के शिकारी या मन्नयुद्ध 
करने वाले होते हैं। निषाद स्वर वाले लोग भगड़ालू, पैदल 
चलने वाले, पतवाहक, अवारा घूपने और भार ढो नेवाले होते हैं 
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इन सातों सवरों के तीन ग्राय हैं| पदजग्राम, मध्यग्राप, भोर 
ग़ान्यारग्राम | पहजग्राम फी सात मूेनाए ६- (१) ललिता, 
(२) मम्यमा, (३) चित्रा, (४) रोहियो, (५) मतगजा, (६) 
सौवीरी, (७) पएम'या । मध्यग्राम की भी सात मूछनाए ह- 
(१) पचमा, (२) मत्सरी, (३) मदुमध्यमा, (४) शुद्धा, (५) भत्रा, 
(६) कलाबती भोर (७) वीता। गास्धारग्राम की भी सान 
मूद्ेनाए है- (१) रीदी, (२) बराह्मी, (३) वेष्णबी, (४) खेदरी 
(५) मरा, (६) नादावती, भर (७) विशाला । 

गीत की उत्पत्ति, उसका समातीय समय और आफार- 
सातों सर नाभि से उत्पन्न होते है । रून इनका समातीय है। 
फिसी फव्िता की एक बढ़ी उसझा सास है। मरारम्भ में शृदु, 
मध्य में तीय और भम्त में मनद यही गीत ? तीन भाषार हैं। 

संगीत के छ दोप हैं- (१) भीत- दरते हुए गाना | (>) 
द्रत- जल्दी जल्दी गाना । (3) उप्पिच्छ- सास से लेबर जन्दी 
जन्दी गाना थयवा शर्कों को छोटे पनाकर गाना। (४) उत्ताल- 
ताल से भागे यतपर या भागे पीछे ताल 7 कर गाना। (४) काय- 
स्व॒र- फौए पी तरह परणय्द्ध और अस्पष्ट स्वर से गाना। (६) 
अनुनास- नाक से गाना । 

संगीत ये आठ गुण ई- 
(१) पूर्ण- स्वर, भारोद अपरोद भादि से पूर्ण गाना । (२) 
रक्त- गाई जाने वाली राग से भच्ठी तरद परिष्तत (3) शल 
टन- दूसरे दुसरे स्पष्ट आर शुभ स्पर्रों स मएटित | (८) व्यक्त- 
पत्तर भौर स्परों की स्पष्टता के पारण स्एट | (५) भपिषुप्ट- 
रोने फी तरद जद्य स्पर उियदने न पाये उसे अयिषुष्ट कहते है। 
(६) मधुर- पसन्त फऋातु में मनवाली फोयदा थे शट थी तरह 
मधुर (७) सम- ताल, पथ झौर स्वर पर्गरट से टीए नपा दशा | 
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(८) सुललित- आलाप के कारण जिसकी लग बहुत कोमल 
वन गई हो उसे सुललित कहते हैं। संगीत में उपरोक्त गुणों का 
होना आवश्यक है। इन गुणों के विना संगीत केवल विडम्वना है। 
इनके सिवाय ओर भी संगीत के बहुत से गुण हैं। (१) उरो- 
विशुद्ध- जो स्व॒र वत्तस्थल में विशुद्ध हो उसे उरोविशुद्ध कहते हैं। 
(२) कण्ठविशुद्ध- जो खर गल्ले में फटने न पाव्रे ओर स्पष्ट तथा 
कोमल रहे उसे कएठविशुद्ध कहते हैं | (३) शिरोविशुद्ध- मूर्घा 
को भाप्त होकर भी जो स्वर नासिका से मिश्रित नहीं होता उसे 
शिरोविशुद्ध कहते हैं। छाती कएठ और मूथ्था मे श्लेप्म या चिकना- 
हट के कारण सर स्पष्ट निकलता है और बीच में नहीं ट्रट्ता । 
इसी को उरोविशुद्ध, कएठविशुद्ध और शिरोविशुद्ध कहते हैं। (४) 
मृदुक- जो राग मृदु अर्थात्‌ कोमल स्वर से गाया जाता है 
उसे मृदुक कहते हैं | (४) रिज्वित-जहां आलाप के कारण खर 
खेल सा कर रहा हो उसे रिद्वित कहते हैं | (६) पदवद्ध-गाये 
जाने वाले पदों की जहाँ विशिष्ट रचना हो उसे पदवद्ध कहते हैं| 
(७) समताल पत्युत्तेप- जहां नतेकी का पादनिक्तेप और ताल 
वगेरह सव एक दूसरे से मिलते हों उन्हें समताल प्रत्युत्तेप कहते ैं। 
सप्त स्वर सीभर- जहां सातों स्वर अक्षर वगेरह से मिलान 
खाते हों उसे सप्त खर सीभर कहते हैं। वे अक्तरादि सात हैं। 
(१)अक्तरसम-जहां हख की जगह हस्व, दीर्घ की जगह दीर्घ,प्लुत 
फे स्थान पर प्लुत और सानुनासिक की जगह साहुनासिक 
अच्तर बोला जाय उसे अक्तरसम कहते हैं। (२) पद्सम- जहां 
पद्विन्यास राग के अनुकूल हो। (३) तालसम- जहाँ हाथ पैर 
आदि का हिलाना ताल के अनुकूल हो। (४) लयसम- सींग, 
लकड़ी वगेरह किसी वस्तु के द्वारा बने हुए अंगुली के परिधान 
द्वारा ताढ़ित होने पर चीणा से लय उत्पन्न होती है। उस लय 
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के अनुसार जिस स्वर से गाया जाय उसे लयसम फहते है। 
(४) अह्सम- याहरी या सितार बगेरह का स्वर छुनकर उसी के 
अज्ुुसार जय गाया जाय तो उसे ग्रहसम ऊहते है। (६) निष्|ं 
सितोच्छूसितसम- जहा सास लेने और बाहर निकलने का क्रम 
पिल्कुल ठीऊ हो उसे नि खसितोन्क्भृसितसम कहते है। (७) 
सचारसम- बाहरी या सितार व्गेरह से साथ साथ जो गाया 
जाता है उसे सचारसम कहते हैं। सगीत का प्रत्यक स्वर 
अत्तरादि सातों से मिलकर सात प्रकार या हो जाता है। 

भीत के लिए बनाये जाने वाले पय्र में आठ एुण होने चाहिए। 
(१) निर्दोष (बत्तीस ढोप रहित), (२) साखत्‌, (३) हेहुयुक्त, 
(०) अलकृत, (५) उपनीत, (६) सोपचार, (७) मितऔर (८) 
मधुर | इनकी व्यारया आठवें पोल में दी जायगी। 

हच अथोत्‌ उन्द तीन तरह फा होता है- सम, यर््धसम और 
विषम |(१) जिस छन् ऊ चारों पाद $े अत्तरी फी सरया समान 
ही उसे सम ऊर्ते है| (२) जिसमें पहला और तीसरा, दूसरा 
ओर चौथा पाठ समान सरया वाले हें उसे अर््धसम फहते है । 
(३) जिसमें उसी भी पाठ की सरया एक दूसरे से न मिलती हो 
उसे विपम कहने है 

सगीत की ठो भाषाएं है-सस्कृत और भ्राकृत। संगीत कला 
पें स्त्री का स्तर प्रशस्त माना गया है| गौरवणों स्त्री मीठा 
गाती है। काली ऊठोर ओर रुखा, श्यामा चतुरता पूर्वक गाती हे। 
फ्ाणी ठहर 58२ कर, अन्धी जल्दी जल्दी, पीले रग की स्त्री 
खराब स्वर में गाती है । 


साद स्वर, तीन आम ओर इकीस मूच्चेनाए है। प्रत्येक स्पर 
सात ताना + द्वारा गाया जाता हृ इसलिए साता खरा क 
४६ भद्ध हा जाते ४। ( भनुयागद्वार गाया ४६ ४६ )(याणागय सुन +५२) 
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५४१- शक नद्र की सेना तथा सेनापति_ 
श॒क्रेन्द्र की सात प्रकार की सेना है और सात सेनापति हैं। 
( १) पादातानीक- पेदल सेना । द्रमसेनापति | 
(२) पीठनीक- अखसेना | सोदामिन्‌ अश्वराज सेनापति । 
( ३ ) कनरानीक- हाथियों की सेना। कुन्धु हस्तिराज सेनापति। 
(४) महिपानीक- भेंसों की सेना | लोहिताज्ञ सेनापति | 
(४ ) रथानीक- रथों की सेना। किन्नर सेनापति | 
(६) नाट्यानीक- खेल तमाशा करने वालों की सेना । 
अरिए सेनापति | 
(७ ) गन्धवौनीक- गीत, वाद्य आदि में निपुण व्यक्तियों की 
सेना | गीतरति सेनापति | 
इसी प्रकार वलीन्द्र, वेरोचनेन्द्र आदि की भी भिन्न भिन्न 
सेनाएं तथा सेनापति हैं| इनका विस्तार ठाणांग सत्र में है। 


(ठाणांग सूत्र £८२) 
५४४२- मूल गोत्र सात 

किसी महापुरुष से चलने वाली मजुप्यों की सन्‍्तानपरम्परा 
को गोत्र कहते हैं। मूल गोत्र सात हैं- 
(१) काश्यप- भगवान्‌ मुनिखुव॒त और नेमिनाथ को छोड़ 
कर वाकी तीथेडूर, चक्रवर्ती, सातवें गशधर से लेकर गणघर 
तथा जम्बूस्वामी आदि इसी गोत्र के थे | 
(२ )गौतम-बहुत से ज्ञत्रिय,भगवान्‌ मुनिसुतत और नेमिनाथ, 
नारायण ओर पद्म को छोड़ कर वाकी सभी बलदेव और वासृदेव, 
इन्द्रभूति आदि तीन गणधर और वैरस्वामी गौतम गोत्री ये। > 
(३) वत्स- इस गोत्र में शब्यम्भवस्वामी हुए हैं। 
(४) कुत्सा- इसमें शिवभूति वगेरह हुए हैं| 
(४ ) कौशिक- पड़लूक वगैरह | : 
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(६ ) मणडय- मणड की सन्‍्तानपरम्परा से चलने वाला गोत। 

(७) वशिप्ट- वाशिप्ट की सनन्‍्तानपरम्परा | छठे गणपघर 

तथा श्ाये सुदात्ती यर्गरद । इन में प्रत्येक मोत की फिर सात 
सात शाखाए है| उन का विस्तार ठाणाग सत्र में है 

(यणाय सूत्र ६४१) 


५५३- भगवान्‌ मल्लिनाथ आदि एक साथ 
दीज्ला लेने वाले सात। 


नीचे लिखे सात व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली थी। 
(१) भगवान्‌ मद्तिनाथ- विनेहरान वी उन्‍्या । 
(२ ) प्रतिपृद्धि- साक्रेत अयोत्‌ अयोया में रहने बाला 

इच्चाहु देश का राजा। 

(३) चद्धन्छाय- चम्पा में रहने पाला झडदेश का राजा | 
(४ ) रुएमी - आवस्ती वा निवासी इुणालदेश का राजा । 
(५ ) शइ्- पाणारसी में रहने बाला पाणी देश का राजा। 
(६ ) 'शदीनशत्र- हस्तिनागपुर निवासी इरदेश का राजा | 
(७ ) नितशन्र-याम्पिल्य नगर पा स्पामी प्॑मालदेश का राजा। 

भगवान्‌ मल्लिनाय ये पूपत भव मे साथी होने के कारण इन 
थद रागाओों के ही नाम दिए गए है ।3से तो भगवान्‌ के साथ 
तीन सा स्त्री भौर तीन सा पुस्षों ने दीज्षा ली थी। इन छ 
रागाओशों पी कथाएं जाता खूज प्रथम श्रृतस्सन्ध ये आठों 
भभ्ययन में नीचे लिखे अनुसार भा३ ह- 

जम्पूद्वीप, अपरबिलेद ये सलिलाइती विजय को बीतशोया 
राजपानी में महाएल नाम का राजा या । उसने छ बयपन 
के साथियों ये साथ दीज्ञा ली। दीत्ा लेते समय उस सायी 
अनगारों ने फह्य जो तप आप परेंगे वही हम बरेंगे । इस 
मशर सभी साथियों में एए सरीसर्श तप करने या निथय 
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के विपय में पूछा- परह केसी है? मत्री ने उत्तर दिया-ससार 
में उस सरीखी कोई नही है | राजा का मल्लिकुँतरी के प्रति 
अनुराग हो गया और उसे उरने ये लिए दूत भेज दिया। 

दसरा साथी चन्द्र्याय नाम से चम्पानगरी राजपानी में 
अड् देश या राज्य रर रहा था। वही पर अहेज्क नाम का 
आयऊ पोतबणिझ रहता या | एक बार यात्रा से लॉटने पर 
वह एक जोड़ा कुएडल राजा मो भेट देने करे लिए लाया। राजा 
ने पूछा- हुमन पहुत से समुद्र पार किए हैं। क्या कोई आश्चर्य- 
जनऊ वस्तु ढेखी ? आवक ने फहा इस यात्रा मे मुर्के प्म से 
विचलित करने के लिए एक देव ने पहुत उपसग क्रिए | अन्त 
तक प्रिचलित न होने से सन्तुष्ट होफ़र उसने ठो जोड़े छुणडल 
दिए। एक इमने कुम्भराजा को भेट कर दिया । राजा ने उसे 
अपनी मद्ति नाम की कन्‍या यो स्वयं पहिनाया। वह कन्या 
तीनो लोकों म आश्चर्य भूत है। यह सनऊर चन्धच्छाय राजा ने 
भी उसे बरने के लिए दूत भेज दिया । 

तीसरा साथी आावस्ती नगरी म॑ रक्मी नाम का राजा हआ। 
एय' दिन उसमे अपनी पन्‍्या मे चोमासी स्नान का उत्सव 
मनाने के लिए नगरी मे चोराहे मे विशाल मएडप रचाया | 
कन्‍्पा। स्नान करके सत्र उस्‍्त सरादि पहिने कर अपने पिता के 
चरणों में प्रधाम करने पे लिए आई । राजा ने उसे गोद म 
वैगरूर उसरे सौन्दय सो देखते हुए उद्, उपेपर ! क्‍या तुमने 
रिसी कन्या का ऐसा स्नानमहोन्‍्सव देखा है ? उसने उत्तर 
दिया- विनेह्रान की कन्या हे स्नानयहोत्सर के सामने यह 
उसका लाखबा भाग भी नही है। राजा वर्षधर से मल्निहेंतरी 
की प्रणससा सन कर उसझी ओर आक्ृष्ट हो गया और उसे 
बरने के लिए दूत भेन दिया। 
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एक वार मन्लिकुँररी के कुए्डलों का जोड़ खुल गया। उसे 
जोड़ने के लिए कुम्मक राजा ने सुनारों को आज्ञा दी किन्तु वे 
उसे पहले की तरह न कर सझ्े। राजा ने सुनारों को अपनी 
नगरी से निकाल दिया। वे वनारस के राजा शंखराज के पास 
चले गये । राजा के पूछने पर सुनारों ने सारी वात कह दी 
ओर मल्लिकरंवरी के सोन्दर्य की प्रशंसा की। मोहित होकर 
शंखराज ने भी मल्लिकृवरी को वरने के लियेदूत भेज दिया | 

एक वार मल्लिकुंवरी के छोटे भाई मन्नदिन्न ने सभाभवन 
को चित्रित करवाना शुरू किया। लब्धि विशेष से सम्पन्न 
होने के कारण एक चित्रकार ने मल्लिहँँवरी के पर के ऑँगूठे 
को देख कर सारी तस्वीर को हवहू चित्रित कर दिया। मन्नदिन्न 
कवर अपने अन्तःपुर के साथ चित्र सभा में आया | दखत 
देखते उसकी नजर मन्नि के चित्र पर पड़ी। उसे साक्षात्‌ 
मन्लिकुवरी समझ कर वड़ी वहिन के सामने इस प्रकार अविनय 
सेआने के कारण वह लज्नित होने लगा। उसकी धाय ने बताया 
कि यह चित्र है साक्षांत्‌ मन्लिकंबरी नहीं। अयोग्य स्थान में 
बड़ी वहिन का चित्र बनाने के कारण चित्रकार पर मन्नदिन्न 
को बड़ा क्रोध आया ओर उसे मारने की आज्ञा दी। सब चित्र- 
कारों ने इकह्े हो कर कुमार से प्रार्थना की कि ऐसे गुणी चित्रकार 
को मृत्युदंड नदेना चाहिए। कुमार ने उनकी पार्थना पर ध्यान 
देकर चित्रकार का अँगूठ और अँगूठे के पास की अंग्रली 
काटकर देशनिकाला दे दिया । बह हस्तिनापुर में अदीनशत्रु 
राजा के पास पहुँचा। राजा ने चित्रकार के झुँह से मन्लिकुंवरा 
की तारीफ छुनकर दृत को भेज दिया | 

एकवार चाज्षा. नाम की परिव्राजिका ने मन्लिकवरी के भवन 
मे भवेश किया | मन्निस्वामिनी ने दानधम ओर शोचधमम का 
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उपदेश देकर उसे जीत/लिया ।हर जाने पर फ्रोित होती हुई 
चोजा जितरशत्र राजा के पास आई । राजा ने पूछा- चोक्ते ! 
हम बहुत घूमती हो । क्या मेरी रानियों सरीखी कोई झन्दरी 
देखी दे ! उसन कह्म- विदेहराज की कन्या को देखते हुए 
तुम्हारी रानियों उसका लाखबों भाग भी नहों हैं) राजा 
जितशतु ने भी मल्लिक्ुेबरी को चरने के लिए दूत भेज दिया । 
छह्दों दू्तों ने जार अपने अपने राजाओं फे लिए मद्निकेंवरी 
को मांगा । उसने उन्हें दु्कार कर पिछले द्वार से निकाल दिया। 
दूतों के कथन से क्रीध में आकर सभी राजाओं ने मियिला 
पर चढ़ाई कर टी | उनको आते हुए सुनकर कुम्भ राजा भी 
अपनी सेना को लेऋर युद्ध रे लिए तैयार हो कर राज्य वी 
सीमा पर जा पहुँचा और उन की प्रतीक्षा ऊरने लगा | राजाओं 
ऊँ पहुँचते ही भयडुर युद्ध शुरू हुआ। दूसरे राजाओं यी सेना 
अपिऊ होने फे कारण कुम्मऊ की सेना हार गई । उसने भाग 
कर झिलेबन्दी कर सी। विजय का कोई उपाय न देख कर 
च्याकुल होते हुए कुम्मर राजा को मन्निरुंबरी ने ऊद्ा- आप 
प्रत्यक्ष राजा फ़ पास अलग अलग सन्देश भेज दीजिये कि 
कन्या उसे ही दी जावेगी और छहों को नगर में बुला लीनिए। 
छहों आकर नए बनाए हुए घर के कमरों में अलग अलग 
चैठ गए । सामने मूर्ति को साज्ञात्‌ मन्लिझुँवरी समझते हुए एय- 
टक होकर देखने लगे । इतने में मल्लिफवरी ने वहों आर मूर्ति 
का दकन खोल ठिया। चारों तरफ भयान दुग्गेस्‍्य फीलने 
लगी। राजाओं ने नाक ढक कर झुँह फेर लिए | म॑ल्ति ने 
पूल्या- “आप लोगों ने नाऊ बन्द ऋरके मुँह क्यों फेर लिए १ 
अगर सोने की मूर्ति में डाला हुआ सुगन्पित तथा मनोज्ञ आह्यर 
भी इस पकार दुर्गन्धि वाला हो सकता है तो मल, मूत, खेल आदि 
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घृरित वस्तुओं से भरे इस ओदारिक शरीर में इन का क्या 
परिणाम होगा ? ऐसे गन्दे शरीर में आप लोग आसक्ति क्यों 
कर रहे हैं? आत्मा को नीचे गिराने वाले कामभोगों को छोड़िए। 
क्या आप को याद नहीं है जब हम जयन्त विमान में रहे ये और 
उस से पहिले मनुष्य भव में एक साथ रहने की प्तिज्ञ की थी? ? 
यह सुनकर सभी राजाओं को जातिस्मरण हो गया । 
इस के वाद मन्निकुंवरी ने कहा- में संसार के भय से दीक्षा 
लेने वाली हूँ। आप लोग क्या करेंगे ! उन्होंने भी दीक्षा लेने की 
इच्छा प्रकट की | इस पर मजन्निस्वामिनी ने कहा- यदि यह वात 
है तो अपने पुत्रों को गद्दी पर वेठा कर मेरे पास चले आओ। 
राजाओं ने वात मान ली ।इसके वाद मह्लिस्वामिनी उन्हें लेकर 
कुम्भकराजा के पास गई। सभी राजाओं ने कुम्भक के चरणों 
में गिर कर उस से क्षमा मांगी । कुम्मक ने भी प्रसन्न होकर _ 
उन सव का सत्कार किया । 
एक वर्ष तक महादान देकर पौष छुदी एकादशी, अख्विनी 
नत्तत्र में अहवभत्त करके भगवान्‌ मन्लिनाथ ने छः राजा, वहुत 
से राजकुमार तथा राजकुमारियों के साथ दीज्ञा ली | उन के 
साथ तीन सो पुरुषों की वाह्यसम्पदा तथा तीन सौ महिलाओं 
की आशभ्यन्तर परिपद्‌ थी। 
छहों राजा उत्कृष्ठ करनो करके सिद्ध हुए। भगवान्‌ मल्लिनाथ 
भी हजारों जीवों को प्रतिवोध देकर सिद्ध बुद्ध तथा मुक्त हुए। 
5 0428 (ठाण,य सूत्र ४६४ ) 
५९७५- श्राणियों सात 
जिस के द्वारा जीव और पुद्दलों, की गति होती है ऐसी 
आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं | जीव और पुहल 
एक स्थान से दूसरे स्थान श्रेणी के अनुसार ही जा सकते हैं, 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रहद २८३ 
गिना श्रेणी के गति नहीं होती। श्रेणियों सात है- 

(१) ऋष्यायता- जिस श्रेणी के द्वारा जीव उध्पे लोक 
(ऊँचे लोर) आदि से अभोलोक आदि में सीधे चले जाते है, उसे 
ऋज्यायता श्रेणी ऊहते ह | इस थेणी के अलुसार जाने ताला 
जीय एस ही समय में गन्‍्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है। 
(२ ) एकतो उक्का- जिस श्रेणी द्वार जीव सीया जाउर वऋ 
गति प्राप्त करे अर्थात्‌ दूसरी श्रेणी में मवेश ऊरे उसे एकता वक्रा 
बहते है।इस ऊे द्वारा जाने वाले जीय वो दो समय लगते हैं। 
(३) उमयतो परक्रा- मिस श्रेणी उ द्वारा जाता हुआ जीव 
दो पार पक्रगति करे अर्थात्‌ दो बार दूसरी श्रेणी (पक्ति) जो माप्त 
करे । इस श्रेणी से जाने चाले जीव फो तीन समय लगते हैं! 
यह श्रेणी आरनेयी ( पूरे दक्षिण ) दिशा से अपोलो की 
वागयरी (उत्तर प्रिय) दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव के होवो 
है। पहिले समय में पह आरनेयी (पूर्वदक्षिण रोण) दिशा से 
तिरद्दा पश्चिम की भोर दक्षिण दिशा मे कोण अयात्‌ नेछव 
दिशा की तरफ जाता है | दूसरे समय मेंतह्ों से तिरद्दा होऊर 
उत्तर पश्चिम रोण अर्थात्‌ यायत्री दिशा की तरफ जाता है। 
तीसरे समय में नीचे वायत्री दिशा की ओर जाता है |यद तीन 
समय की सति उसनाठी अथवा उसस याहर के भाग मे होती ६। 
(४) एय्त स्ग- जिस श्रेणी द्वारा जीय या पुष्ल तसनाड़ी 
के पाए पसयाड़े से नसनाडी में म्पेश करें और फिर जसनादी 
द्वारा जापर उसके थाई तरफ़ पाले हिस्से में पढ़ा होते है उसे 
एक्स सा श्रेणी फद्दते ह। इस श्रेणी ये एड तरफ त्समादी 
के पार या शआांसाश शाया शुशा है इसलिए ट्सका नाम 
परत सा ई। इस श्रेणी में दो, तीन था चार समय की बद्ञ- 
गति होमे पर भी लेत पी अपेज्ता से इस को श्रलग फ्हा दे। 
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(४ ) उभयतःखा-त्रसनाड़ी के बाहर से बाएं पसवाड़े से प्रवेश 
करके तसनाड़ी द्वारा जाते हुए दाहिने पसवाड़े में जीव या 

'पुद्दल जिस श्रेणी से पैदा होते हैं उसे उभयतःखा कहते हैं । 

(६ ) चक्रताल- जिस श्रेणी के द्वारा परमाणु वगेरह गोल 

चकर खाकर उत्पन्न होते हैं। 

(७ ) अधचक्रवाल- जिस श्रेणी के द्वारा आधा चकर खाकर 


उयन्न होते हैं | 
( भगवती शतक २४ उद्देशा ३ ) (ठाणांग सूत्र ४८० ) 


५४५- 'छच्ण बादर पृथ्वीकाय के सात भेद 
वादर पृथ्वीकाय के दो भेद हैं- छत्षण वादर पृथ्वीकाय 
ओर खर वादर पृथ्वीकाय। खर वादर पृथ्वीकाय के ३६ भेद हैं- 
कंकर, पत्थर, नमक, सोना चान्दी ताम्वा आदि थातुएं तथा 
हिंगलु, हरताल, सुरमा, अश्वक, वजरत, मणि और स्फटिक 
आदि | छचण वादर पृथ्वीकाय के सात भेद हैं- 
(१) काली मिट्टी, (२) नीली मिट्टी, (३) लाल मिट्टी, (४) 
पीली मिट्टी, (५) सफेद मिट्टी, (६) पांड मिट्टी अथोत्‌ थोड़ा 
सा पीलास ली हुई चिकनी मिट्टी ओर (७) पनक मिट्टी अथोत्‌ 
नदी वगरह का पूर खत्म हो जाने के बाद बची हुई मिट्टी 
जो बहुत साफ तथा रजकणमयी होती है| 
( पत्रवणा पद्‌ १ सूत्र १६) 
५४६- युदृगल परावत॑न सात 
आहारक शरीर को छोड़कर औदारिकादि प्रकार से रूपी 
द्रव्यों को ग्रहण करते हुए एक जीव के द्वारा समस्त लोका- 
काश के पुद्लों का स्पशे करना पुहल परावतेन है। जितने 
काल में एक जीव समस्त लोकाकाश के पुहलों का स्पशे करता 
है, उसे भी पुद्दल परावतेन कहते हैं | इसका काल असंख्यात 
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उत्सपिणी अवसपिणी रूप होता है इसरे सात भेद हैं-- 


(१) ओऔदारिक पूहल परावतेन- औदारिक शरीर में वतेमान 
जीब के द्वारा ओदारिर शरीर ऊे योग्य समस्त पुद्दलों को 
ओदारिक शरीर रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना 
समय लगता है उसे ओदारिक शरीर पद्ठल परावतन कहते है। 
(० ) बेक्रिय पुद्ठल परावतेन- बेक्रिय शरीर म बतेमान जीव 
के द्वारा बेक्रिय शरीर रे योग्य समस्त पुह्वलों फो वेक्रिय शरीर 
रूप से ग्रहण फररे पुन; छोड़ने में जितना समय लगता हैं, 
उसे बेकरिय पुद्ठल परावतेन कहते ६ । 

(३) तैजस पुद्दल परावत्ेन- सैजस शरीर में वतेमान जीव 
के द्वारा तैमस शरीर हे योग्य समस्त पुद्दलों को तैनस शरीर 
रूप से ग्रहण करके पुन, छोडने में जितना समय लगता है 
उसे सेमस पृहल परावतेन कहते हैं | 

(४ )कार्मीण पुहल परायतेन- ऊार्माण शरीर में वर्तमान जीव 
के द्वारा जामीण शरीर पे योग्य समस्त पुद्लों को कामौण रुप से 
ग्रदण कररे धुन छोडने में जितना समय लगता है उसे मापोण 
पृद्टल परायतेन कहते है। 

(५ ) मन पृहल पराय्तेन- जीप के द्वारा मनोवर्गशा मे योग्य 
समस्त पुद्दलों झो मन रप से ग्रण करे पुन छोड़ने मे जितना 
समय लगता दे उसे मन पुद्ल परापतेन झहते है । 

(६) उचन पुद्रल परावर्तन- जांब ये द्वारा बचन मे योग्य 
समस्त पुदलों रो वचन रुप से ग्रहण करत पुन, छोडमे में 
जितना समय लगता ढ, उसे पचन पुद्दल परावतेन कहते है। 
(७) माणापान पुद्दल परावतेन- जीव के द्वारा आणापान 
(खासोस्छास ) रे योग्य समम्न पुद्वलों को खासोन्द्रास रुप 
से ग्रहण फरफे पुन छोडने में मितना समय लगता है उसे 
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प्राणापान पुहल परावतंन कहते है। 
( ठाणाग सूत्र १३६ ) ( भगवती शतक १३ उद्धशा ४ ) 
( पंचसेग्रह दूसरा द्वार) (कमग्रन्थ ४ गाया ८८) ( प्रवचनसारोद्धार १६१ था द्वार ) 


४०७- काययोग के सात भेद | 
काया की प्रदत्ति को काययोंग कहते हैं! इसके सात भेद ६ 
(१) ओऔदारिक, (२) ओदा रिक्रमिश्र, (३) वक्रिय, (४) बर्क्िय- 
मिश्र, (५) आहारक, (६) आहारकमिश्र, (७) कार्मोण । 
,( १ )ओदारिक काययोग- केवल ओदा रिक शरीर के द्वारा हा 
वाले बीय॑ अथोत्‌ शक्ति के व्यापार को ओदारिक काययांग 
हते हैं| यह योग सब ओदारिक शरीरी मनुष्य और तिय॑श्वा 
को पयोप्त दशा में होता है। 
(२) आदारिकमिश्र काययोग- ओदारिक के साथ कार्माण, 
बेक्रिय या आहारक की सहायता से होने वाल वीयंशाक्त के 
व्यापार को ओदारिकमिश्र काययोग कहते है| यह योग उत्तात्ति 
के दसरे समय से लेकर अपयाप अवस्था पर्यन्व सव ओदारिक 
शरीरधारी जीवों को होता है। 
वेक्रिय लब्धिधारी सलुष्य ओर तियश्व जब बेकिय शरार 
का स्थाग करते हैं, तव भी औदारिकमिश्र होता है। लव्धिधारी 
मुनिरान जब आदह्ारक शरीर निकालते हैं तत तो आहारक- 
मिश्र काययोग का प्रयोग होता है किन्तु आहारक शरीर के 
निहत्त होते समय अथात्‌ वापिस खशरीर मे प्रवेश करते समय 
आदारिकमिश्र काययोग का प्रयोग होता है। 
केवली भगवान्‌ जब केवलिसमुद्घात करते हैं तव केवलि- , 
समुदघात के आठ समयों में दूसरे, छठे ओर सातवें समय भ 
ओदारिकृमिश्न॒ काययोग का प्रयोग होता है। 
(३) बैक्रिय काययोग- सिफे वैक्रिय शरीर द्वारा होने वाले 
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पीर्यशक्ति +े व्यापार को उक्रिय फाययोग कहते है। यह मलुप्यों 
ओर तिर्यश्ञों मो चेक्रिय लब्धि के यल से वेक्रिय शरीर धारण 
कर लेने पर होता है। देवों और नारफी जीवों के वेक्रिय 
फ्राययोग भवपत्यय होता दे। 

(9 )गैक्रियमिश्र झाययोग-बैक्रिय और कामोए अथवा पैक्रिय 
ओर ओऔदारिफ इन ठो शरीरा जे द्वारा होने वाले वीयेशक्ति 
के व्यापार रो बेक्रियमिश्र योग ऊह्ते है। पहि ले पकार का वेकिय- 
मिश्र योग देयों तथा मारसा को उत्पत्ति के दूसरे समय से 
लेफर भपरयाँप्त अवस्था तर रहता ६ । दूसरे अफार का वैक्रिय 
फाययास मलुप्यों और तिरयश्वों में तभी पाया जाता है जब कि 
बे लीप ऊ सहारे से वक्रिय शरीर का आरम्भ करते है। त्पाग 
फरने प उक्रियमिश्र नहीं होता, औदा रिउविश्र होता है| 

(४ ) झ्राहरक फाययाग- सिर्फ श्राहरक शरीर की सहायता 
से होने वाला वीयशक्ति या स्थापार आहारफ काययोग है। 
(६ ) आराह्रफमिश्र काययोग- आहारक और श्रौद्यारिक इन 
दोना शरीगें रे द्वारा होने पाले बीबेसक्ति के व्यापार को 
आदारस्मिश्र बाययोग कहते है । शाहरफ्त शरीर के धारण 
फरने के समय और उसतरे आरन्म आर त्याग के समय 
अआहारकमिश्र राययीग होता है| 

(७) फामीण काययोग- सिर्फ सार्मोण शरीर सी सहायता से 
पीये शक्ति की जो मरटेत्ति होती है, उस सार्माण फाययोग कहते 


ने काम्राण काग्यांग के समान तवसतराययाग स्सलिए झलग नहीं माना गया 
$ प्रि तजग घोर राम्राण पा ग्रद्या साइचय रहता है, भवान्‌ ऋदारि धारि भय 
पीर कसी झनी काम'य ररीर दो हद भी दते हैं पर दैपस दगेर उसे बी नहीं 
चोइता इसलिए वीदगफि का जो ब्यारार काम य*पौर द्वारा होता है यहा नियम 
में तैशम यहीर द्वाध भा द्वोठा रदता है । भत काम्राण बाययांग में दी टैच्य कय 
थोग दा समाव् है जनता है शापित उपयो क्यर सका िित 3 4 
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हैं। यह योग विग्रहगति में तथा उत्पत्ति के समय सब जीवों 
में होता है। केवलिसमुद्घात के तीसरे, चौथे और पॉचवें समय 
में केबली को होता है। 

(भगवती शतक २६ उद्देशा १) (द्रब्यलोक पृष्ठ ३४८) ( कमेमन्थ ४ गाथा ४) 


*४८- सम्ुद्घात सात 


वेदना आदि के साथ एकाकार हुए आत्मा का कालान्तर 

में उदय में आने वाले बेदनीय आदि कर्म प्रदेशों को उदीरणा 

के द्वारा उदय में लाकर उनकी प्रवलता पूर्वक निर्भरा करना 

संम्नुदधात कहलाता है। इसके सात भेद हैं-. 

(६ )बेदना समुद्धात-बेदना के कारण से होने वाले समुदघात 

का वंदना समुद्घात कहते हैं। यह असाता वेदनीय करों के आश्रित 

हे ९ 5 धन न ए 

होता है। तात्पर्य यह है कि बेदना से पीड़ित जीव अनन्तानन्त कम 

स्कन्वों से व्याप्त अपने प्रदेशों को शरीर से वाहर निकालता है 

आर उन से मुख उदर आदि छिठ्रों और कान तथा स्कन्धादि 

अन्तरालों को पूर्ण करके लम्बाई और विस्तार में शरीर परिमाण 

जञत्र में व्याप्त होकर अन्तमुहर्त तक ठहरता है। उस अम्तर्मुहर्त 
मे सभ्ूूत असाता वेदनीय कम पुद्धलों की निर्जेरा करता है। 

(२ )कपाय समुदघात- क्रोधादि के कारण से होने वाले समर - 

घात को कपाय समुदरधात कहते हैं। यह कपाय मोहनीय के आश्रित 

* अथात्‌ तीत्र कपाय के उदय से व्याकुल जीव अपने आत्मप्रदेशों 

' की बाहर निकाल कर और उनसे मुख और पेट आदि के छिद्रों 

और कान एवं स्कन्धादि अन्तरालों को पूर्ण करके लम्बाई और 

विस्तार में शरीर परिमाण क्षेत्र में व्याप्त होकर अन्तमुंहत्ते तक 


है 


चर 
रहता है और प्रभूत कपाय कर्मपुदरलों की निर्जरा करता है । 


(३ ) मारणान्तिक समुद्घात-मरण काल में होने वाले समुद्घात 
मारणान्तिक सम्रदघात बहते हैं। शऊ छाउकगजसस सच आय 


ही हटा 
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कर्म के आश्रितदे अयोत्‌ कोई णीव आयु कर्म अन्तर्मे हरे शेष रहने 
पर अपने आत्मप्रदेशों फो चाइर निकाल ऋर उनसे मुख ओर 
उदरादि के छिठ्रों और कान एवं स्कत्यादि के अन्तरालों को पूर्ण 
फरके विष्कम्म (पेरा) और मोटाई में शरीर परिमाण भर लम्बाई 
मेकम से ऊम अपने शरीर के झहुल ऊे असरयात भाग परिमाण 
आर अधिक से श्रधित एक दिशा में असरयेय योजन चझेत को 
व्याप्त ऊरता है और प्रभूत आयु फर्म रे पृहलों की निगेरा ऊरता दै। 
(४) बेक्रिय समुदधात-वेक्रिय ऊे आरम्भ करने पर जो समुद्धात 
होता ह उसे बैक्रिय समुद्यात कदते है और वह बेक्रिय शरीर नाम 
फर्म के भाभित होता है अर्थात्‌ वैक्रिय लब्पि वाला जीव वैक्रिय 
फरते समय अपने मरदेशों फो अपने शरीर से वाहर निय्राल कर 
विप्कम्भ भर मोटाई में शरीर परिमाण और लम्माई में सरयेय 
योजन परिमाए दण्ड निफालता है और पूर्ववद्ध वैक्रिय शरीर 
नामकमं के पृद्लों की निमेरा करता है। 
(४) वैमस समुद्घात- यह तेनो लेश्या निय्नालते समय में रहन 
वाले तेजस शरीर नाम के झाश्रित है अर्थात्‌ तेजो लेश्या फी 
स्वाभाविक लब्पि वाला को साधु आदि सात आठ फटम पीछे 
हटकर विप्फस्भ और मोटाई में शरीर परिषराण और लम्बाई में 
सरग्येय योजन परियाण जीव प्रदेशों के टएड यो शरीर से बाहर 
निकाल फर क्रोप के विषयभूत जीवादि को जलाता दै भर 
प्रभूत तैनसशरीर नाम कर्म के पुद्दला की निर्भरा करताई | 
(६) भाह्रक समुदयात- भाह रक शरीर का भारम्भ फरने पर 
होने बाला समुदपात आदर सप्तट घात फइलाता है। बड़ भ्राह्य 
रफ नामफर्म को विषय करता है शयोत्‌ भाद रक शरीर की सब्पि 
बाला झाद्य रद शरीर फी इच्छा दरता हुआ विष्वम्म भौर पोटाई 
शगीर परिमाण और लम्बाई में सर येय योनन परिमाण अपन 
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प्रदेशों के दस्ड को शरीर से बाहर निकाल कर यथास्थूल 
पूपवद्ध आहारक कर्म के प्रभूत पुलों की निजेरा करता है। 
(७) केवलिसमुद्घात- अन्तमुहूर्य में मोक्ष प्राप्त करने वाले 
केवली के समुदधात को केवलिसम्ुुद्घात कहते हैं | वह 
वेदनीय, नाभ और गोत्र कर्म को विषय करता है | 
अन्तमुहूर्त में मोज्ष प्राप्त करने वाला कोई केबली (केवलज्ञानी) 
कर्मों को सम करने के लिए अर्थात्‌ वेदनीय आदि कर्मों की 
स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के वरावर करने के लिए 
सम्ुद्घात करता है। केवलिसमुद्घात में आठ समय लगते 
हैं। प्रथण समय में केवली आत्मप्रदेशों के दण्ड की रचना 
करता है। घह मोटाई में खशरीर परिमाण और लम्बाई में 
ऊपर ओर नीचे से लोकान्त पर्यन्त विस्तृत होता है। दूसरे 
समय में केवली उसी दर्ड को पूर्व और पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण में फेलाता है। फिर उस दण्ड का लोक पर्यन्त फैला 
डुआ कपाट वनता है | तीसरे समय में दक्षिण और उत्तर अथवा 
पूर और पश्चिम दिशा में लोकान्त पर्यन्त आत्मप्रदेशों को 
फलाकर उसी कपाट को मथानी रूप बना देता है। ऐसा करने 
से लोक का अधिकांश भाग आत्मप्रदेशों से व्याप्त हो जाता 
है, किन्तु मथानी की तरह अन्तराल प्रदेश खाली रहते हैं।चोये 
समय मेंमथानी के अन्तरालों को पूर्ण करता हुआ समस्त लोका- 
काश को आत्मप्रदेशों से व्याप्त कर देता है, क्योंकि लोकाकाश 
ओर जीव के प्रदेश बराबर हैं। पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें 
समय में विपरीत क्रम से आत्मप्रदेशों का संकोच करता है। इस 
पकार आठवें समय में सव आत्मप्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं। 


( पन्मचचणा पद्‌ ३६ ) ( ठाणाग सूत्र ४०६) 


कं (५ ५.. है. 


२९१ 
पा लक 


२९२ श्री सेठिया जेन ग्रन्थमाला 
अगर प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान न हो तो उपरोक्त बात कही ही 
नहीं जा सकती, इसलिये यह स्ववचनवाधित है | 
(७ ) अनभी प्सितसा ध्यधमेविशेषण- जहाँ साथ्य अनुमान का 
प्रयोग करने वाले के सिद्धान्त से प्रतिकूल हो। जसे- स्पाद्गाद 
को मानने वाला वस्तु को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य 
सिद्ध करने लग जाय । 

(प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार परिच्देद ६ सूत्र १८-४६) 

५५०- सात प्रकार के सब जीव 

(१) पृथ्वीकायिक, (२) अपक्रायिक, (३) तेडकायिक, 
(४) वायुकायिक, (५) वनस्पतिकायिक, (६) चसकायिक और 
७) अकायिक अथोत्‌ सिद्ध | दूसरे प्रकार से भी जीव के सात 
भद्‌ हैं- कृष्ण लेश्या से लेकर शुक्ल लेश्या तक ६ भंद और 
सातवें अलेश्या- लेश्यारहित अथोत्‌ सिद्ध अथवा अयोगी। 
सिद्ध ओर चोौदहवें गुणस्थान वाले जीव लेश्यारहित होते है। 

इनकी व्याख्या दूसरे वोल संग्रह नं० ७ में आ चुकी है। 
( ठाणांग सूत्र £६० ) 

५४१- काल के भेद सात (सहूत तक) 

समय से लेकर मुहूर्त तक काल के सात भेद हैं- 
( १ ) समय- काल के सब से छोटे भाग को, जिस का दूसरा 
भाग न हो सके, समय कहते हैं । 
(२ )आवलिका-असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। 
(३ ) पास तथा उच्छाूस- ३७७३ आवलिकाओं का एक 
श्वास होता है। इतनी ही आवलिकाओं का एक निःवास _ 
अथवा उच्छास होती है। 
(४) पाण- एक खास तथा निःास मिलकर अर्थात्‌ ७१४६ 
आवलिकाओं का एक प्राण होता है। 


हज जल रलआमर # बिन 
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(५ ) स्तोक- सात माणों का एक स्तोक होता है। 

(६ ) लव- सा स्तोकों का एक लब होता है! 

(७) मुहूर्त- ७७ लब अथात्‌ ३७७३ श्वासोच्छास का एक 
महतें होता है। एक मुहूर्त में दो घडी होती हैं । एक घडी 
चौवीस मिनट फी होती है! 


५४२- संस्थान सांत 
आऊार विशेष को सस्थान कहते है | इस के सात भेद है- 
(१) दीघे, (>) हख, (३) हत्त, (४) अ्यक्ष, (४) चहरस, (६) 
पृथुल, (७) परिमडल | 
(१) दीघै- पहुत लम्मे सत्थान मो दीप सत्यान ऊहते है । 
(२ ) हख- दीप सस्थान से त्रिपरीत अर्थात्‌ छोटे सस्थान 
फो हस्व सस्थान कहते हैं । 
(६ ) पृथुल- फंसे हुए सस्‍्थान को पृथुल सस्थान कहते है। 
शेप चार की व्यारया छठे योल सग्रह न० ४६६ दी जा चुकी है। 
(ठायाग ७ वा सुत्र ४४८ झभौर ठाणाग १ सूत्र ४१ ) 
४५३- विनयसमाधि अध्ययन की सात गाधाएं 
दर्शवयालिफ सूत के नव अणययन का नाम विनयसमाधि 
है।उस+ चहुर्थ उद्देश में सात गाथाए है, जिन, में विनयसमाधि 
के चार स्थानों का वर्णन है। चार स्थानों के नाम हैं- (१) 
विनयसमाधि, (२) श्रुवसमाधि, (३) तपसमायि (४) आचार- 
समाधि | इन में से फिर पत्येत़ से चार चार भेद ह | सातों 
गाथाओं का साराश नीचे लिखे अछुसार है- 
(१) पहिली गाया में विनयसमाधिक चार भेद किये गए है। 
“विनय, श्रुत, तप भौर आचार के रहस्य को अच्छी तरह 
जानने वाले नितेन्द्रिय लोग आत्मा फ्ो विनय आदि में लगाते 


( जम्बृद्वीप पयणत्ति, २ कालाधिकार ) 
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हें अथोत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से विनय आदि समाधिस्थानों की 

आराधना करते हैं | ? रु 

(२) दूसरी गाया में विनयसभाषि के चार भेद बताये गए हैं- 
विनयप्माधि का आराधन करता हुआ मोक्तार्थो जीव हह- 

लोक तथा परलोक में उपकार करने वाले आचार्य आदि के 

उपदेश की इच्छा करता है। उनके उपदेश को ठीक ठीक समभता 

या धारण करता है। जान लेने के वाद उस पर आचरण 

करता है और आचरण करता हुआ भी गर्व नहीं करता | 

( ३ ) तीसरी गाया में श्रुतसमाधरि के चार भेद बताएं हैं- 

“ श्रुतसमाधरि में लगा हुआ जीव चार कारणों से खाध्याय 
आदि करता है। (१) ज्ञान के लिए (२) चित्त को एकाग्र करने 
के लिए (३) विवेकपूर्वक धम में दहता भराप्त करने के लिए (४) 
स्वयं स्थिर होने पर दूसरों को भी पर्थ में स्थिर करने के लिए | 
(४) चौथी गाथा में तप समाधि के चार भेद हैं- 

(१) इस लोक के फलों के लिए तप न करना चाहिए।(२) 
परलोक के लिये भी तप न करना चाहिए। (३) कीर्ति, वाद, 
प्रशंसा, यश आदि के लिये भी तप न करना चाहिये। (४) केबल 
निजरा के लिये ही तप करना चाहिये |गाथा का भावार्थ नीचे 
लिखे अनुसार है... 


पपरमाधरि की आराधना करने वाला अनशन आदि अनेक 
मर के तपों में सदा लगा रहता है | निर्जरा को छोड़ कर 
रहलाक आदि के किसी फल की आश। नहीं करता और तप 


के द्वारा संचित कर्मों को नहर करता है। 

( १) पचिवीं गाथा में आचारसमाधि के चार भेद किये हैं-- 
रनमे तीन भेद तपसमाधरि सरीखे है अथांत्‌ इहलोक, परलोक 
था कीति आदि की कामना से आचार न पालना और ' 
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अरिहन्त भगवान्‌ के बताये हुए आश्रवनिरीय या कमत्तय 
आदि प्रयोजनों के सिवाय और रिसी प्रयोजन से आचार का 
सेवन न करना | गाथा फ़ा अभिप्राय नीचे लिखे अनुसार है। 

“जिनवचन अर्थात आगपों में भक्तिवाला, अतिन्तिन अर्थात्‌ 
वार बार पूछने पर भी ज्िना चिदे शान्तिपूक उत्तर देने वाला, 
मोक्त का अभिलापी, इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला 
तथा आत्मा को मोज्ञ के समीप ले जाने वाला आचारसमाधि 
सम्पन्न व्यक्ति आख्व के द्वारों को रोक देता है।” 

(६ ) छठी गाथा में सभी समाधियों करा फल कहा है-- 
मन, वचन और ऊाया से शुद्ध व्यक्ति सतरह प्रकार के 
सयम में आत्मा को स्थिर करता हुआ चारों समावियों को 
प्राप्त कर अपना विपुल्ल हित करता है तथा अनन्त सुख देने 
वाले कल्याण रुप परम पढ़ को प्राप्त कर लेता है । 
(७ ) सातवी गाया में भी समाधियों का फल बताया है--- 
ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूट जाता है, नरक आदि 
/ अशुभ गतियों को हमेशा के लिये छोड देता है | या तो बह 
शाखत सिद्ध हो जाता है या अल्परति तथा महाऋद्धि वाला 
अल्ुुत्तर वैमानिक आदि देव होता है। 
(दशनैकालिक सूत्र मज्ययन ६ उंद्ा ४ ) 
५४४- वचन विकल्प सात 
बचन अर्थात्‌ भापण सात तरह का शेता है- 
( १) आालाप- थोडा अर्थात्‌ परिमित प्ोलना [ 
(२ ) अनालाप- दुए भाषण करना ! 
(३) उल्लाप- किसी बात का व्यड्रथरुप से वर्णन करना ! 
(४) अलुल्लाप- व्यड्रभरूप से दुष्ट वर्णन फरना | इस स्थान 
पर कहीं कही अनुलाप पाठ है, उसका अर्थ है पार २ बोलना । 
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(४ ) संलाप- आपस में बातचीत करना । 
(६ ) प्रल्ाप- निर्थक या अएड वएड भाषण करना | 
(७) विप्रलाप- तरह तरह से निष्परयोजन भाषण करना । 
( ठाणांग सूत्र ४८४ ) 


५५४- विरुद्ोपलब्धि हेतु के सात भेद 


क्रिसी वस्तु से विरुद्ध होने के कारण जो हतु डसक अभात्र 
को सिद्ध करता है उसे विरुद्धोपलव्धि कहते हैं | ये सात है- 
(१ ) खभावविरुद्धोपलव्धि- जिस वस्तु का प्रतिपेध करना 
हो उसके खभाव या स्वरूप के साथ ही अगर हेतु का विरोध 
हो अथात्‌ हेतु और उसका स्वभाव दोनों एक दूसरे के अस्तित 
में न रह सकते हों उसको स्वभावविरुद्धोपल्लब्धि कहते हैं। 

जैसे- कहीं पर सबंधा एकान्त नही है, क्योंकि अनेकान्त 
मालूम पड़ता है | यहाँ अनेकान्त का मालूम पड़ना एकान्त के 
स्वभाव एकान्तता का विरोधी है। एकान्तता होने पर 
अनेकान्त की उपलब्धि नहीं हो सकती । 
(२ ) बिरुद्धव्याप्योपलव्धि-- हेतु यदि प्रतिषेध्य से विरुद्ध किसी 
वस्तु का व्याप्य हो | व्याप्य के रहने पर व्यापक अवश्य गहता 
है। जब हेतु विरुद्ध का व्याप्य है तो विरोधी भी अवश्य रहेगा। 
उसके रहने पर तद्विरोधी वस्तु का अभाव सिद्ध किया जा 
सकता है। जैसे- इस पुरुष क तचों में निश्वय नहीं है, क्योंकि 
सन्देह है।यहाँसन्देह का होना निश्चय के न होने का व्याप्य 
है, इसलिए सन्देह के होने पर निश्रय का अभाव अवश्य रहेगा। 
निश्रय का अभाव और निश्चय दोनों विरोधी हैं। इसलिए 
निश्चयाभाव रहने पर निश्चय नहीं रह सकता | 
( ३ ) विरुद्धकार्योपलव्धि- विरोधी वस्तु के काय की सत्ता 
स जहाँ किसी चीज का प्रतिपेध किया जाय | काये के रहने 
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पर फारण अवश्य रहेगा। इसलिए कार्य के होने से शरण 
के विरोधी फा अभाव सिद्ध किया जा सकता दै। जेसे-- 

इस मनुष्य के कप आदि की शान्ति नहीं हुई है, क्योंशि 
मुँह विगठा हुआ मालूब पढ़ता है। कोपष के विना झुँह नहीं 
पिगढता। इसलिए सुँह शा तिगठना क्रोध पी सत्ता फो सिद्ध 
करता है और क्रोध की सत्ता अपने विरोधी कोपाभाव थे 
अभाव को अर्थात्‌ क्रोप को सिद्ध करती है। 
(४) विरुद्धफारणोपलब्धि- पृष्ठ कारण करे होने पर कार्य 
अपश्य होता है। जहाँ पिरोधी वस्तु ऊे कारण की सत्ता से 
कार्य के विरोधी का निषेध किया जाय उसे विरुद्धकारणोप- 
लीध फहते ह। जसे--यहद महर्षि भृठ नहीं बोलता, क्योंकि 
इसका ज्ञान राए देप आ्ादि कलइू से रहित है । यहाँ कूठ पोलने 
का विरोधी है सत्य पोलना और उसवा कारण दे राग ढ्ंप 
से रहित श्वान बाला होना | रागादिरहित ज्ञान रुप वारण ने 
अपने पार्य सत्यवादित्त की सत्ता सिद्ध फी और उसकी सत्ता 
से भृूठ पोलने का मतिपेध हो गया । 
(४ ) पिस्झपूर्बचरोपलब्धि- जहाँ प्रतिपे'य से विरुद्ध पूवेचर 
फी उपलब्धि हो। जैसे- फल रवियार नहीं होगा, क्योंकि 
आज गुम्बार है। यहाँ प्रत्िपेश्य रविवार है, उसका अव्गुरल 
पूयंचर शनिवार ई फ्योंफि उसरे बाद ही रतिशर आता दे। 
गुरुपर रविवार या रिरोधी पूर्चचर है क्योंकि गरुशर पे दूसरे 
दिन रवियार नहीं आता इसलिए गुरुपार ये रहने से दूसरे 
दिन रागिगर या अभाव सिद्ध किया जा सकता ई। इसी तरट 
मुहूर्त के राद पुर्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा, क्‍योंकि अभी 
गेहिणी या उदय है। यहाँ पृष्य नक्षत भें उदय या निषेध करना 
है। उसरा विरोधी है मगशीप का उत्य। क्योंकि पुष्य पा उत्य 


हडटिरी होघतभतत 0 


२९८ श्री सेठिया जैन अन्थमाला 
उुनवेंस के वाद होता हैं। राहिएी मृगशी पे का पृूवचर है | इस वात 
का समभन के लिये नन्नत्रों का उदय क्रम जान लेना चाहिए 
इस तरह है- रोहिणी, शगशीर्प, आदर, पुनर्वस और पष्य | 
(६ ) विरुद्धजत्तरचरोपलब्धि- जहाँ उत्तरचर अथात्‌ वाद में 
आने वाला प्रतिपेध्य का विरोधी हो। जेसे- एक महते के पहिले 
मगशिरा का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि अभी प्वाफान्गुनी 
का उदय है। यहों मृगशीप का उदय प्रतिपेध्य है| उसका 
विरोधी है मघा का उदय क्‍योंकि मृगशिरा के बाढ़ आर्डर का 
उदय होता है। मघा का उत्तरचर है पूवराफालणनी। यहाँ 
नक्षर्श का उदय क्रम इस प्रकार है- मृगशीप॑, आद्रो, पन्वस, 
पुष्य, अश्लेपा, मा, ओर पृ्वाफाल्गुनी । 
(७) विरुद्धसहचरोपलव्धि- जहाँ दो वस्तुओं का एक साथ 
रहना अस म्भव हो, ऐसी जगह एक के रहने से दसरी का निपेध 
फरना | जेसे- इसे मिथ्यात्रान नहीं है, क्‍योंकि सम्यग्दशन 
। भिथ्याज्ञान ओर सम्यरदशन दोनों एक साथ नहीं रहते। 
इसलिए सम्यग्दशन के होने से मिथ्याज्ञान का अभाव सिद्ध 
कर दिया गया। ( रत्नाकरावतारिका तृतीय परिच्छेद सूत्र ८३-६२ 


५५३५- अविरुद्नुपलब्धि के सात भेद 
संतिपंध्य से अविरुद्ध वस्तु का न होना अविरुद्धाजुपलब्थि 
है। जिन दो वस्तुओ में एक साथ रहना निश्चित है उन में 
जैक के न रहने पर दूसरी का प्रतिपेध किया जाता है।इस 
हैतु के सात भेद 
(१) अविरुद्धखभावातुपलब्धि- जहाँ प्रतिपेध्य वस्तु से 
अविरुद्ध अथोत्‌ नियमित रूप से रहने वाले स्वभाव के न रहने 
से स्वभाव वाली वस्तु का भतिपेष किया जाय । जसे 
जगह घड़ा नहीं है, क्योंकि आँखों से दिखाई देना रूप उस 
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का स्रभाव यहाँ मालूम नहीं पढ़ता । जहाँ घट रहेगा वह आखा 
से जरूर दिखाई देगा | ओखों का विपय होना उसका स्वभाव 
है। इसऊे न होने से घट का अभाव सिद्ध किया जा सऊता है। 
(२ ) भ्रविरुद्ध व्यापझानुपलब्यि- जहाँ प्तिपेन्य अविरुद्ध 
व्यापक फे न रहने से व्याप्य का अभाव सिद्ध झिया जाय । 
गेस- इस स्थान पर आम नहीं है,क्ग्रोंऊि रक्त नहीं ६ | आम 
का व्यापक है उक्त ) इसलिए ह॒क् की अनुपलग्धि से आग 
या प्रतिपेध किया गया । 

(३) अगिरुद्ध कार्याज्ञपलदियि- जहां कार्य के न होने से कारण 
का अभाय सिद्ध क्रिया जाय । जैसे- यहाँ पूरी शक्ति वाला 
बीज नहीं। है, क्योंकि अकुर दिखाई नहीं देता । 

(४) अपिरद्ध कारणानुपलीष- जहाँ फारण के न होने 
से काय का अभाव सिद्ध क्रिया जाय। जसे- इस च्यक्ति के 
सम, सबेग आदि भाव नहीं है स्पोंकि इसे सम्पंदर्शन नहीं है। 

सम्यग्दशन ऊ्रेकार्य ६ सम सबेग वर्गरह। इसलिए सम्परशेन 
फैन होने से सप सवंग आदि का भी अभाव सिद्ध कर दिया गया। 

(४ ) अगिरुद्ध पूर्व चरानुपल-्थि- जहाँ पूं चर की अनुप्लब्धि 
से उत्तरवर या प्रतिपेष कया जाय। जैसे-फल रजियार नहीं 
है क्योंकि आम शनिवार नहीं है। रविवार का पूवंचर दे 
शनिवार क्योंकि उसके आये बिना रव्ियार नहीं आता। इस 
लिये शनिवार की अनुपलतिधि से यह सिद्ध किया जा समता 
ईफि फल रविवार नहीं होगा | इसी तरह मुहूर्त के पाद स्वाति 

का उदय नहीं होगा क्यों कि अभी चित्रा का उदय नहीं है। स्वाति 

का उदय चित्रा ये याद ही होता द। इसलिए यित्रा के उदय न रोने 

से स्व्वाति फे उत्तकालीन उदय का निषेध किया जा सऊता दे । 

(६) भव्रिस्द्ध उत्तरयगनुपलबन्धि- जैसे एश मुहूर्त पटिले 
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पूरभाद्॒पदा का उदय नहीं हुआ था क्योंकि अभी उत्तरभाद्र- 
पढ़ा का उदय नहीं है। पूवेभाद्रपदा का उत्तरचर है उत्तर- 
भाद्पदा। इसलिये उत्तरभाद्रपदा के उदय की अनुपलब्धि से * 
पूवेकालीन पूर्वभाद्रपदा के उदय का प्रतिपेश किया गया। 
(७ ) अविरुद्ध सहचरानपलब्पि-- जहाँ साथ रहने वाली दो 
वरतुओं में से एक के न रहने पर दूसरी का अभाव सिद्ध किया 
जाय | जैसे- इसे सम्पण्ञान नहों है, क्योंकि सम्यस्दर्शन 
नहीं है। सम्यग्ज्ञान और सम्यर्दर्शन दोनों सहचर अर्थात्‌ 
एक साथ रहने वाले हैं। इसलिये एक के न होने से दूसरे 
का निपेध किया जा सकता है | 

( प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार परिच्छेद्‌ ३ सत्र ६४-१०२) 


५५४५७- व्युत्सर्ग सात 


निःसंग अथात्‌ ममत्वरहित होकर शरीर और उपधि के त्याग 
को व्युत्सग कहते है| इसके सात भेद हैं-- 
( १ ) श्रीरच्युत्सगे-ममत्वरहित होकर शरीर का त्याग करना | 
(३) गणब्युत्सग- अपने सगे सम्बन्धी या शिष्य वगैरह का 
त्याग करना गणव्युत्सग कहलाता है। 
( ३ ) उपधिव्युत्सगे-भाएड उपकरण आदि का त्याग करना | 
(४) भक्तपानव्युत्सग-- आहार पानी का त्याग करना । 
६ ४ ) कपायच्युत्सर्ग-क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना | 
(६ ) संसारव्युत्सगं- नरक आदि आयुवन्ध के कारण मिथ्याल 
वगैरह का त्याग करना संसार च्युस्सर्ग है। 
(७) कमंव्युत्सगे-- कमवन्धन के कारणों का त्याग करना | 
ऊपर के सात च्युत्सगों में से पहले चार द्वव्यव्युत्सग हैं 
ओर अन्तिम तीन भावच्युत्सग | 


( उबवाई सुत्र २० ) 


भी जैन सिद्धान्त वोल सप्रह ३०१ 


५४८- विभंगज्ञान सात 

मिथ्याल युक्त अ्यभिज्ञान को विभद्ज्ञान कहते है। किसी 
वालतपस्री को अज्ञान तप ऊ द्वारा जब दूर ऊे पदार्थ दीखने 
लगते हैं तो वह अपने को विशिष्ट ज्ञान वाला समझ कर सर्वव 
के बचनों में विशास न ऊरता हुआ मिथ्या यरूपणा रुरमे लगवा 
है। ऐसा वालतपस्थी अधिक से अधिक ऊपर सौपमेफल्प तय 
देखता है। अधोलोऊ में प्िल्कुल नहीं देखता । ऊिसी तरफ का 
अपूरा ज्ञान होने पर वैसी ही चस्तुस्थिति समक कर दुराग्रह 
करने लगता है। विभगज्ञान + सात भेद ई-- 
(१) एगठिसिलोगामिगमे- जिस तापस की इस तरह वा 
विभगज्ञान होता है, वह पूर्व, पश्निम, उत्तर, दक्षिण या सौधर्म- 
कल्प तक ऊम्वे दिशा फो देखने लगता है। उसे देख कर उसके 
दिल में दृरागह उत्पन्न होगा है हि मैंने अएने श्रतिशय ज्ञान मे 
लोक को एक ही दिशा में देखा है, जो साधु भ्रमण यह कहते है 
कि पाँचों दिशाओों में लोक है, वे मिथ्या ऊहते है। 
(२ )प्चदिसिलोगा भिगमे-इस विभज्जान बाला पॉची दिशाओं 
को टेखने लगता है। मिथ्याभिनिवेश ऊे फारए बढ़ कहता है, 
पाँचों दिशाओं में ही लोक है। जो भ्रमण एक दिशा में भी 
लोक है, ऐसा कहते है उनका कहना मरिथ्या है। वास्तव में 
लोक एक दिशा म॑ भी है और पाँचों दिशाओं में भी | इस 
लिये एक दिशा में उसका निषेध ऊरना मिश्याल है| 
(9 ) जिरियावरण जीबे- तीसरे विभज्जज्ञान वाला व्यक्ति 
हिम्ता फरते हुए, कूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, मैथुन सेवत 
हुए, परिग्रह सचित करते हुए, रात़ि भोजन #रते हुए जीवों 
यो देखता है। फहीं भी के को नहीं दखता। इसलिए कहता 
है- / मैने अपने विशेष झान में देखा है, क्रिया ही कर्म है 
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वही जीव का आवरण है| क्रिया को कर्म न कहना मिथ्या है| 
(४) झुदग्गे जीवे-- चोगे विभज्ञज्ञान वाला जोव वाद्य और 
नर धुहलों से तरह तरह की क्रियाएँ करते हुए देवों को 
देखता है। बह कहता है- “ जीव" पुद्टल रूप ही है | जो लोग 
जीव को पुदल रूप नहीं मानते. उनका कहना मिथ्या है| 
( ३ )अप्ल॒दगो जीबे- पॉचवें विभज्ञत्ञान वाला जीव बिना पुद्ठलों 
को सहायता के ही देवों को विविध विक्रियाएँ करते देखता है 
इससे वह निश्रय करता है कि जीव पुद्दल रूप नहीं है। उसे 
इन रूप कहना मिथ्या है |” वास्तत्र में शरीर सहित संसारी 
जीव पुहल ओर अपुद्ल दोनों रूप है [' 
(६) रूपी जीवे- छठे विभज्ञज्ञान वाला जीव देवों को विविध 
पुद्ठलों से तरह तरह की विकुवंणाएँ करते देखता है और कहता 
हैं-- 'जोब रूपी है! |जो लोग इसे अरूपी कहते हैं वे मिथ्या हैं। 
(७) सब्पमिणं जीवा- सातवें विभज्ञज्ञान वाला जीव पुह्ल 
के छोटे छोटे स्कम्पों को वायु द्वारा चलते फिरते देखता है और 
कहता है- *ये सभी जीब हैं। चलने फिरने वालों में से वायु 
वगेरह को जीव बताना और वाकी को न बताना मिथ्या है।' 

( ठाणांग सूत्र ४४९ ) 
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*+२९- प्राणायाम सात 


पाण अथात्‌ शरीर के अन्दर रहने वाली वायु को रोकना 
आाजायाम है। अथवा प्राणों के आयाम अथांत्‌ लम्बाने को 
या पराणों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं | प्राणायाम से 
शरीर के अन्दर की वायु शुद्ध होती है | रोगों का नाश होता है। , 
माणायाम से मन स्थिर होता है ) क्योंकि मन, और प्राणवायु 
आ एक ही स्थान है। ये दोनों दूध पानी को तरह मिले हुए 

| जहाँ जहाँ मन है बहोँ प्राण. है | मत्त और प्राण की गति 


हा अल 
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भी एक सरीखी होती है! एक मे चचल होने से दूसरा चचल 
हो जाता है। मन वश में होने से इन्द्रियों या दमन होता है। 
इख्धिय दमन से कर्मोती निर्मश होती है। इस अक्रार श्राणायास 
मोज्ञ के प्रति भी फारण है। पतज्ञलिकृत योगदर्शन में पताया 
गया है हक्‍़लि प्राणायाम से मजुप्य क्रो तरह तरह री सिद्धियाँ 
प्राप्त होती है । पायात्य देशों में प्रचलित, मेस्मेरिज्म, हिमा- 
रिज्म, उलेयरयोगेन्स आदि सभी आयात्मिक सिद्धियाँ उसी 
पर निर्भर हैं । हेमचन्द्राचायक्रृत योगठशन में इस का स्परूप 
नीचे लिखे अन्लसार बताया गया है। 

प्राण अर्थात्‌ मुँह और नाफ मे चलने पाली वायु क्रो गति 
फो पूर्ण रूप से यश में फर लेना प्रणयाम है। योग मे तीसरे 
अंग आसनों पर प्रिजय प्राप्त करने के बाद प्राणायाम का 
अभ्यास एतज्ञलि ये रह ऋषिया न योगसिद्धि हे लिए रताया 
है। प्राणायाम के गिना थरायु और मन पर विजय नहीं हो 
सफ्ती। प्राणायाम के सात भेद है- 
(१) रेचफ- पयन पृर्यक पेट की हया शो नासिरा द्वारा पाहर 
निरालने का नाम रेचर 8 ) 
(२ ) पूरफ- बाहरसेपायु सीचरर पेट शो भग्ना परत है 
(३ ) वुम्भर- नामि कमल में इुभ की तरह वायु यो स्थिर 
रखना बुम्भप ह३ै। 
(४ ) प्रत्याहर-वायु को नाभि पर्गरद स्थानों से हुतय पर्गरह 
में रीचरर लेजाना प्रत्याहर है 
(४ )शान्त-तालु, नाऊ भौर झुस में पायु को गे ना शास्त है| 
(६ ) उत्तर- पाहर से यायु यो खींयकर उसे उपर ही हृदय 
वर्गरह स्थानों में रोफना उत्तर 5 | 
(७ ) अपर- उपर से नीचे लाना अपर है। 
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रेचक से पेट की बीमारियों तथा कफ का क्षय होता दे। एएके 
से वल की दहृद्धि तथा रोग नष्ट होते ६ । कुम्मक से हु व 
पद्म खिल उठता है | अन्दर की गांठ खुल जाती है। बल आर 
स्थिरता की हृद्धि होती है | पत्याहर से बल और कान्ति बढ़ती 
है | शान्त से दोप शान्त होते हैं ।उत्तरओआर अधर स कुंम्मके 
स्थिर रहता है | इन के आर भी बहुत से फल ह | 
प्राणायाम से पांचों तरह की वायु का जय होता है।प्रार्ण 
अपान, समान, उदान ओर व्यान इन सब पर विजय प्राणावाम 
से ही प्राप्त होती है| जो वायु सारे शरीर पर नियन्त्रण करती 
थांत्‌ मिस के रहने पर ही मनुष्य चलता फिरता है, जिस 
के विना मिट्टी का लोन्दरा है उसे प्राण कहते है । मल, मृत्र 
और गरभ वगेरह को धाहर निकालने वाली वायु अपान हैं। 
खाये पिये आहार के रक्त रसादि रूप परिणाम को जा 
उचित परिमाण में यथास्थान पहुँचाती है 3से समान वाई 
कहते हैं | जो रस बगेरह को ऊपर लेजाबवे उस उदानवाई 
कहते हैं। जो सव जगह व्याप्त रहती है उसे व्यान कहते £। 
प्राणावायु नासिका, हृदय, नाभि ओर पर के अंगूठे तक 
जाती है। इसका वर्ण हरा है। वार बार रेचक तथा पूर्रो 
करने को गमागमप्रयोग कहते हैं। कुम्मक करने को धारण 
कहते हैं । पराणवायु का जय गमागमप्रयोग ओर धारणा 
से होता है। अपान वायु काले रंग की हैं| गदन के पर्छि 
की नाड़ियाँ, पीठ, गुदा तथा पाप्णियाँ अथात्‌ पर का पिछला 
हिस्सा इसके स्थान हैं | इसके अपने स्थानों में रेचक ओर पूरक 
करने से इस पर विजय प्राप्त होती है। 
समानवायु का रंग सफेद है। हृदय, नासि और सारी 
सन्धियों इसके स्थान हैं | इसकी अपनी जगह में वार वार 
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पु होती के 
रेचऋ तथा पूरक करने से इस पर विनय माप्त ठोती ४ । के 
उदानदायु या रग लाल है। हृदय, रुण्ठ, तालु, भोदों 
फा म"यभाग और मस्तक इसके स्थान है। गत्पागतित्रयोग 
से यह वश में हो जाती है। नाक फेद्धरा खींचर र उसे नीचे 
ले जाना तथा रलपूर्यक्न उसरे उठने पर थार गार रोह़रुर 
बश में लाना गत्याग्रतिप्रयोग है| 
व्यानयायु सारे शरीर में रही हुई है।इस का रय इन्द्र 
धनुप सरीखा दे । छुम्भर द्वारा समोच और विस्तार करते 
हुए इसे जीतना चाहिए । 
यह प्राणायाम सरीम और निर्योन दो प्रकार से होता है । 
निर्योन माणायाम में किसी मन्त्र यमेरह का भ्यान नहीं विया 
जाता । उस में समय का भ्यान माताओं से रखा जाता दे। 
स्रीन प्राणायाम मनन जपते हुए जिया जाता दे ।इसी मस्त 
यो परीम फर्ते है। प्राणयायु या प्रीम ई * से !। अपान का 
४६! समान या मै !उदान का (र! झौर व्यान या “ ले 
सभी प्राणायामों में < * ! या जाप भी सिया जाता है । 
प्राणयायु पो जीतने पर जटराप्रि तेन हो जाती है। 
खासोन्छाप्त दीप शरीर गम्भीर हो जाते ह। सभीषमरार फी 
जायु पर विनय प्राप्त होती ह। शरीर हलक मालूप पढ़ता है। 
समान भार अपानवायु पो वश में झर लेने पर घाव भर 
फोड़ पर्गरह जल्दी भर जाते है, धृ्टी उ्मेरद दृट जाय तो नन्‍दी 
सन्‍्प जाती है। जठाराप्रि बटती है। शरार इसका रहता ५। 
घीषारी जन्दी नष्ट हो जाती है । 
उतने मे यश में होने पर माररिरादि मार्य से अपनी 
इल्यानुसार दजान्ति अर्थात जोय का उ्येगमन होता £। 
फीपद, पानी, शाट बसेंग दिसी रम्तु से नुस्मान नह पई सता! 
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व्यानवायु को जीत लेने पर सरदीओर गरमी से कष्ट नहीं 
हाता। शरार का कान्ति बढ़ती है ओर वह स्वस्थ रहता है । 
, मलुप्य के जिस अह् में रोग या पीड़ा हो, उसी अंग में 
वायु को रोकने से रोग चला जाता है | इस प्रकार प्राणादि पर 
विजय प्राप्त करने पर मन को स्थिर करने के लिए धारणा 
आदि का अभ्यास करे | उस की विधि नीचे लिखी जाती है- 
पर्यक आदि आसन से बेठ कर पहिले सारी वायु को नासिका 
द्वारा शरीर से बाहर निकाल दे, फिर बाई नासिका से पेर 
के अंगूठे तक वायु को खींचे। इस के वाद मनोयोगपू्वक वायु 
को शरीर के अंगों में ले जाकर कुछ देर रोके। पेर के अंगूठे, 
पर के तले, एड़ी, पर की गांठ अथात्‌ गद्ों में, जंघा अथोत्‌ 
पिंडलियों में जातु अथौत्‌ घुटनों में, ऊरु अर्थात्‌ साथल में, 
गुदा, लि, नाभि, उदर, हृदय, कणएठ, जीभ, तालु, नाक का 
अग्रभाग, नेत्र, भोइ, ललाट और सिर में मन की तीव्रभावना 
से वायु को स्थिर करे। इस प्रकार वायु को एक स्थान से 
दूसरे स्थान ले जाता हुआ त्रह्मपुर मे ले जावे। फिर उल्टे 
क्रम से धीरे धीरे नीचे उतारता हुआ मन और वाय को पर 
के अंगूठ तक से आये | इस के वाद नाभिषज्र में लेजाकर 
धीरे धीरे दाहिनी नासिक्का से छोड़ दे । 
पर के अंगूठे से लेकर लिड़ तक धारण की हुई वाय से शीघ्र 
गति ओर वल प्राप्त होता है । नाभि में धारण करने से 
ज्वरादि का नाश, पेट में धारण करने से कायशुद्धि, हृदय 
में ज्ञान, कूमेनाड़ी में रोग और चुढापे का नाश, कणठ में भूख 
और प्यास की शान्ति, जिद्दा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, 
नासिका के अग्रभाग में गन्धज्ञन, ऑखों में रूपज्ञान, भाल : 
में धारण करने से मस्तक के सब रोगों का नाश तथा क्रोप 
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की उपशान्ति और ब्रह्मरन्थ में घारण करने से सिद्धि ऊे प्रति 
उन्मुख होता है और धीरे धीरे सिद्धि फोप्राप्त कर लेता है। 

इस प्रसार धारणा का अभ्यास करके शरीर थे अन्दर 
रही हुई थायु फी गति या इल चल को भ्रच्छी तरह पहिचाने। 
नाभि से निकलते हुए पपन की गति को, हृदय में उसके 
इलन चलन सो तथा नद्यरन्ध में उसझी स्थिति को पूर्णतया 
जान लेबे | भभ्यास द्वारा यायु के सचार, गमन और स्थिति 
पा ज्ञान हो जाने पर समय, भायु भौर शुभाशुभ फलोदय 
पो जानना चाहिए। 

इस ये बाद पवन यो प्द्मसन्थ से धीरे धीरे खींचते हुए 
हत्यपप्न में लासर यहीं रोरे ।हुल्य में पवन को रोफने से अविद्या 
आर वुयरासनाए दर होती हं, जिपयेच्छा नष्ट हो जाती है। 
सम्रल्प विन्‍ल्प भाग जाते ईं | हत्य में ज्ञान की ज्योति 

प्रकट होती है। हृदय में मन यो स्थिर परके उस मएदल 

में पायु की गति है, पहाँ सम्रम है, कहाँ विश्षाम है, फौन सी 
नाडदी चत रही ६ उत्पादि पाते जाने । 

नाऊ फे छिठ्र में चार मएडल हं- भौम, प्रारुण, यायव्य, 
और भाग्नेय । जितिस्प पृथ्वी बीज से भरा हुआ, बन्च के 
विदयाला, चौफोण, पियले हुए सोने थी प्रभापाला भौममएटल 
है। अपेयस्द्र पे आफार पाला, वर्णात्तर अर्थात्‌ (व! ये चिद्र 

बाला, चन्द्र सरीखी सफेट प्रभागाला अमृत यो भरने वाला 

घारण मएदल है। गिरने सुरमे भौर घने बादलों थी छाया 
बाला, गोल, थीय में विन्‍्दुयाला, दुलेदय, हवा से घिरा 
हुआ वायुयएदल है | उँपी उठती हुई ज्वाला से यक्त भयडुर 
विशोग, स्वस्तिया ये यिद्ताला, झाग के पतिंगे फी तरह पीला 
अप्रि पे बीन अयरांत रेपयाला भाग्नेय मएदल है। 
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अभ्यास के द्वारा इन मणडलों का अपने आप वबान हो 
जाता है। इन चार मणडलों में क्रम से चार तरह की वायु है। 
नाक के छेद को पूरा भरकर धीरे धीरे चलने वाली, पीले 
रंग की थोड़ी सी गरम आठ अड्जडुल तक फेलने वाली ओर 
खज्छ पुरन्दर नाम की वाय पार्थिव मएडल में रहती है | 
सफेद, ठण्डी, नीचे के भाग में जल्दी जल्दी चलने वाली 
वारह अजुल परिमाण को वायु वारुणमणडल में रहती है । 
कभी ठणडी, कभी गरम, काले रंगवाली, हमेशा तिरछ्दी चलती 
हुईं छः अबुल परिमाण वाली पवन नामक वायु पवनमएडल 
रहती है| वालरवि के समान प्रभावाली, वहुत गरम, चा 
अजुल परिमाण, आवते से युक्त ऊपर बहने वाली वायु दहन 
कहलाती है। स्तम्भ आदि कार्यों में इन्द्र, पशस्त कार्यों में वरुण 
भलिन आर चंचल कार्यों में वायु ओर वशीकरण वरगेरह में 
वहि (अग्नि) का प्रयोग किया जाता है। 
किसी काय के प्रभ्म करते समय या काय के लिए प्रश्न 
पूछने पर किस समय किस वायु का क्या फल होता है! यह 
बताया जाता है। पुरन्दर वायु छन्न, चामर, हाथी, थोड़े, स्त्री, 
राज्य, धन, सम्पत्ति बगेरह मन मे अभिलपित फल की भ्राप्ति 
को वताती है। वरुणवायु ख्री, राज्य, पुत्र, स्वजन वन्धु ओर 
श्रेष्ठ वस्तु की शीघ्र प्राप्ति कराती हैं। पवन नामक वाय खेती 
नोकरी वर्गेरह वनी बनाई वस्तु को विगाड़ देती है। मृत्यु का 
डर, कलह, वर, भय ओर दुःख पेदा करती है| दहननामक 
वायु भय, शोक, रोग, दुःख, विद्नों की परम्परा और नाश 
की सूचना देती है। 
सभी तरह की वायु चन्द्रमागे अथोत्‌ वाई नासिका से और 
रविमागे अथोत्‌ दाहिनी नासिकासे अन्दर आती हुई शुभ 
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है और पाहर निऊलती हुई अशुभ । वेश कझे समय यायु जीव 
(आण) यन जाती है ओर वदी निऊलते हुए गृत्य उन जाती है। 

इन्दुमागे अथ्ोत्‌ थाई नासिका से प्रवेश करते हुए इन्ध और 
चरुण नामक बाय सभी सिद्धियों को देने वाली होती ह। 
इविमार्ग अथात्‌ दाहिनी नाक से निकलती भर प्रवेश फरती 

म्यम हूँ। परन भर दहन नामक याय दाहिनी नाझ 
से निलती हरे विनाश थे लिए होती £ । दूसरी अथौत्‌ 
पहँ नासिरा से निऊुलती हुई मायम है। इडा, पिंगला आर 
सुपुम्ना नाम फी तीन नाडियों ह। ये तीनों क्रम से चद्, 
सूर्य और शिर या स्थान है तथा शरीर के याए, दाए और 
बीच ऊे भाग में रहती हैं। पाई नाढी अर्थात इडा सभी श्रगीं 
में हमेशा अपृत परसाती रहती है । यह अम्ृतम्य नाडी अभीष्ठ 
फी सूयना देने वाली है । दक्तिय श्रयीत्‌ पिला नाडो 
अनिष्ट पी सूचना देवी है। सुपुमन्ना अणिमा लबिमा श्रादि 
सिद्धियों भार शक्ति शो शोर ले जातहो ४। भ्रभ्यदय पयगरह 
शुभ यार्यों मे पाई नाढी ही अच्छी यानी गई है| रत अर्थात 
मंथन, भोजन थार युद्ध यगेरद तन यारयों के लिए दक्तिणा 
अच्छी मानी जाती दे शक्ष पक्ष पे उदय में थाम ( थाई ) 
अच्छी माना गई है।और रृप्ण पत्न के उदय में तक्तिया । 
तीन तीम लिन मे याद इन्दु और से अर्थाद वाई भर 
टाहिनी नादी या इंदय शुभ माना गया ई। खझ्गर याय था 
उत्य चन्द्र स शा ता अम्त गये से तथा सं से उदय होने 
पर पम्त चस्द्र से शुभ माना गया है। 

सुक्रपत्त से शारम्भ अयोव्‌ सतिपटा के दिन बाय या शुमा- 
शुभ सार टेखना चाहिए। पहिले तीन लिन तक पंत्रन 
शबि भयात्‌ वायनाधिया में एदित होना है। फिर तीस लिन 
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तक सूय में संक्रमण करता है। दुवारा फिर शशि में रहता 
है। इसी प्रकार तीन तीन दिन का क्रम पूर्णिमा तक रखना 
चाहिए [कृष्ण पत्त में यह क्रम सू्येदिय अर्थात्‌ दाहिनी नासिका 
से शुरू होता है| 
हेमचन्द्राचायक्ृत योगशास्त्र में इस सम्बन्ध की ओर भी 
वहुत सी वातें दी हैं। विस्तार से जानने के लिए उस का. 
पॉचवां प्रकाश देखना चाहिये | ेु 
जिस व्यक्ति को योगाभ्यास या प्राणायाम सीखना ध 
उसे किसी योग्य और अन्नुभवी गुरु की शरण लेनी चाहिये | 
गुरु के विना अभ्यास करने से व्याधि वगैरह का डर रहता 
है। फिर भी प्रारस्मिक अवस्था में प्राणायाम का अभ्यास करने 
के लिए जानकारों ने जो उपाय बताए हैं, उन्हें यहाँ संक्षेप से 
लिखा जाता है। रे 
प्राणायाम योग का चौथा अड्र है। इसे प्रास्म्म करने 
से पहिले तीन अड़ का उचित अभ्यास कर लेना आवश्यक 
है। इस के बिना प्राणायाम में जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। 
वे तीन आड़ हैं, यय नियम और आसन । अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरिग्रह यह पाँच यम हैं | शौच 
(आभ्यन्तर और वाह्य), सन्तोप, तप, स्वाध्याय और ईशर- 
प्रणिधान ये पॉच नियम हैं| यम और नियम अच्छी तरह 
सिद्ध होजाने के वाद आसनों का अभ्यास करना चाहिये | 
आसनों के अभ्यास से शरीर शुद्ध हो जाता है। आलस्प 
दूर होता है तथा मलुष्य प्राणायाम के योग्य बन जाता है | 
आसनों का अभ्यास भी गुरु के समत्त किया जाय तो अच्छा है। 
भो० जगदीश मित्र लिखित 7९७०७ 2णव ए७इणावधा।ए 
नामक पुस्तक में प्राणायाम प्रारम्भ करने से पहिले कुछ 
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आसनों का अभ्यास बताया है। 

(१) खुली और शुद्ध हवा में सीधा खड़ा हो ऊर मुँह द्वारा 
सांस को अन्दर खींचे | सास खींचते समय हाथों को भी 
सीधे रखकर धीरे घीरे सिर के ऊपर लेजावे । फिर धीरे २ 
हाथों को नीचे लाते हुए नाक द्वाग सास छोड दे। यह 
अभ्यास धीरे धीरे बठा कर इक्षीस दफा करना चाहिए। 
इस से मुख की कान्ति बढती है तथा शरीर में फुरती आती 
है। हृटयोगदीपिका में इस के बहुत गुण बताए गए ६१ 

(० ) नीचे बैठकर एक पैर की एडी से अपने गद्य भाग को 
दवावे तथा दूसरे को सीधा रखकर हाथ से पय्डे। सांस 
अन्दर खीचकर पेर फो पकड़े और सास बाहर निकालते 
हुए छोडे। यद अभ्यास दाए और वाए पैर द्वारा पारी बारी से करे। 
एक एक पेरसे सात बारकरने से यह अभ्यास पुरा होजाता है। 
इस से पेट डी सब वीमारियां दूर हो जाती हैं। गरिए्ठ आहार 
भी पच जाता है। 

(३) सीपे लेटकर पेरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाय । 
यहा तक कि शरीर का सारा योक छाती पर आजाय | इसी 
अवस्था मे पांच मिनट तक रुफा रहे। पर विलकुल सीधे रकखे 
यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो सहारे के लिए हाथ कमर से 
लगा ले। इस आसन से रक्त शुद्धि होती है। मेरुद्‌ए्ड अर्थात्‌ 
रीढ फी इड्डी के सम विकार दूर हो जाते हैं। इसे ऊभ्बेसवाह़ 
आसन भी फह्म जाता दे। 

(४)जल्टा लेगकर शरीर को कद्ा करफे धीरे धीरे हाथों के बल 
ऊपर उठे | उठते समय पैर और हाथों के सिवाय और फोई 
अइ् जगीन से छुआ हुआ न होना चाहिए । इस प्रकार पन्द्रह 
चीस दफे शक्त्यनुसार करे। यह एक तरह जा दण्ड ही है। 
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इस से भजाओं ओर छाती में वल् आता है। 

( ५) सीधा खड़ा होकर हाथों को सामने फलादे, फिर सांस 

भर कर हाथों पर जोर डालता हुआ उन्हें माड़े। इस प्रकार एक 

सांस में तीन चार वार करे। यह कसरत पत्येक हाथ स क्रमशः 
रनी चाहिये | इस से भी श्ुुजाओं में वल आता है। 

(६) मिर के नीचे तकिया वर्गरह रख कर धीरे धीरे सारे 


शरीर को ऊपर उठावे | इस आसन को शीपौसन या विपरीत- 


करणी भी कहते हैं। इस से बहुत लाभ होते हैं, किन्तु अवधि 
से करने पर जक्सान होने का भी डर रहता है। इसलिए यह 
आसन शुरू करने से पहिले किसी योग्य गुरु या पुस्तक स 
उसकी विधि जान लेनी चाहिए। जिन की आंखे कमजोर हां 
उन के लिए यह आसन हानिप्रद है। 


शरीर को खत्थ और पाणायाम के योग्य बनाने के लिए 


और भी बहुत तरह के आसन या विधियों बताई गई हैं। 
अपने लिए योग्य विधि छाँटकर लगातार अभ्यास करनों 
चाहिए | सूर्य नमस्कार भी इसके लिए वहुत लाभदायक हैं। 
आसनों द्वारा शरीर खत्थ हो जाने के वाद सुखासन से 
बैठ कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । जो व्यक्ति 
जिस आसन से अधिक देर तक विना किसी अड्ज को पीड़ा 
पहुँचाये बैठ सक्ले उसे सुखासन कहते हैं। इस में रीढ़ को 
हड्डी दिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर 
जमी हो | छाती और मस्तक एक ही रेखा में हों | अगर निश्न_ 
लिखित आसन से वैठा जाय तो सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। 
वाऐँ पैर की एड़ी स॒ह्य स्थान से लगी हुई हो और दाहिने पेर 
की नाभि के कुछ नीचे के भाग को छूती हो। पद्मासन से 
वेठना भी लाभदायक है। कम्बल, चटाई या ऊ्ोसन विद्या 


है 
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कर उस पर सुखासन से बेठ जाय | बाई नासिफा से थोरे 
ग़रेरे साँस अन्दर खींचे और दाहिनी नासिका से बिना रोके 
धीरे धीरे छोड़े | कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन बार यही 
अभ्यास करनाचाहिए प्रात', म्याह और सायकाल प्राणायाग 
के लिए अच्छे माने गए हैं। कम से कम एक हफ्ते तक घायू 
रोकने का प्रयक्ष न फरे । इस तरह धीरे धीरे वायु खींचने 
आर छोडने का समा सा पेंध जायगा। उससे चित्त की भसन्नता 
बढ़ेगी और ऐसा मालूम पदेगा मानो श्वासोच्छास वश में हो 
रह है। इस किया का जब खूर अम्पास हो जाय और 
चित्त भसल्नता का अनुभव फरने लगे तो कुम्मक का मी 
अभ्यास करना चाहिए | 

सीधा वेंढ कर वायु को एक थार शरीर से बाहर निकाल 
दे।फिर अगूठे से ठाहिनी नासिका को दवा फर बाई नासिफा 
दारा धीरे धीरे सास अन्दर खींचे। इस क्रिया को चार सेषएड 
से शुरू करे | फिर दोनों नासिकाए बन्द करके १६ सेफएड 
तऊ सांस रोके अर्याद कुम्मक करे | पराद में ८ सेकएड में धीरे 
धीरे दाहिनी नासिया से छोडे। बाई नासिका को छगुनी और 
अनामिका अदुली से दता लेवे।फिर दाहिनीनाक से सौस 
खींचे और प्रिना रोके ही बाई नाक से बाहर निकाल दे ।१६ 
सेफ्एड तऊ सास को बाहर निकाली हुई भ्वस्या में रखे। इसके 
बाद धीरे धीरे वाई नाक से अन्दर खींचे। पत्येक पार सांस लेने में 
चार, रोफने में १६ और वाहर निकालने में ८ सेकएड लगने 
चाहिए।[इस क्रिया फा अभ्यास हो जाने के बाद धीरे पीरे सभी के 
टाइम को बढादे। लेने में पांच, रोहने में बीत और छोडने में दस 
सेक्एड ररदे | इसी अजूपात से टाइम बदाते हुए पूरी क्रिया यें 
पाच मिनिद तक पहुंच जाने पर बहुत फायदा भत्पत्त दिखाई 
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देने लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य और कुछ बातें तो दो मिनट 
का अभ्यास हो जाने पर भी नजर आने लगेंगी । 
प्राणायाम का अभ्यास हो जाने के वाद मेस्मेरिज्म, हिमा- 
, टिज्म, त्राटक, वशीकरण आदि सभी सिद्धियाँ सरल हो जाती हैं। 
विशेष जानने के लिए इस विषय की दूसरी पुस्तकें पढ़नी चाहिएं | 
प्राणायाम का अभ्यास करते समय पूर्ण ब्रह्मचयय का 
पालन करना चाहिए । तेल, खठाई, लाल मिचे और शरीर 
में तेजी लाने वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिएं। दूध घी व्गेरह 
चिकने पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए । आहार, निद्रा 
आदि सव कार्य नियमित रूप से करने चाहिएं अथोत्‌ न वे 
अधिक हो न कम। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है- 
नात्यक्षतस्तु योगोउस्ति, न चेकान्तमनश्षतः | 
नचा तिस्वप्तशीलस्थ, जाग्रतो नैव चाजुन ॥ 
युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्थ कमेस । 
युक्तस्वध्नावबो धस्थ, योगो भवति दुःखहा॥ 
अथात्‌ हेअर्जुन ! जो मलुष्य अधिक खाता हैया विल्डुल 
नहीं खाता, वहुत सोता है या विल्कुल नहीं सोता वह योग 
को प्राप्त नहीं कर सकता | जो व्यक्ति आहार, विह्र और 
अपने सभी कार्यों में नियमित रहता है वही दुःख का नाश 
करने वाले योग को प्राप्त करता है । 
(योग शाख ४ प्रकाश ) ( राजयोग, स्वामी विवेकानन्द ) 
( ९९४०७ ै: 7९१ ३07 7 ) (हृठयोग दीपिका ) 
। ( कल्याण साधनाक (गीता २ भरथ्याय ) 
५४६०- नरक सात 
घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने 
के लिए अधोलोक के जिन स्थानों में पैदा होते हैं उन्हें नरक 
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कहते हैं। वे नरक सात पृथ्वियों में विभक्त है। अथवा मलुष्य 

और पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अनुसार भयडूर कष्ट 

उठाते हैं उन्हें नरक कहते हैं। सातों एृथ्वियों के नाम, खरूप 

और वर्णन नीचे दिये जाते हैं। 

नाम- (१) धम्मा, (?) बसा, (३) सीला, (४) अजना, 

(५) रिहा, (६) मघा, (७) माधवई । इन सातों ऊे गोत है-- 

(१) रतप्रभा, (२) शकराप्रभा, (3) बालुकाप्रभा, (४) पहुप्रमा 

(५) ध्ृमप्रभा, (६) तम'प्रभा और (७) महातम प्रभा। 

शब्दार्थ से सम्बन्ध न रखने वाली अनादिकाल से प्रचलित 

सज्ञ को नाम कहते हैं। शत्दार्थ झा यान रखऊर किसी वस्तु 

को जो नाम दिया जाता है उसे गोत्र कहते है। घम्मा आदि 

सात पृश्चियों के नाम हैं और रत्रप्रभा आदि गोत। 

(१) रत्रताएंड फी अपेक्ता से पहिली पृथ्वी को रत्रप्भा कद 
जाता है। 

(२ ) शरकरा अर्थात्‌ तीखे पत्थर के डुकडों की अधिकता होने 
के कारण दूसरी पृथ्वी को शर्राप्रभा कहा जाता दै। 

(३) बालुका अथोव्‌ वालू रेत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी 
को वालुकाप्रमा कहा जाता है | 

(४) कीचड अधिक होने से चौथी को पडुप्रभा कहा जाता है। 

(४) भूए के रंगवाले द्रव्यविशेष की अधिकता के कारण 
पाँचीं पृथ्वी का गोत घूमम्रभा दे 

(६) अन्यफार की अधिकता ऊे कारण छठी नरक सो तम प्रभा 
कहा जाता है। 

(७) महातमस्‌ अथात्‌ गाढ अन्धकार से पूर्ण होने के कारए 

सातवीं नरक कोमहातम,प्रभा कहा जाता है। इसको तमस्तम - 

प्रभा भी कहा जाता है, उसका अर्थ है जहाँ नित्रिड (घोर) 
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बमन्धकार की अधिकता हो। 

पहली नारकी में तीस लाख नरकाबास दे। दूसरा म पच्रास 
लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस लाख, पॉँचवीं मे 
तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं मे पाँच | 
रातवीं के पॉच नरकावासों के नाम इस प्रकार हैं- पूरे दिशा 
में काल, पश्चिम में महाकाल, दक्तिण में रोरुक, उत्तर म॑ महारास्‍ुक 
श्यौर बीच में अप्रतिष्टानक | कुल मिलाकर चोरासी लाख 
नरकावास हैं। 

शत्यन्त उष्ण या अत्यन्त शीत होने के कारण कंत्रजन्य 
वेदना सातों नरकों में होती है। पॉचवी नरक तक आपस मे 
एक दूसरे के प्रहर से वेदना होती है अयौत्‌ वैक्रिय शरीर 
होने से नारकी के जीव तरह तरह के भयडूर रूप वना कर 
एक दूसरे को च्रास देते हैं। गदा मुह्दर वगेरह श्र बनाकर 
एक दूसरे पर आक्रमण करवे हैं। विच्छू या सॉप वन कर 
काटते हैं। कीड़े वनकर सारे शरीर में घुस जाते है | इस तरह 
के रूप नारक्षी जीव संख्यात ही कर सकता है, असंख्यात 
नहीं | एक शरीर से सम्बद्ध (जुड़े हुए) ही कर सकता हैं 
असम्वद्ध नहीं। एक सरीखे ही कर सकता है भिन्न भिन्न 
मरकार के नहीं । धृमप्रभा पृथ्वी तक नारकी जीव इस तरह एक 
दुसरे के द्वारा दुःख का अनुभव करते हैं। छठी ओर सातवें 
नरक के जीव भी तरह तरह के कीड़े वन कर एक दूसरे को क४ 
पहुँचाते हैं। पहिली तीन नरकों में परमाधारमिक देवताओं के 
फारण भी वेदना होती है। 

क्षेत्रखभाव से रत्रप्रभा, शकरामभा और वालुकामभा में 
उप्ण बेदना होती है। इन तीनों नरकों में उत्पत्तिस्थान बरफ 
पी तरह शीतल होते हैं। इसलिए वहाँ पैदा हुए जीबों की 
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प्रकृति भी शीवप्रथान होती है।थोडी सी गर्मी भी उनको बहुत 
“ख देती है| उत्पत्तिस्थानों के अत्यन्व शीव और वहाँ की 
सारी भूमि जलते हुए खर के अड्जरों से भी अधिक तप्त होने 
के कारण वे भयडुर उप्णवेदना का अनुभव करवे है | इसी तरह 
दूसरे नरकों में अपने २ स्वभाव के विपरीत वेदना होती है । 
पहुप्रभा में ऊपर के अधिक नरकाघासों में उप्ण वेदना होती 

है | नीचे पाले नरकाबासों म शीत वेदना होती है। वूमप्रभा 
के अधिफ नरकावासों में शीत और थोडों में उप्णवेटना होती 
है। छठी आर सांतवी नरक में शीतवेदना ही होती है। यह 
वेलना नीचे नीचे नरकों म अनन्वगुणी तीघर, तीयवर और तीब- 
तम द्वोती है । ग्रीप्म ऋतु में म'याद्ध के समय जब झायाश में 
कोई पादल न हो, वायु गिल्हुल बन्द हो, सूर्य प्रचश्ठ रूप से 
तपा रद्य हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जैसी उप्ण 
बेलना का अनुभव करता है, उप्णवेदना वाले नरझों में उससे 
भी अनन्तगुणी वेदना होती है। यदि उन जीयों को नरक से 
निकाल फर भयल रूप से जलते हुए सर के भ्गारों में दाल 
टिया जायतो थे अगशत रस से स्नान फिए हुए व्यक्ति फी तरह 
अत्यन्त सुख अनुभव करेंगे। इस सुख से उन्हें नींद भी झ्राजायगी। 
पौप या माघ फी मय रात्रि में आकाश फे मेघ शून्य होने 

पर मिस सम्रय शरीर को क्पाने वाली शीत वायु चल रही हो 
दिमालय गिरि के वर्फीलि शिखर पर बंठा हुआ आग, मकान 
आर बछादि शीत निवारण के सभी साथनों से हीन व्यक्ति 
जसी शीतबेदना का अनुभव करता ह उससे अनन्तगुणी वेदना 
शीतप्रधान नरकों में होती ६ै। यदि उन जीवा फो नरफ से 
निफाल फर उक्त पुरुष के स्थान पर खड़ा कर दिया जाय तो 

उन्हें परम सुख भाप्त हो और नींद भी भाजाय। 
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> हर के... की .. छ- “| अ#बब्लने - - करे 


भूख, प्यास, खुजली, परवशता, ज्वर, दाह, भय, शोक 
आदि दूसरी वेदनाएं भी नारक जीवों के होती है । हमेशा भयडुर 
ज्धाप्रि से जलते रहते हैं| सारे संसार के पदाय खा लेने पर 
उन्हें तृप्ति न हो। हमेशा प्यास से कएठ, थोठ, तालु, जीभ 
आदि सूखे रहते हैं। सारे समुद्रों का पानी पी लेने पर भी उनकी 
प्यास न बुके। खुजली छुरी से खुनलाने पर भी न मिटे। दूसरी 
वेदनाएं भी यहाँ से अनन्तगुणी होती हैं। नारकजीबों का अवधि- 
ज्ञान या विभव्जनान भी उनके दु/ख़ का ही कारण होता है। 
वे दूर से ही ऊपर नीचे तथा तिरछी दिशा से आते हुए दु/गबा 
के कारणों को देख लेते हैँ आर भय से कॉपने लगते हैं। 
नारकी जीव दो तरह के होते हैं- सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्या- 
दृष्टि। सम्यर्दृष्टि जीव दूसरे द्वारा की गई वेदना का अल्ुुभव 
करते हुए यह सोचते हैं कि हमने पिछले जन्म में प्राणियों को 
हिंसा बगैरह घोर पाप किये थे, इसी लिए इस जन्म में दुःख 
भोग रहे हैं। यह समझ कर वे दूसरे जीव द्वारा दिये गए के 
को तो सम्यक्मकार सहते हैं किन्तु अपनी तरफ से दूसर को 
कष्ठ पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि वे नए कमवन्ध से 
बचना चाहते हैं [मिथ्यादृष्टि जीव क्रोधादि कपायों से अभिरेत 
हो कर अपने बाँधे हुए कम रूपी वास्तविक शत्रु को न समेमें 
कर दूसर नारकी जीवों को मारने दौड़ते हैं | इस तरह वे सर्व 
आपस में लड़ते रहते हैं। जिस तरह नए कुत्त को देख कर 
गांव के कुत्ते भोंकने लगते हैं, इसी तरह नारकी जीव एक दूसरे 
को देखते ही क्रोध में भर जाते हैं। अपने प्रतिद्न्दी को चीरने . 
फाइने मारने आदि के लिए तरह तरह की विक्रियाएं करते हैं। 
इस तरह एक दूसरे द्वारा पीड़ित होते हुए करुण रुदन करते है | 
परमाधामिक देवों द्वारा जो बेदना दी जाती है उस का 
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खरूप इस प्रकार है। थे उन्हें तपा हुआ सीसा पिलाते है | 
तपी हुई लोहमय स्ती से आलिद्रन करवाते है ।कृट शाल्मल्ी 
हक्त के नीचे वेठा देते हैं जिससे तलवार सरीखे पन्नों से उस 
के अग छिद्र जायें। लोहे के हथौड़े से कृटते हैं | बसोले आदि 
से छीखते है। घाव पर नमऊ या तपा हुमा तेल डाल देते 
है। भाले में पिरो ठेते | भाड़ में भूनते हैं। कोल्दू में पेलते 
?ह। करौती से चीरवे है । बिक्रिया हे द्वारा यनाए हुए कौए, 
आडि द्वारा तग करते है। तपी हुई वालू में फऊ ढेते है। 
असिपत्र वन में येठा देते है जे तलवार सरीखे पत्ते गिर २ 
पर उनके अड्ठों को काट डालते है। बैतरणी नदी में इशो देते 
है। भर भी अनेक तरह वी यातनाएँ देते है। कुम्भोपाऊ मे 
पराए जाते हुए नारक पाँच सो योजन तर ऊँचे उछलते है। 
फिर वही थरावर गिरते है| इनका च्णन जीवामिगम, सूयग- 
डाग, पत्नवणा, प्रश्नन्याफरण आदि शाख्रा म दिया गया है। 
स्थिति- रत्रप्रभा में उत्कृष्ट स्थिति ए के सायरोपम ई।शकरा- 
मभा में तीन सागरोपग । बालुरामभा में सात । पहुप्रभा में दस । 
वृमप्रभा में सतरह ।तम प्रभा में याईस । तमस्तम भा में तेतीस । 
जपन्‍्य स्थिति पहली नारफी में दस हजार बप | दूसरी में 
घफक सागरोपम । तीसरी में तीन। चोथी में सात। पाँचवों में 
दस | छठी में सतरह । सातवी में वाइस | 
अवगाहना- अवगाइना दो तरह री है-भवधारणीया आर 
उत्तरविक्रिया | जन्म से लेऊर मृत्यु तय शरीर या नो परिमाण 
शेताई पर्थाद नो खाभातिक परिमाण है,रसे भवधारणीया अब- 
गाहना कहते है। म्थाभाविर शरीर धारण कर ने फे बाद किसी कार्य 
विशेष से जो शरीर बनाया जाता है उसे उत्तरविव्रिया कहते है। 
पहली पृथ्दी में भदधारणीया उत्हृष्ट अवगाहना साद धनुष 


भय 
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तीन रक्नियों (हाथ) और छः थइल होती है अथौत्‌ उत्सेपाहुल 


से उनकी अबगाहना सवा इकचीस हाथ होती है। इससे आग 
के नरकों में दुशुनी दुगुनी अबगाहना है अर्थात्‌ शर्कराम्मा में 

पन्द्रह धतुुप दो हाथ वारह अब्ुल उत्कृट् अवगाहना होती है। 
तीसरी वालुकाप्रमा में इकत्तीस धनुप एक हाथ। चौथी पहुअभा 
में वासठ धतुत् दो हाथ। पाँचवीं धृमम्रभा में एक सो पद्चीम 
धनुप । छठी तमःप्रभा में ढाई सो ध्भप। सातदी तमस्तमभ्रभा 
में बॉँच सो धनुप । 

जिस नारकी में जितनी भवधारणीया अवगाहना हैं, उस 
से दुगननी उत्तरविक्रिया की उत्कृष्ट अबगाहना दे अथोत्‌ पहली 
नारको में पन्‍्द्ठ पत्ुप ढाई हाथ। दूसरी में इकत्तीस धतुप एक 
हाथ | तीसरी में वासठ धनप दो हाथ। चौथी में सदा सो पलुप । 
पॉँचवीं में ढाई सो धनप। छठी में पॉच सौ धनप । सातवीं मे 
एक हजार पनप | 

सभी नरकों में भवधारणीया जघन्य अवगाहना अंगुल की 
असख्यातवाँ भाग होती है। वह उत्पत्ति के समय होती £ 
दूसरे समय नहीं। उत्तरविक्रिया में जघन्य अवगाहना अंगुल के 
संख्यातबों भाग होती है। वह भी प्रारम्भ काल में ही रहतो है। 
कहीं कहीं पर अंगुल का असंख्यातवाँ भाग कहा जाता है | 
किन्तु शात्रों में संख्यातवों भाग ही है। प्ञापना और अनुयोग- 
द्वार में सख्यातवों भाग ही बताया गया दे। 


अन्तरकाल-तिरयश्व और मनष्य गति के जीव नरकयगति में - 


सदा उत्तन्न होते रहते हैं| अगर कभी व्यवधान (अन्तर) होता 

तो सारी नरक गति को लेकर जघन्य एक समय और 
>त्टृ४ट वारह मुहुत का होता है अथोत उत्कृष्ट से उत्कृष्ट इतनी 
देर तक कोई भी जीव दसरी गति से नरक में उत्तन्न नहीं 
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होता । पत्येत़् पृश्व्री वी विवज्ञा से स्तप्रभा म उत्कृष्ट चौबीस 
मुहते का यिरह पडता है | शऊराप्रभा में सात अहोराज । वालुका- 
प्रभा म॑ पन्‍्द्रह अदोरात । पहुप्रभा में एक महीना । धृमप्रभा 
में टो| मास | तम प्रभा मं चार मास! तमस्तमप्रमा में छ मासा 
जमन्य से जघन्य विरह रत्षप्रभादि सभी नरकों में एफ समय है। 
उद्दतेना अर्थात्‌ नारक्ी जीवों परे नरक से निउलने का भी 
उतना ही अन्तर राल है जितना उत्पाद बिर्ह पाल | 

पक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हे और कितने निकलते 
$६% यह सगया नारी जीवों की देवों की तरह है अर्थात्‌ एक 
समय म॑ जघन्य एक अथवा दो, उत्हृष्ट सरयात अथवा 
असगयात जीय उत्पन्न होते ह और मरते ह। 

लेश्या- सामान्य रुप से नारकी जीवा म पहिले थी तीन 
अर्थात्‌ क्ष्ण, नील और कापोत लेश्याए होती है। रक्रप्रभा 
में फापोत छेश्या ही होती है | शफराप्रभा मे तीत्र 
फ्ापोत लेश्या होती है| वालुपाप्रभा में फापोतनील लेश्या 
शेती है | उपर थे नरफावासों में कापोत तथा नीचे के नरका- 
वासों म नील लेश्या होती है। पहुप्रभा में सिर्फ नील लेश्या 
होती है | भृमप्रभा में नील और #ष्ण लेश्याए होती ह। ऊपर 
के नग्यायासों में नील तथा नीचे कृष्ण | तम प्रभा में कष्ण 
लेश्या दी होती दे | तम्रस्तम प्रभा में पहुत तीप ऋृष्ण लेश्या 
होती ६। इन पं उत्तरोत्तर नीये भ्धियाधिक क्‍़्ञिप्ट परिणाप 
वाली लेश्याए होती है । 

कुछ लोगों फा मत है क्लिनारकों फी ये लेश्याए बाद घण 
ख्प द्रव्य लेग्याएँ सप फनी चाहिए | घन्यया शासर में नो सातवी 
नरक मे जीयों के सम्पउत्व वताया गया है, वह प्ूसगत हो 
जायगा क्‍योंकि भापश्यत सूत में ऊपर मी तीन झथौत्‌ तेज, 
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पत्म ओर शुक्र लेश्या वाले जीबों के ही सम्यक्तल का होना 
वताया गया है। ऊपर की तीन लेश्याएं उन जीवों के नहीं हैं| 
सातवीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या ही है। नारकियों के तीन ही 
लेश्याएं होती हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र में 
नारकों के तीन द्रव्य लेश्याएं बताई गई हैं |भावों के परिवर्तन 
की विवक्षा से तो देव और नारकों में छहों लेश्याएं हैं। इस 
लिए नारकी जीवों की ये तीन लेश्याएं और देवों की ऊपर की 
तीन लेश्याएं वाह्मय वर्ण रूप द्रव्य लेश्याएं समभनी चाहिए 
यह ठीक नहीं है। लेश्या का अर्थ शुभाशभ परिणाम 
है। उसके उत्पन्न करने वाले क्रप्णादि रुप द्रव्य नारकों के हमे शा 
पास रहते हैं। इन कृप्णादि रूप द्रव्यों से जीव के जो परिणाम उत्तन्न 
होते हैं, मुख्य रूप से वे ही लेश्याएं हैं। गौण रूप से कारण ह 
में काय का उपचार करने पर क्ृप्णादि द्रव्य भी लेश्या कहलाते 
है | नारक ओर देवों के वे द्वव्य द्र्यलेश्या हैं । वे हरुव्य देव 
आर नारकों के हमेशा साथ रहते हैं। ये लेश्याद्रव्य मनुष्य 
आर तियश्ञों में किसी दूसरी लेश्या का आवेग होने पर उसी 
लग्या के रूप में परिणत हो जाते हैं । जेंसे श्वेत वस््र 
मज्लिष्ठादि से रंगने पर दूसरे रंग का हो जाता है। इसी 
तरह पहिली लेश्या अपने स्वरूप को छोड़ कर सर्वथा दूसरे रूप 
में परिणत हो जाती है।नारक और देवों में किसी दसरे लेश्या के 
द्रव्य का सम्पक होने पर तदाकारता या उस का प्रतिविम्व 
मालूम पड़ता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता। जैसे वेडर्यमणि ५, 
मे काला धागा पिरोने से उस पर थोड़ी सी काली छायापड़ती 
है, अथवा स्फटिकादि के पास जवाकुसम रखने से जैसे 
उस का रंग लाल मालूम पड़ता है किन्तु कुसम के हट जाने 
पर सफटिक फिर.शुश्र हो जाता है। इसी तरह देव और नारकों 
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में अन्य द्वव्य जब तक उपस्थित रहता है तब तऊ दूसरी लेश्या 
हो जाती है किन्तु उस के हत्ते ही फिर पहिल्ली लेश्याआ 
जाती है। इसी लिए देव और नारकी जीवों के अलग अलग 
लेश्याए बताई गई है | पत्नवणा सूत्र झे सतरहवें लेश्यापद में यही 
बात बताई गई है | इसी तरह सातवी नरऊ में भी जय कृष्ण 
लेश्या, तेनोलेश्या आदि के द्वव्यों को भराप्त करें तदाकार या 
उसके प्रतिविम्ब वाली हो जाती है।उस समय स्थायी रूप से 
क्ृप्णलेश्या के होने पर भी तेनोद्रव्य के सम्पर्क से नारफ 
जीव के शुभपरिणाम आ जाता है, जैसे जवाकुसुम के सानह्निय 
से स्फटिर में लालिमा आ जाती है। उन परिणामों फे समय 
उस जीव के सम्यफ्त्व श्राप्ति हो सकती है | इस से यह नहीं 
समभना चाहिए कि सातवी नरक में तेनोलेश्या हो गई तो 
केवल क्ृप्णलेश्या फा बताना असगत है,क्योंकि वह स्थायी 
रुप से कृप्णलेश्या ही रहती है। दूसरी लेश्या आने पर 
भी वह ठहरती नहीं है! कुछ द्वेर स्थिर रहने पर भी क्रप्ण 
लेश्या के परमाणु अपना स्वरूप नहीं छोडते | इसीलिए सूत्रों 
में कृष्ण लेश्या ही उताई जाती है। इसी तरह सगम जादि 
देवों के स्वाभाविक रूप से तेजो लेश्या होने पर भी कभी कभी 
कृष्ण द्वव्यों के सयोग से वेसे परिणाम आा सकते हैं और 
उस समय वह भगवान्‌ महावीर सरीखे तीन भवनों के स्वामी 
फो भी रुष्ट दे सवा है | भा्एराट्त्ति के कारण कारक बीवों 
के जो छहों लेश्याए बताई जाती है वे भी इसी तरह उपपत्न 
शेजाती है। स्थायी रूप से वीन ही लेश्याए रहती हैं|लेश्याओं 
को वाद्य वणे रूप मान लेने पर भ्रज्ञापना सूत्र में की गई वर्ण 
आर लेश्याओं की अलय अलग एृच्छा असगत हो जायगी । 
अवधिन्ञान- रत्वमभा में चार गव्यूति श्र्यात्‌ आठ मील 


३२४ . री सेठिया जैन अन्थमाला 
तक उत्कृष्ट अवधिज्ञन होता है। शकराप्रभा में साढ़े तीन गव्यूति 
अथात्‌ सात मील, वालुकाप्रभा में तीन गव्यूति अथात्‌ छः मील, 
पडुअभा में अढार गव्यूति अर्थात्‌ पांच मील, धूमप्रभा में टी 
गव्यूति अर्थात्‌ चार मील, तम/म्रभा में डेढ़ गव्यूति अथात्‌ तीन 
मील, सातवीं महातम:प्रभा में एक गव्यूति अथोत्‌ दो मील। उपर 
लिखे हुये परिमाण में से आधी गव्यूति अथोत्‌ एक मील कमक 
देने पर प्रत्येक नरक में जघन्य अवधिज्ञान का परिमाण निकल 
आता है अर्थात्‌ पहिली रत्नप्रभा में जपन्य साहे तीन गब्यूति 
अवधिज्ञान होता है दूसरी में तीन, वीसरी में ढाई,चोथी में दी) 
पांचवी में डेढ़, छठी में एक और सातवीं में आधी गद्य 
अथोत्‌ एक मील | हे 
परमाधामिक- तीसरी नारकी तक जीवों को परमाधामिय 


् 


के कारण भी कष्ट मिलता है। परमाधार्मिकों के पन्द्रह मंद है 
( १ )अम्ब-असुर जाति के जो देव नारकों जीवों को आकाश 
में लेजाकर एक दम छोड़ देते हैं। 5 
(२ )अम्बरीप- जो नारकी जीवों के छुरी वगैरह से छोटे होट 
डुकड़े करके भाड़ में पकने योग्य बनाते हैं। हे 
(३) श्याम- जो रस्सी या लात घूँसे वगैरह से नारकी जीवों को 
पीटते हैं और भयडुर स्थानों में पटक देते हैं तथा काले रे 
के होते हैं वे श्याम कहलाते हैं| 

(४ )शवल- जो शरीर की आन्तें, नसें और कलेजे आदि के! 
बाहर खींच लेते हैं तथा शवल अर्थात्‌ चितकवरे रंग वाले ही 
हैं उन्हें शवल कहते हैं। " 
(५) रौद्र- जो शक्ति और भाले वगैरह में नारकी जीवों को 
पिरो देते हैं,वहुत भयडुकर होने के कारण उन्हें रोद कहते दे 
(६) उपसैद्र- जो उनके अंगोपांगों को फोड़ डालते हैं वे उपर है 


क्र 
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(७) काल- जो उन्हें कडाहे वर्गेरह में पफाते है और काले 
रग के होते है, वे काल ऊहलाते है। 

(८ ) महाऊाल- जो चितने मांस के ठुकड़े उड़े करते है, 
शनहें खिलाते है और वहुत फाले होते है वे महाफाल कहलाते है। 
(& ) असिपत्र- जो वैक्रिय शक्ति द्वारा असि श्र्थात्‌ खड़ग 
के आकार वाल पत्तों से युक्त बन री विक्रिया कररे उसम 
नेठे हुए मारकी जीवों परे उपर तलवार सरीखे पत्ते गिराफर 
तिल मरीखे छोटे छोटे टऊडे कर डालते है वे असिपत्र कहलातेह। 
(१० ) पन्नु- जा धनुप ऊे द्वारा अधचन्द्रादि वाणों को छोड 
क्रमाररी जीव रे फान आदि काट डालते हैं पे धनु ऊहलाते है। 
(११ ) कुम्म- भगवती सूत में महाऊ़ाल के याद असि दिया 
गया है| उसके याद असिपन ओर उसके याद कुम्भ दिया 
गया है।जों तलवार से उन जीवों क्रो काटते है, वे असि 
फहलाते है भर जो ऊम्भियों में उन्हे पकाते है वे ऊुम्भ कहलाते है। 
(१२ ) बालुक- जो चेक्रिय ऊे द्वारा उनाई हुई ऊदम्ब पुष्प 
के आकार बाली अथवा वज्ञ के आऊार वाली यालू गेत म 
चुनों की तरह नारी जीवा यो भूनते है वे वालुक रहलाते है| 
(१३ ) बैतरणी- जो अझछुर गरम मास, रुपिर, राध, ताम्पा, 
सीसा, आदि गरम पदार्थों से उचलती हुई नदी में नारकी जीवों यो 
फँक कर उन्हें तेरने के लिए कहते हैं वे बतरणी +हलाते है। 
(१४ ) खरखर- जो पज्ञ कएटफ्रों से व्याप् शाल्मली रक्त 
पर नारपों यो चदाकर कठोर खबर ररते हुए अथवा करुण 
सदन करते हुए नारकी जीतों वो खींचते है | 

(१५ ) महाघोप- जो दर से भागते हुए नारकी जीवा यो 
पशुओं की तरह बाड़े में वन्‍्द कर देते ह तथा जोर से चिल्लाते 
हुए उन्हें वहीं गेक रखते है वे महाघोष कहलाते है। 


डे 


२६ श्री सठिया जन ग्रन्थमाला 
पूर्व जन्म में ऋरक्रिया तथा संक्लिप्ट परिणाम वाले हमेशा 
पाप में लगे हुए भी कुछ जीव पंचाम्रि तप वगैरह अतान 
पूर्वक किए गए कायाक्लेश से आसुरी अथात्‌ राक्षसी गति 
को प्राप्त करते हैं। वे ही परमाधार्मिक वनकर पहली तीन नरकों 
में कष्ट देते हैं । जिस तरह यहाँ मनुष्य भंसे, मेंढे ओर कुक्कुर 
के युद्ध को देख कर खुश होते हैं उसी तरह परमाधार्मिक भी 
कृष्ट पाते हुए नारकी जीबों को देख कर खुश होते हैं। खुश 
होकर अद्टहास करते हैं, दालियाँ वजाते हैं। इन बातों से परमा- 
धार्मिक वड़ा आनन्द मानते हैं| े" 
उद्वतना- पहिली तीन नरकों से निकल कर जीव तीर्थडर हो 
सकते हैं अथात्‌ नरक में जाने से पहिले जिन जीबों ने तीयडुर 
गोत्र बाँध लिया है वे रलप्रभा, शकरापभा और वालुकाप्रभा 
से निकल कर तीर्थंकर हो सकते हैं जैसे श्रेरिक महाराज | चौथी 
नरक से निकल कर जीव केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन 
तीयडूर नहीं हो सकते। पॉचवी से निकल कर सर्ववरिरति रूप 
सुनिदत्ति तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन केवली नहीं हो सकते। 
टी से निकल कर देशविरति रूप श्रावकपने की प्राप्ति कर सकते 
हैं, साधु नहीं हो सकते | सातवीं से निकल कर सम्यग्दशन रूप 
सम्पक्ल को भास्कर सकते हैं, व्रत अड्जीकार नहीं कर सकते । 
संत्षेप में पहिली तीन से निकल कर ती्थड्र, चौथी से निकल 
कर केपलज्ञानी,पॉचवी से निकल कर संयमी, छठी से निकल कर 
देशविरत ओर सातवीं से निकल कर सम्यक्‍्त्वी हो सकते हैं। 
ऋद्धि की अपेज्ञा से उद्धतेना इस प्रकार है। पहिली से 
निकल कर चक्रवर्ती हो सकते हैं और किसी से निकल करनहीं। 
दूसरी तक से निकल कर वलदेव या बासुदेव हो सकते हैं। 
तीसरी से अरिहन्त । चौथी से चरम शरीरी | छी तम,प्रभा 
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से निएल कर मारह्ी जीव महृप्य हो भी सऊते है, नहीं भी। 
किन्तु उन में सर्वविरति रूप चारित्र नहीं आ सफता। सातवीं 
से निकल कर तियश्व ही होते ह उन्हें मनुप्यत्व भी प्राप्त नही होता । 
आगति- असज्ञी अर्थात्‌ सम्मूछिम तियश्व पहिली नरक तक 
ही जाते है उससे नीचे की नरकों में नहीं जाते । सम्मूछिम मलुप्य 
अपयरप्तावस्था में ही काल कर जाते हूँ इसलिए थे मरक में 
नहीं जाते। असज्ञी तियेश्व भी जघन्य ठस हजार ब्ष आर 
उत्कृष्ट पल्योपम के असरयातवें भाग वी आयुप्य वाले ही 
होते ६। सरीछ्प अथात्‌ श्ुन॒परिसर्प जैसे-- गोह नकुल 
बगेरह दसरी नरर तक ही जा सफ्ते हूँ | गर्भज पक्ती गिद्ध 
बरगरह तीसरी नरक तक ही जा सकते हं।सिंह तथा उस जाति 
ये चौपाए जानवर चौथी नरझ तक ही जा सकते हैं। गर्भेज 
उरग अथात्‌ सॉप वर्गरह पॉचवी नरक तक ही जा सकते है । 
गर्भन मत्स्य, जलचर और मलुप्य जो पहुत क्र अयवसाय 
याले होते ह वे सातवीं नरऊ में पंदा होते है। यह उत्पत्ति 
उत्कृष्ट यत्ताई गई है । जधन्यरूप से सभा जीव नरक मे पहिले 
प्रतर में तथा मध्यम रूप से दूसरे प्रतर से लेरर मध्य थे 
स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं। 
नारपी जीव नरक से निकल कर वहुलता से साँप, व्याथ, 
सिंह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में सरयात वर्ष की आयु- 
स्थिति वाले होकर ऋर अभ्यवसाय से पल्चेन्द्रिययप वर्गरह 
करते हुए फिर नग्क में चले जाते है | यह बात बहलता से 
कही गई है, क्योंकि दुछ जीद मजुप्य या तियंश्व में सम्ययल 
पाकर शुभगति भी प्राप्त कर सस्ते है | 
( पत्रदद्य प३ २० ) (अश्चायाफपरश भराश्रवदर १) 
( प्रकसनमारादार १७ से१८४ ) 


३२८ श्री सेठिया जैन गन्धमाला 
वाहल्य (मोटाई)- रत्नप्रभा का वाहल्य अथोत्‌ मोटाई एक 
लाख अस्सी हजार योजन है | शकराप्रभा का एक लाख बत्तीस 
हजार, वाजुकाप्रभा में एक लाख अद्वाईस हजार, पड़ुपभा में एक 
लाख वीस हजार, धृमप्रभा में एक लाख अंठारह हजार, तम;प्रभा 
में एक लाख सोलह ह जार,तमस्तम;पभा में एक लाख आठ हजार । 
काए्ड- भूमि के विशेष भाग को काणड कहते हैं| रत्रप्रभा 
के तीन काण्ड हैं। खर अर्थात्‌ कठिन । पड़चहुल, जिस में 
कीचड़ ज्यादह है | अब्बहुल जिस में पानी ज्यादह है। खर- 
काए्ड के सोलह विभाग हैं । (१) रत्नकाएड, (२) वजकाएड, 
(३) बडूये काएड, (४) लोहित काणठ, (५) मसारगन्ल काएड, 
(६) हंसगर्भ काएड, (७) पुलक काण्ड, (८) सोगन्धिक काएड 
(8) ज्योतीरस काएड, (१०) अद्भनकाण्ड, (११) अज्जन पुलक 
काणएड, (१२) रजत काएड, (१३) जातरूप काण्ड, (१४) अंक 
काण्ड, (१४) स्फटिक काएड और (१६) रिछ्रत्न काएड | 
जिस काणड में जिस वस्तु की प्रधानता है उसी नाम से 
काणड का भी वही नाम है। पत्येक काएड की मोटाई एक हजार 
योजन है | पडुबहुल और अचख्व॒हल काएड एक ही प्रकार के 
हैं। शकरापभा आदि पृथ्चियाँ भी एक ही प्रकार की हैं । 
प्रतर अथवा प्रस्तट- नरक के एक एक परदे के वाद जो 
स्थान होता है उसी तरह के स्थानों को प्रतर कहते हैं। रत्रपभा 
से लेकर छठी तमःप्र भा तक भत्येक पृथ्वो में दो तरह के नरका- 
वास हैं। आवलिकाप्रविष्ठ और प्रकीर्णक | जो नरकाबास 
चारों दिशाओं में पंक्तिर्प से अवस्थित हैं वे आवलिकामविष्ट 
कहे जाते हैं। इधर उधर विखरे हुए प्रकीर्णक कहे जाते हैं। 
रत्नप्रभा में तेरह प्रतर हैं। 
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हैं। प्रत्येक विदिशा में अदतालीस ! यीच म सीमन्तक नाम 
का नरफेस्रक है। सब मिलाकर पहिले प्रतर में तीनसा नवासी 
आवलिऊकाप्रविष्ठ मरकावास है| दूसरे प्रतर की पत्येक दिशा 
में अडतालीस तथा विदिशा म संतालीस नरकघास है अथात्‌ 
पहिले प्रनर से आठ कप हैं ।इसी तरह सभी प्रतरों में दिशाओं 
ओर बविदिशाओं में एक एक प्तर ऊम होने से पूरे से आठ आठ 
कम हो जाते हैं। कुत्त मिज्ञाफर तेरह प्रतरों म चार हजार 
, चार सौ तेतीस नरफावास आवलिकाप्रविष्ट है । याफी उनतीस 
लाख पयचानत्रे हजार पाथ सौ सडसठ प्रकी्णक हईं। इल 
” मिलाकर पहिली नारफी में तीस लाख नरफाबास है। 
शकराप्रभा मे ११ प्रतर है। इसी तरह नीचे के मरफें में 
भी दो दो कम समझ लेना चाहिए | दूसरी नरफ ऊे पहिले 
भतर में प्रत्येक दिशा में ३६ आवलिकाप्रतिष्ठ मरफाबास ह 
और प्रत्येफ विदिशा में पतीस । बीच में एक नरे स्रक है । सने 
मिलाकर दो सौ पचासी नर॒फ्तवास हुए। दिशा और विदिशाओं 
में एक एक की कमी ऊे कारण याफी दस प्रत्तरों में क्रम से आठ 
आठ घहते जाते है। सभो भतरों में कुल मिलाकर टो र्जारछ 
सो पचानवे आवलिऊाप्रविष्ट नरफ्बास है। थाकी चौथीस 
लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पाच प्रसोणंक है। दोनों को 
पिलाने से दूसरी नरक में पच्चीस लाख नरह्ताशास शेते ह। 
बालुसप्रभा में नो प्रतर ६ | पहिले भतर की प्रत्येझ दिशा 
में पच्चीस और विदिशा यें चौपीस आवलियाप्ररिष्टनरफाबास 
है। बीच में एक नरकेन्द्रर है। हल मिलाकर एक सौ 
सत्तानवे नरकाबरास' होते ह। घाऊी आए प्रतरोंमें क्रम से श्राठ 
आठ फम होते जाते ह | सभी भतरों में कुल मिलाकर एक 
हजार चार सं( पचासी नरफादास ६॥ बारी चौदद लाख, 
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अठानवे हजार पॉच सो पन्द्रह प्रकीणंक हैं ।दोनों को मिलाकर 
तीसरी नरक में पन्रह लाख नरकावास हैं । 

पंकप्रभा में सात प्रतर हैँ | पहिले पतर में प्रत्यक दिशा में 
सोलह तथा प्रत्येक विदिशा में पत्रह आवलिकाप्रविष्ट नरका वास 
है। बीच में एक नरकेन्द्रक है | कुल मिलाकर १२४ होते हैं। 
वाकी छह प्रतरों में पहिली की तरह आठ आठ कम होत जाते 
हं।कल मिलाकर सात सो सात आव लिकाप्रविष्ठ नरकावास है । 
वाकी नो लाख निनन्‍्यानवे हजार दो सो तिरानव प्रका्णंक ह | 
कुल मिलाकर दस लाख नरकाबास है | 

पमप्रभा में पांच प्तर हैं| पहले प्रतर की प्रत्येक दिशा में 
नों नरकाबास है ओर प्रत्येक विदिशा में आठ | बीच मे एक 
नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर ६६ होते हैं । वाकी चार पतरों में 
आठ आठ कम होते जाते हैं। कुल मिलाकर आवलिकाप्रविष्ट दो 
सो पंसठ हैं। वाकी दो लाख निन्‍्यानवे हजार दो सो पंदीस 
प्रकीणक है | पांचवीं नारकी में कूल तीन लाख नरकावास है । 

तमश्रभा में तीन प्रतर हं। पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा 
में चार ओर विदिशा में तीन नरकावास हैं| बीच मे एक 
नरकेन्द्रक है | कुल उनत्तीस हुए । वाकी में आठ आठ कर है। 
तीनों प्रतरों में तरेसट नरकाबास आवलिकाप्रविष्ट हें | वाका 
निन्‍्यानतरे हजार नो सो वत्तीस प्रकीणंक हैं। कुल मिलाकर 
छठी नारकी में पॉच कप एक लाख नरकावास हैं। सातवीं मे 
प्रतर नहीं हैं और पाँच ही नरकाबास हें | प्रत्येक पृथ्वी के 
नीचे घनोदधि, घनवात, तनुवात तथा आकाश हैं । 

रक्प्रभा पृथ्वी का खर काएड सोलह हजार योजन मोटा 
है। इसी के सोलह विभाग रूप रत्न आदि काएड एक एक 
हजार योजन की मोटाई वाले हैं| रत्नप्रभा का पंकबहुल नाम 
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का दसरा राएंड चौरासी हजार योजन मोद्य ह। तीसरा 
अपरल फकाण्ड अस्सी ध्जार योजन मोध है। रवप्रभा के 
नीचे पनोदधि फी पीस इसार योजन मोटाई 8 । घमवात की 
सगयात #जार योमत।|तनुगात और शाराश भी असरयान 
हजार योजन की मोटाई पाले हैँ 
शफरापमा थे नीचे भी पनोदधि पीस हजार, तथा घनवान 
तम्ुबात और भाऊाश असख्यात हजार योजन मोटाई वाले 
# | इसी तरद सातवीं नरक तक समझ लेना चाहिए | 
ये साता पृश्चियाँ कन्नरी की तरह स्थित ह। सत थे ऊपर 
उत्षप्भा पा खरफाएंदह है। उस में भी पहिले रतकझाएड, उसके 
नीचे वत्ञराएठ | इसी प्रयार रिए काएड तर सोलह फाएड हैं । 
खरपाएद + नीचे पयपहुल राएट है | उसर नीचे शपहल । 
घनोदधि, घनयात तनुपात भर भाकाश थे नीचे शस्रापभा 
है। इसी प्रकार सभी एव्वियोँ भ्ररस्यित ४ | 
मरपोटा- पूर्व, पश्चिम, उत्तर भौर दक्षिण सभी दिशाओं 
तथा विटिशाओं में रत्रममा की सीमा से लपर शलोगराफाप 
तक परारह योजन पा अन्तर है। शस्समभा में तीसरा हिस्‍सा 
पम तेरह योजन (१२-२३) | बालुबाप्रभा में नीसरा हिस्‍सा 
अझ्रतिफ तरह योजन (१३-१)३)। पद्प्रभा मे चीटह योनन । 
धृमम्रभा यें तीसरा भाग फेम पर्दे योजन (१४-२३) तम अभा 
प्ेंतीसग भाग भपिष पद्रद योजन(१ ४५-१३)! सानयी तमस्तम 
प्रमा में १६ ये।नन।भत्येय पृ'्खी ये चारों तरफ तीन बलय ६ । 
घनोटपियलय, घनवातयलय और तनुततरलब। इन बलपीं 
पी उयाई प्येह पृथ्वी पी मोटाई ये श्रद्ुसार है। 
घप्रतोौ”भधियलय पी मोटाई रतम्मा ये चारों तरफ प्रस्येप 
टिशा में छर थोजन ६ ।॥ इसरे बाद मयेत पृथ्वी में योजय 
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का तीसरा भाग हृद्धि होती है अधोत्‌ शकंसप्रभा में छ 
योजन एक तिहाई ( ६-१३.)। बालुकाप्रभा में छः यजिन 
दो तिहाई (६- २॥३) | पहुअभा में ७ योजन । धृमप्रभा में सात" 
योजन एक तिहाई (७-१३) । तमःप्रभा मे सात योजन. दा 
तिहाई (७-२३) ॥ महातमश्भा- में आठ योजन । 
घनवाववलय का वाहल्य ( मोटाई ) रत्लप्रभा के चार 
ओर प्रत्येक दिशा में साहे चार योजन है। आगे की नरक्ता 
में एक एक कोस अधिक बढ़ता जाता है अथात्‌ शकराप्रभा 
में एक कोस कम पाँच योजन | वालुकाप्रभा पे पुँच योजन | पंक- 
प्रभा में सवा पांच योजन | धूमप्रभा में साढ़े पाँच योजन। 
तम।प्रभा में पौने छः योजन । महातम:मर्भां में पूरे छः यॉजन। 
रत्नप्रभा पृथ्वी के चारो तरफ तनुवातवलय का वाहल्य 
प्रत्येक दिशा मे छः कोस है। इस के वाद हर एक एथ्वा मं 
कोस का तीसरा भाग वाहल्य अधिक है अथोत्‌ शकराम्रभा मं पे 
छः कोस एक तिहाई (६- ११३)। बाल्ुकाप्रभा में छः कास 
दो तिहाई (६--१५३) । पंकप्भा में सात कोंस | घूमभा म सात 
कोस एक तिहाई (७-१३) । तमप्रभा में सात कस दा तिहाइ 
(७-२३) | महयतम।प्रस्मा में आंठ कोस | 
घनोदधिवलय , घनवातवलय और तलुवातवलय का वाहल्य 
मिलाने से प्रत्येक पृथ्वी और अलोकाकाश के वीच का अन्तरास 
ऊपर लिखे अज्युसार निकल आता हैं। घनोदधि रतप्रभा 
पृथ्वी को घेरे हुए बलयाकार स्थित है। घनवात घनोदत्ि को 
तथा तज्ुुवात घनवात को । सभी पृथ्वियों में यही क्रम है। 
प्रत्येक पृथ्वी असंख्यात हमार योजन लम्बी तथा असेख्याद 
हजार योजन चौड़ी है | सभी की लम्बाई और चौड़ाई दोनों 
वरावर हैं| हर एक की परिधि असंख्यात हजार योजन है। 
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प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई अन्तिम तथा मे ये भाग में यरावर ही है। 
रत्रप्रभा में जितने नारफी जीब हं वे प्राय सभी; जो व्यवहार 
राशि वाले है, पहिले नरऊ में उत्पन्न हो चुते है लेकिन सभी 
एक ही समय पेंउत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरहशफरा- 
प्रभा शादि सभी नरक में समकना चाहिए | इसी तरह व्यवह्यर 
राशिवालेप्राय सभी जीउ इस नरक को छोड चुप है, लेकिन 
सर ने एक साथ नहीं छोडी | इसी तरह लोफर्ती सभी पुद्दल 
चत्रम्रमा आटि पूश्यियों के रूप थें परिणत हो चुपे है। वे भी 
एक सा 4 परिणत नहीं हुए । इसी प्रशार सभी पुहलों द्वारा 
यह छोड़ी जा चुरी है। ससार के अनादि होने स ये सभी 
यातें थन सकती दे। जगत्‌ में खभाय से ही पृद्ल और जीया 
पथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयागमन लगा रहता है। 
सभी पृथ्नियोँ द्रब्याथिर नय की अपेक्षा शाखत तथा 
पर्यायाविक नय सी अयेज्ञा अशाश्वत् ४ अर्थात सभी के ये, 
रस, गन्प और स्पणश यदलते रहते ह लेजिन ठ्रब्य रुप से सभी 
नाश नहीं होता । यह यान भश्सग्रदर्णा थी टीम में विस्तार 
से दी गई है। एक पुह्ल का अपचय (द्वास) होने पर भी 
दूसरे पृहलों का उपचय (रद्धि) होने सउन पृथ्यियों झा भ्स्तित्य 
सता यना रहता दे। भूत, भत्रिष्पत्‌ और यतेमान तीनों उालों 
में इनपा अस्तित्व पाया जाता है इसलिए ये पृथ्वियाँ भव ६ | 
नियत अयांन्‌ हमेशा अपने स्थान पर स्थित्त ४ । अवस्थित 
अर्थात्‌ झपने परिमाण से भी फम प्याटा नहीं होतीं | 
गत्षप्रभा पृथ्वी थे एए इजार योजन उपर तथा एस हमार 
योजन नीये छोड़रर याती एक लाख अठत्तर हजार योजन 
ष्ी मोर ये तीस लाख नरगाप्रास ५ । ये नरफावास अन्दर 
से गोल धौर पराहर स चौरस है । पीठरे ऊपर रहे हुए मय 
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भाग को लेकर यह कहा जाता है। पीठादि सभी की अपकन्ना 
तो आवलिकाप्रविष्ट नरकाबांस गोल, चोरस ओर त्रिकोण 
आकार वाले हैं ।प्रकीणंक नरकावास विविध संस्थानों वाले हैं। 
भूमियों के नीचे का फशे खुरप्र अथात्‌ कोल या चाकू 
सरीखा है। वालू वगरह होने पर भी पेर रखते ही ऐसी 
पीड़ा होती है जेसे पेर में चाकू लग गया हो या कील खुभ गई 
हो। मय, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी का अभाव होने से 
नित्य घोर अन्धकार रहता है। तीथडूरों के जन्म, दीक्षादि के 
समय होने वाले ज्ञशिंक प्रकाश को छोड़कर वहाँ निविड़ 
धकार सदा बना रहता है। वहाँ की जमीन हमेशा चर्वी, 
राध, मांस, रुधिर वगेरह अशुचि पदार्थों से लिपी रहती है। 
देखने से घ्णा पेदा होती है। मरी हुई गाय के कलेवर से 
भी वहुत अधिक महादुगन्धि भरी होती है । काले रंग वाली 
अप्नि ज्वाला की तरह उन की आभा होती है। असिपत्र की 
तरह अत्यन्त कठोर और असह्य स्पशे होता है। जहाँ दुःख स 
रहा जाय तथा जिसके दशेन ही अशुभ हों ऐसे नरक होते है। 
गनन्‍्ध, रस, शब्द, स्पशे सभी अशुभ होते हैं | इसी तरह सभी 
पृथ्वियों में एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार योजन 
नीचे छोड़ कर बीच में नरक्रावास हैं। नरकावासों की संख्या 
पहिले दी जा चुकी है। सातवीं का वाहल्य एक लाख आठ 
हजार योजन है। उस में साढ़े वावन हजार ऊपर तथा साढ़े 
वावन हजार नीचे छोड़ कर वाकी तीन हजार योजन के बाहल्‍य 
मेंपॉच महानरक हैं। उनके नाम पहिले दिये जा चुके हैं। 
नरकावासों का संस्थान-पहिले बताया जा चुका है कि नरका- 
वास दो तरह के हैं- आवलिकाप्रविष्ठ ओर आवलिकावाह्य । 
८... आठों दिशाओं में जो समश्रेणी में अवस्थित हैं वे आवलिका- 
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प्रविष्ट है। वाफ़ी आवलिकावाद्य है। आवलिकाप्रविष्ट नरका- 
बासों का सस्थान गोल, जिफोण और चहुप्फोए है। आवलिया- 
वाद्य भिन्न मिन्न सस्थान वाले है। कोई लोहे फ्री कोटी के 
समान है। कोई भट्टी के समान | कोई चूल्हे + समान । कोई 
कड़ाहे के समान | कोर देगची ) समान इत्यादि अनेक सस्थानों 
वाले हैं। छठी नारफी तक नरफावासा या सदी स्वरूप है । 
सातवी मारती के पाचों नरराबास आवलिकाप्रबिष्ट हैं। उनके 
थीच में अ्रप्रतिप्ठान नाम का नरप्रेद्धफक गोल है । वाक़ी चारों 
चार दिशार्सों में है और सभी जिफोश है| 
साता पृश्चियों में प्रत्येक नग्कावास का वाहत्य अथीत्‌ मोटाई 
तीम हजार योजन है । नीचे का एक हजार यांजन निबिड 
अर्थात्‌ गेस है।वीच का एक इजार योजन खाली है। उपर का 
एक हजार योजन संफुचित है। 
इन नरवावासा में कुछ सर्येयविस्तत है ओर क& अस ख्येय 
बिस्तत।जिन का परिमाण सख्यात योजन है वे सरयेयविस्वृत 
है ओर जिन का परिमाण असर यात योजन है वे असख्येय- 
विस्ठत है। असग्येयविस्व॒तों की लम्पाई, चौडाई और परिधि 
असरयात हजार योजन है। सरयेयत्रिस्ठतों की सरयात हजार 
योजन। सातवीं नरक में अप्रत्तिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक एक 
लाख योनन विस्तत है। वाक्की चार नरकात्रास असख्येय- 
विस्तृत हैं। अप्रतिप्ठान नामऊ सम्ब्येयविस्तृत नरकावास का 
आयाम तथा विष्कम्म अथ्ोत्‌ लम्बार चौटा३ई एड एक लाख 
योजन है! तीन लाख सोलह हजार दो सौ सताईस योजन, तीन 
कोस, अठाईस सौ घन्रुप, तथा इुछ अधिक सादे तेरह अगुल 
उनकी परिधि ई। परिधि का यह परिमाण जस्पृद्वीप की परिधि की 
तरह गणित के हिसाब से निकलता है। बाकी चारों का असर यात 
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योजन आयाम तथा विष्कम्म है और इतनी ही परिधि है | 
वर्ण - नारकी जीव भयहुर रूप.बाले होते हैं | अत्यन्त काले, 
काली प्रभावाले तथा भय केंकारण उत्कट रोमाश्व वाले. होते है 
प्रत्येक नारकी जीव का. रूप एक दूसरे को भय उत्पन्न करता है। 
-गन्ध-साँप, गाय, अश्व, मेंस आदि के सड़े हुये/शत शरीर 
से भी कई. ग॒नी दुर्गन्थि नारकों के शरीर से निकल्नती हैं। 
उन में कोई भी वस्तु रमणीय नहीं होती।.कोई मय नहीं होती | ._ 
स्पशे-खड़्ग की धार, छ्ुरघार, कद॒म्बचीरिका (एक तरह का 
घास जो दूभ से भी वहुत,तीखा होता है), शक्ति, स््यी का 
समूह, व्रिच्छू का ढंक, कपिकच्छू (खुजली पेदा करने वाली 
बेल), अंगार, ज्वाला, छांणों की आग-आदि से भी अधिक कष्ट 
देने वाला नरकों का स्पशे होता है| 
नरकावासों का विस्तार- महा' शक्तिशाली ऋद्धिसम्पन्र 
महेशान देव तीन चुटकियों में एक लाख योजन. लम्बे और एक 
लाख योजन् चौड़े जम्बूद्वीप.की इककीस प्रदक्तिणाएँकर सकते 
है।इंतना शीघ्र चलने वाला देव भी अगर पूरे बेग से नरकावासा 
को पार करने लगे तो किसी में एंक दिन, किसी में दो दिन, 
तथा किसी में छह महीने लगेंगे । छुछ/नरकावास ऐसे है भी 
- छह महीने में. भी पार नहीं किए जा सकते। रत्रभभा आदि सभी, 
पृथ्थियों में इतने ब्रिस्तार बाले नरकावास हैं। सांतवी महातमः 
: भभा मेंअप्रतिष्ठान नामक नरकाबोस का अन्त तो उस देवता द्वारा 
छः महीने में प्राप्त किया जा सकता है, वाकी आवासों का नहीं। » 
किंसया-- ये सभी नरकाबास वज्ञमय हैं अथात्‌ व की 
तरह कठोर हैं । इन, में पुद्दलों के परमाणुओं का आना जाना 
वत्ता. रहता है किन्तु मूल रूप में कोई फरक नहीं पड़ता । 
संख्या- अंगर प्रत्येक समय एक नारकी जीव रन्रप्रभा 
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पृथ्वी से निकले तो सम्पूर्ण जीवों को निकलने में असरयाव 
उत्सपिणी तथा अवसपिणी काल लगेंगे। यह वात नारफी जीवों 
फ्री सरया पताने के लिए लिसी गई है। वस्तुत, ऐसा ने कभी 
हुआ हैऔर मे होगा | शरराप्रभा आदि पृथ्वियों के जीवों की 
सरया भी इसी प्रकार जाननी चाहिए | 

सदनन- मारफी जीवों के ऊदह सहनन में से कोई भी सहनन 
नहीं होता पिन्‍्तु उन के शरीर के पुद्दल दु खरूप होते है। 

सस्थान-सस्थान दो तरह का है। भवधारणीय और उत्तर 
विक्रिया रूप | नारकों के दोनों तरह से हुडर सस्थान होता है। 

शासोन्छास-सभी अशुभ पृहल नारी जीयो के खासो- 
अद्धास के रुप में परिणत होते है। 

दृष्टि नारी जीव, सन्यर्दष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यंगू- 
मिथ्यादृष्टि तीनों तरह के होते है | 

ज्ञान-रकप्रभा में नारफी जीय ज्ञानी तथा अज्ञानी अथोत्‌ 
मिथ्याज्ञानी दोना तरद+ होते हे । जो सम्यस्टृष्टि हैं थे ज्ञानी 
हैं और जो मिथ्याट्टि हैं ये अवानी। ज्ञानियों के नियम से तीन 
ज्ञान होते ह-मतिवान, श्रुतज्ञान तथा अप्रधिज्ञन ) अज्ञनिया 
के तीन अज्ञान भी दोते ह और दो भी | नो जीव असवी 
पश्चेन्द्रिय से आते है वे अपर्याप्तावस्था में दो अज्ञान त्राले होते 
है शेष अयस्थाओं में तीनों अश्ान वाले हो जाते ६ ।ढो अज्ञानों 
के समय उनके मतिझज्ञान तथा श्रतअज्ञान होते हैं। बायी 
अपस्थायों में तथा दूसरे मिव्यादृष्टि जीवों फो विभग ज्ञान भी 
शेता है। टसरी से लेफर सातयीं नरक तक सम्यर्दष्टि जीयों 
पे तीनों ज्ञान तथा मिथ्यादष्टि जीयों मे त्तीनों अज्ञान छोते हैं ) 

योग- नारतों में तीनों योग होते ६ | 

डपयोग- नारपी जीए सायार तथा निराजार दोनों तरह 


३३८ श्री सेठिया जैन प्न्थमाला 
हि कम तक हर 2323 अप किकलक 
के उपयोग वाले हैं अथोत्रन के ज्ञान और दर्शन दोनों होते हैं। 
समुद्रघाव- नारकी जीबों के चार सम्॒द॒धात होते हैं | बेदना , 
समुदूघात, कंपाय सझुदुघात, मारणान्तिक समुदघात आर 
वैक्रिय समुदूधात । 
प्राण, भूत, जीव और सत्व अथवा पृथ्वी, अप्‌ तेज, वायु, 
वनस्पति और तरस सभी कार्यों के जीव जो व्यवहार राशि में 
आ चुके हैं, नरक मे अनेक वार उत्पन्न हुए हैं। 
जीवाभिगमस्तत्र मे नरक के विषय में जो जो बाते कही गई 
हैं, उनके लिए संग्रहणी गाथाओं को उपयोगी जानकर यहों 
लिखा जाता हैं-- 
पुढवीं ओगाहिक्ता, नरगा संठाणमेव चाहने । 
विक्खमपरिक्‍्खेवे, वण्णो गंधो थ फासो थ। १ | 
तेसि महालथाए उबमा देवेण होह काथव्वा। _ - 
जीया य पोग्गला बक्कमेति तह सासया निरया || २॥ 
उचवायपरीमाएं अवहाख्वत्तमेव खंघयएं | 
संठाणवरणगंधा फासा ऊसाससाहारें ॥ र३॥ 
ल्ेसा दिद्ठी नाणे जोगुबवओगे तहा सझछग्धाया | 
तत्तो खुद्पिचासा विउश्वणा चेथणा य लए । ४ ॥ 
बबवाओ पुरिसाएं ओवम्स वेयणाए दुविहाए । 
लब्वद्बण पुढचीड, उचवाओ सब्चजीचाएं ॥ ३ ॥ 
अथोत्‌ इस प्रकरण में नीचे लिखे विषय वताए गए हैं. 
(१) पृथ्चियों के नाम तथा गोज (२) नरकावासों की अवगाहन! 
तथा खरूप (३) नरकावासों का संस्थान (४७) वाहल्स अथोत् 
मोटाई (५) विप्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई) तथा परिचप अथोत 
परिधि (६) वर्ण, गन्ध, स्पशे (७) असंख्यात योजन वार 
नरकावासों के विस्तार के लिए उपमा (८) जीव और पुहलों है 
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ब्युत्कानित (६) शाश्वत अ्शाखत (१०) उपपाव-फिस नारी में 
पौन से जीव उत्पन्न होते हैं। (१ १) एक सप्रय में कितने जीव उत्तन्न 
होते है तथा सिलिने मरते है (१२) अबगाहना (१३) सहनन 
(१४) सत्थान (१५) नारफी जीवों का वर्ण, गनय स्पशे तथा 
उन्छ्वास (१६) भाह्मर (१७) लेश्या (१८) दृष्टि (१६) ज्ञान 
(२०) योग (२१) उपयोग (२०) समुदधात (२३) चुप तया 
प्यास (२५) विक्रिया (२५) बेढना तथा भय (२६) उप्य 
चेदना शीतवेदना (२७) स्थिति (२८) उद्दत्तेना (२६) पृथ्वियों 
था स्पशी (३०) उपपात +- 
( जीवभिगम सूत्र तृतीय अरतिपत्ति उद्देशा १,२,३ ) 
बेदना और निर्जरा- कमें का फल पूरी तरह भोगने को 
पेंदना घहते है। क्मफल को गिना आप्त करिए ही तपस्या 
आदि के द्वारा कर्मों यो खपा ठालना निर्जरा है । बेदना से 
फर्मो या ज्ञय तो होता हे लेकिन पूरा फल भोगने के याद | 
नारढी जीव फर्मों री बेदना तो फरते 8 फिन्हु नि्भरानहीं। 
प्रेदना और निजरा का समय भी भिन्न भिन्न दे [कर्मों का उदय 
होने पर फल भोगना बेदना है और प्रदना मे याद कर्मों फा 
अलग हो जाना निमरा दै। भगवती सूत में यह पात प्रश्नोचर 
के स्प में टी गई है। उसरझा साराश ऊपर लिखा है। 
( भगव्री शतक ७ ठहेंगा ३) 
परियारणा- नारकी जीव उत्लन्न होते ही भाहार ग्रहण 
फरते है। बाद में उनके शरीर की रचना होती है। फिर पुद्लों 
पा ग्रहण भर शब्द शादि विपयों शा सेरन फरते हैं। उस 
फेपाद परिचारणा और विदृवेणा (बैक्रिय लब्पि फे द्वारा शरीर 








कंजी दियय प्ररयनसाराद्ा के प्ररर्ण से पद्िस ठिस जा चुर ६ व दद्दां दुपारा 
नहीं दिय गए हैं! 
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के भिन्न मिन्न रूप करना) करते हैं । यही वात पत्रवणामत्र मे 
प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई ् | ( पत्नतणा ३४ प्रवीचार पद )॥ 
नारकों की बिग्रह गति- दूसरे किसो स्थान से नरक गति 
में उत्पन्न होने वाला जीव अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न तथा 
अनन्तरपरम्पराजुपपन्न तीनों प्रकार का होता है । जो जीव 
ऋजुगति से सीधे एक ही समय में दूसरे स्थान से नरक गति 
में पहुँच जाते है वे अनन्तरोपपन्न हैँ। दो तीन चार या पॉच 
समय में उत्पन्न होने वाल नारक परम्परोपपन्न हैं| जो जीते 
विग्रहगति को भाप्त कर उततन्न होते है वे अनन्तरपरम्पराजुपपन्र 
हैं। ये गतियाँ वहुत ही शीघ्र होती हैं। एक वार पलक मिरने 
में असंख्यात समय लग जाते हैं, किम्तु नारकों की विग्रह 
गति में उत्कृष्ट पॉँच समय ही लगते हैं। 
अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न ओर अनन्तरपरम्पराजुपात्न - 
तीनों तरह के नारक और देव नरक गति तथा देच गति का 
आयुष्य नहीं बॉथ्ते | मनुप्य और तिर्यश्व दोनों गतियों में 
जाते हैं। ( सगवती शतक १४ उद्देशा १) 
नारकी जीव दस स्थानों का अल्लुभव करते हैं। वे इस 
प्रकार हैं-- (१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ठ रूप, (३) अरनिर्ट 
गन्ध, (४७) अनिष्ठ रस, (५) अनिष्ठ स्पशे, (६) अनिष्ट गति 
(अप्रशस्त विहायोगति), (७) अनिष्ठट स्थिति (नरक में रहने 
रूप), (८) अनिष्ठ लावण्य, (६) अनिष्ट यशः कीर्ति तथा (१०) 
अनिए उत्थान, कर्म, वल, घीये तथा पुरुषाकारपराक्रम ! 
( भगवती शतक १४ उद्देशा ४ /* 
आहार योनि तथा कारण- जितने पुह्नल द्रव्यों के समुदाय से 
पूरा आहार होता है उसे अबीचिद्रव्य कहते हैं तथा सम्पूर्ण 
आहार से एक या अधिक प्रदेश न्यून आहार को वीचिद्ृत्य 
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कहते है। जो नारझ एक भी मनेश न्यून आहार करते है वे 
बीचिद्रब्य फरा आहार करते है। जो पूरे द्रव्यों शा आहार करते 
है वे अप्रीनिद्रयों फा आदर करते ह। नारफों का झाहर 
पृष्लरुप होता है और पृहलसरूप से परिणमता दई। नारवों 
मे उत्पत्तिस्थान अत्यन्त शीत तया अत्यन्त उप्ण पुदलों फे 
होते ह।आयुप्य पर्म रे पुद्दल नारकी जीव की नरऊ में स्थिति 
के पारण ह। परहत्याति उन्‍्धों के फारण फर्म जीव के साथ 
लगे हुए हे भर नरफादि प्यौयों करे झाग्ण होते है। 
(भगवती श्र १४ डदेया ६) 
नरफों का अन्तर- रक्षमभा आदि सातों पृश्यियों या परस्पर 
असर यात लाय योजन या अन्तर दे। सातयीं तमस्तम प्रभा और 
अलोगायाण रा भी असर यात लाख योजन प्रन्तर है) रजप्रभा 
आर ज्योतिषी गिमानों पा सातसौ नब्ये योजन अन्तर दे | 
(भगयतरी चतर १४ रहशा ८) 
सम्बान-सस्थान द ह-परिमडल (लगातार), इत्त (गोल) 
नयम्र (जिफोण), चतरस (चतप्पोण), भायत टी 4) भौर श्मि- 
स्थस्थ(परिषदल भादि से भिन्न आफाग्याला अर्थात्‌ अनयस्धित) 
सातों पृणियियों में झायत सस्थान तफ के पारयों सम्थान अनन्त है । 
युग्म 'मथोत्‌ राशि- जिस गशि में से चार चार फ्म करते 
हुए शेप चार यय जाय उसे क्रतयुग्म कहते डे । तीन पर्चे तो 
न्योज पथ्ते है। दो पचें तो द्वापरयुग्म तथा एक बये तो कल्यो न 
फहने इ। नरखों में चासें यृग्म शेने ह। 
( भगवती 5 १८ वउ६या ६) 
आयुवध-प्रियायाटी मैरसिक मनुष्यगति पी झायु ही याथते 
है।मक्रियाताटी निर्येश्ञ भर मनुष्य होनों फी झायु यापते ८ 


€ मंगदला गलर ३० 37१) 
(०३ निएम द्रशिती १ ३ ) (मर्द " «| १ हरेशा ५) 
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५६१- निद्रव सात सर 

नि पृवक इलु थालु का श्थ है ग्पत्नाप करना। नो व्यक्ति 
किसी महापुरुष के सिद्धान्त को मानता हुआ भी फ्रिसी 
विशेष बात में विगेध करता है और फिर ख्र्य एड अलग 
मत का प्रवतक बन बैठना है उसे सिंदय ऋड़ते £ | भगवान्‌ 
महावीर के शासन में सावन निद्व हुए। उनके नाप भर 
परिचय नीच लिखे अनुसार ई-- 
( १ ) बहुरत- जब नतऊ क्रिया पूरी न हों तय तक उसे निष्पन्न 
या कृत नहीं कहा जा सकता | यदि इसी समय उसे निष्पन्न 
फह दिया जाय नो शेप क्रिया व्यर्थ शे जाय।टसलिए क्रिया 
की निष्पत्ति अन्तिम समय में होती है । प्रस्येक क्रिया के लिए 
कई क्षणों की आवश्यकता होती *े । कोई क्रिया एक ज्ञण 
में सम्भव नहीं 5 क्रिया के लिए बहुत समयों को आवश्यक 
मानने वाला होने से इस मत का नाम बहुरत है | इस मत 
का प्रवर्तेक जमाली था| 

भगवान्‌ महावीर को स्ज्ञ हुए सोलह वर्ष हो गए | कुएड- 
पुर नार में जमाली नाम का ज्ञत्रिय पुत्र रहता था| वह 
भगवान्‌ का भारज था और जमाई भी। उसने पॉच सौ राज- 
कुमारों के साथ भगवान्‌ के पासदीक्षा ली। उसकी ख्री ने भी 
एक हजार ज्षत्राणियों के साथ प्रत्न॒ज्या ले ली। वह भगवान्‌ 
महावीर की वेटी थी, नाम था सुदर्शना, ज्येष्ठा या अनवद्या । 
जमाली ने ग्यारह अड्ों का अध्ययन किया। 

एक दिन उसने अपने पॉच सौ साथियों के साथ अकेले 
विचरने की भगवान्‌ से अल्ुमति मांगी । भगवान ने छुछ 
उत्तर न दिया ।दूसरी और तीसरी वार पूछने पर भी भगवान्‌ 
भोन रहे। जमाली ने अत्युमति के विना ही श्रावस्ती की 
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और विहार कर दिया।वहोँ जाऊर वह अपने पॉच सौ साधुओं 
के साथ तेन्दुक उद्यान के कोप्ठऊ नामरू चैत्य में ठहर गया | 
कुद्द दिनों पाद रूखा, सूखा अपध्य आहार फरने से जमाली 
ज्वगक्रान्त हो गया | थोडी देर बेठने की भी शक्ति न रही। 
उसने अपने शिप्यों को विस्तर विछाने डी याज्ञा दी। साधु 
विद्याने लगे।थोदी देर में जमाली ने पृछा- मेरे लिए पिस्तर 
विछा दिया या परिछाया जा रहा है! अ्मणों ने जवाय दिया- 
आप के लिए गिस्तर विछा नहीं है, जिछाया जा रहा है। 
यह छुनऊर जमाली अनगार के मन में सफल्प खड़ा हुआ- 
अ्रमण भगवान महावीर जो यह कहते है और प्ररूपणा करते 
है कि चलता हुआ चलित कहलाता है, उदीर्यमाण उदीर्ण 
कहलाता है, यावत्‌ निर्जोर्यमाश निर्जीर्ण कहा जाता है, 
यह मिथ्या है। क्योकि यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रद्य है कि जो 
शग्या सस्तारक जिया जा रहा है बह 'तिया हुआ! नहीं है। 
जो विद्याया जा रहा दे वद (दिया हुआ! नहीं है। जिस प्रकार 
फिया जाता हुआ शरया सस्तारक 'स्या हुआ नहीं है विछाया 
जाता हुआ दया हुआ! नहीं है। इसी प्रफार जय तर चल रहा 
हैं तय तक चला हुआ नहीं दे किन्तु अचलित है, यातत्‌ 
जिसरी निर्नेरा हो रही है वह निर्जार्ण नहीं है किन्त अनिर्जीण है। 
जमाली ने इस यरातपर उिचार करिया। फिर अपने साधुओं 
को घुला कर फहा- हे देवानुभियों | भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
जो यह कहते हैं, मरूपणा करते है कि चल्यमान चलित कहा 
जाता है, इत्यादि वह ठीक नहीं है यावत्‌ वढ अनिर्जी है । 
जिस समय जमाली अनगार साधुओं को यह बात कह रहे 
थे, मस्पणा कर रहे ये, उस समय पहुत से अनगार इस पात 
को श्रद्धापूर्वक मान रहे थे, उसरी प्रतीति तथा रुचि कर रहे 
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थे, ओर कुछ इसे नहीं मान रहे थे, उसकी प्रतीति ओर रूचि 
नहीं कर रहे थे। जो साधु जमाली की वात को मान गए वें 
उसी के साथ विहार करने लगे | दूसरे उसका साथ छाड़ कर 
विहार करते हुए भगवान की शरण में आगए। 
कुछ दिनों वाद जमाली अनगार स्वस्थ होगया । श्रावस्ती से 
विहार करके ग्रामानुग्राम विचरता हुआ चम्पानगरी के पूर्णभद्र 
चेत्य मे विराजमान भगवान्‌ महावीर के पास आया। वहाँ 
आकर उस ने कहा- आप के बहुत से शिप्य छम्नस्थ होकर 
अलग विहार कर रहे हैं किन्तु झुके तो ज्ञान उत्पन्न हो गया 
है। अब में केवलज्ञान और केवलदशन युक्त होने के कारण 
अहन्‌, जिन और केवली होकर विचर रहा हूँ । 
यह सुन कर भगवान्‌ गौतमस्वामी ने जमाली से कहा- 
हे जमाली ! केवली का ज्ञान या दशेन पर्वत, स्तम्भ या स्वृप 
किसी से आहत नहीं होता, किसी से निवारित नहीं होता। अगर 
तुम ज्ञान ओर दशुन के धारक अहन्‌, जिन या केवली वनकर 
विचर रहे हो तो इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। (१) हे जमाली ! 
लोक शाश्वत है या अशाश्वत १(२) जीव शाश्वत है या अशाश्वत ! 
गोतमस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जमाली सन्देह में पड़ 


गया | उसक परंणाम कलुषित हो गए। वह भगवान्‌ गांतम 
के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। 


यह देखकर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा- हे जमाली 
मेरे दहुत से श्रमण निग्नेन्थ शिष्य छम्मस्थ हैं ।वेइन प्रश्नों का 
उत्तर दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह वे अपने को स्वेज्ञ 
या जिन नहीं कहते | 

है जमाली ! लोक शाश्वत है, क्योंकि 'लोक किसी समय 
नह था यह वात नहीं है | “किसी समय नहीं है! यह वात भी 


बन 
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नहीं दे और 'फिसी समय नहीं रहेगा, यह यात भी महीं है | 
है जमाली ! लोक अशाशवत भी है क्‍्योंक्रि उत्सपिणी के वाद 
अवसपिणी और श्रवसर्पिणी के याद उत्सपिणी, इस प्रकार 
पाल पदलता रहता है। जीव शाश्वत है क्योंकि पहले था, अय 
६ और भविष्यत्थाल में भी रहेगा | जीय अशाखत भी है 
फरयोड्ि नैरसिक तियेश्व छोता है, तियेश्व हो कर मलुप्य होता 
है और मलुप्य दो र टेब होता दे। 
जमगाली अनगार ने फठाग्रद्वश भगवान्‌ की पात न मानी । 
पह बहाँ से निझल गया । असद्धावना और मिथ्यात्व के अभि- 
निवेश के फारण भूठी प्ररूपणा द्वारा खय तथा दूसरों को 
श्रान्त करता हुआ पिचरने लगा । पहुत दिनों तक श्रमणपर्याय 
पालने के याद अर मास पी सलेखना करके अपने पापों की 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये प्रिता मर कर लान्तक देवलोफ 
मेंतेरद सागर की स्थिति पाले रिल्बिपिक देवों में उत्पन्न हुआ। 
जपाली झनगार आयाये और उपा"याय या मत्यनीक था। 
आयाये और उपा'याय रा अयणवाद करने पाला था। विना 
आलोचना किए पाल करने से पह जिल्बिपी देय हुआ | देयलीऊ 
से थव कर चार पॉच तिर्यश्व, मनुष्य और देय के भव फरने के 
याद वह सिद्ध होगा। (भगरती शतस ६ उठेशा ३३ ) 
सुदशना जमाली के सिद्धान्त थो मानने लगी। यह श्रावस्ती 
नगरी में ढफ़ नामक कुम्भफार फे घर ठहरी हुई वी। उसे भी 
धीरे धीरे अपने मत में लाने की फोशिण फरने लगी। ढक ने भी 
सृदर्शना यो गलत मार्ग पर चलते देय फरसमभाने का निथय 
किया।एक दिन सुटर्शना खा याय फर रही थी। ढक पास ही 
पढ़े हुए मिट्टी फे पर्तनों को उलट पलट कर रहा था | उसी समय 
आग या एक अगारा सुदर्शना थी ओर फेक दिया । उस पी 
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चदर का एक कोना जल गया। उसनेंक से कहा-श्रावक | तुमने 
मेरी चदर जला दी। ढंक ने कहा-यह केसे १ आप के सिद्धान्त 
से तो जलती हुई वस्तु जली नहीं कही जा सकती । फिर मेने 
आपकी चदर केसे जलाई ! 

सुदर्शना को ध्यान आया । वात का पूरा निणेय करने के 
लिये वह जमाली के पास गई। जमाली ने उस की कोई वात 
न मानी | सुदशना ओर दूसरे साधु उसे अकेला छोड़कर 
भगवान महावीर के पास चले गए | 

कुछ आचायों का कहना है कि सुदशना भगवान्‌ की वहिन 
का नाम था और वह जमाली की माँ थी | अनवद्या भगवान्‌ की 
पुत्री थी ओर जमाली की पत्नी । 

( हरिभद्रीयावश्यक १ विभाग पृष्ठ ३१३ ) 

जमाली के मत को स्पष्ट तथा तार्किक प्रणाली से समभने के 
लिए विशेषावश्यकभाष्य (बृहद्वत्ति) से कुछ वाते यहाँ दी जाती हैं। 

भगवती सूत्र के शतक १ उद्देशा १ में नीचे लिखा पाठ आया है 
प्रश्ष- से णूणे मत ! चलमाणे चलिए ? उदीरिज्माणे 
उदीरिए ? चेइज्नमाणे चइए ? पहिज्ञमाणे पहीणे? छिज्ज- 
माणे छिन्न ? भिज्माणे भिन्ने? उज्कमाणे दड़े ! मिज्न- 
माएं सडे? निज्लरिज्माणे निज्निए्ण ? 
उत्तर- हँता गोयमा ! चलमाणे चलिए, जाव निज्जरिज्- 
साणे निह्ििण्ण 

अथ- हे भगवन्‌ ! जो चल रहा है, क्या वह * चलित 
कहा जासकता है? जो उदीयमाण है वह उदीण कहा जा सकता 
है ? जो वेद्यमान (अज्ुभव किया जा रहा) है वह वेदित (अञ्ु 
भूत) कहा जा सकता है! जो प्रहीयमाण (छोड़ा जाता हुआ) 
है वह प्रहीण (छोड़ा हुआ) कहा जा सकता है ? जो छिद्यमान 
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है बह छिन्न कह्य जा सऊता है ? णो मिद्रमान हैवह मिन्न 
कहा जा सकता है ! जो दक्षमान है बह दग्ध कहा जा सकता 
है? जो प्रियमाण है वह मत कहा जा सफता है ? जो 
निर्जीयमाण है वह निर्शोण कहा जा सऊता है १ 

उत्तर- हाँ गौतम १,चलता हुआ चलित कहा जा सकता 
है । यायत्‌ निर्माण निर्जीं कहा सझता है । 

शास्त्र का यह मतनिश्चय नय की अपेक्षा है। जिस आदमी 
फ्री एक फोस चलना है, उस के दस कदम चलने पर भी 
निश्रय तय से यह कहा जा सकता है कि वह चल चुका | 
क्योंकि उसने दस रुदम थी गति पूरी करली है। व्यवहार 
नय से उसे “चल चुक्ा' तभी कहा जायगा जय वह गन्तव्य 
स्थान को प्राप्त कर लेगा। स्थाद्वाद दर्शन अपेत्ञायाद है| 
वक्ता के अमिप्राय, नय या भिन्न भिन्न विवत्षाओं से दो 
रिरोधी बातें भी सच्ची हो सकती है। 

व्यपह्षार नय की एफान्त दृष्टि फो लेकर जमाली भगवान्‌ 
पहावीर के मत को मिथ्या समता है | उसका पहना है- 

क्रियमाण कृत नहीं हो सझता । जो पस्तु पहले ही ऋूत 
अर्थात्‌ विद्यमान हैं उसे फिर करने की उया जरूरत १ इस 
लिए बह क्रिया का झ्रश्रय नहीं हो सऊती | पहले पता हुआ 
घठ दुआरा नहीं बनाया जा सकता । अगर फ़िए हुए को 
फिर करने की आपश्यय्ता हो तो क्रिया रूभी समाप्त न होगी। 
क्रियपाण या अर्थ है जो क्रिया का आश्रय हो अर्थात्‌ किया 
जाय औौर कृत का थर्थ दे जो हो चुता। ये दोनों विरोधी ६। 

क्रियमाण फो कृत (निष्पन्न) मान लेने पर मिट्टी भिगोना, 
चार घुपाना शादि क्रियाए व्यय हो जायेगी क्योंकि घट वो 
क्रिया फे प्रथम क्षण में ही निप्पन्न हो चुरा | 
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क्रियमाण को कृत मानने से कृत अर्थात्‌ विद्यमान को 


है रपरेरटेच्रचरपड जी री 2 घट 


ही क्रिया का आश्रय मानना पढ़ेगा। इस मेंपत्यक् विरोध है. 


पे 


क्योंकि अकृत अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थ को ही उतने करत 
के लिए क्रिया की जाती है, नकिविद्ययान को। .« 
क्रिया के मारम्भ क्षण में ही काये उतन्न हो जाता है 
इस मान्यता में भी प्रत्यक्ष विरोध है क्‍योंकि घट पट वर्गरह 
कार्य क्रियासमाध्ति के साथ ही उ्न्नहोते देखे जाते हैं। क्रिया 
का काल लम्बा होने पर भी काय की उत्चि प्रथम क्र मं 
ही हो जाती है।यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि घट पटादि 
कार्य न तो प्रथम क्षण में दिखाई पड़ते हैं, न बीच में । जब क्रिया 
समाप्त होने लगती है तभी वे दृष्टिगोचर होने लगते हैं | इस 
लिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रिया के 
अन्तिम सयम मेही घटादि कार्य कृतकहे जा सकते हैं। 
उत्तरपक्ष- अक्ृत या अविद्यमान वस्तु ही उत्पन्न होती है। 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अज्ुभान से वाजित है ।जेसे- 
अकृत या अविद्यमान घटादि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि 
असत्‌ हैं। जो असत्‌ होता है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। 
जैसे गगनकुसुम । यदि अकृत अथोत्‌ अविधमान की 
उत्पत्ति मान ली जाय तो गगनकुछुम भी उतन्न होने लगेंगे 
क्रिया के प्रथम क्षण में ही वस्तु की उत्पत्ति मान लेने से 
नित्यक्रिया, क्रियाउपरिसमाप्ति, क्रियावैफल्प आदि दोष 
आजावेंगे। यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये दोष दोनों प्षों 
में समान हैं | वस्तु को अकृत अथोत्‌ अविद्यमान भा लेने 
पर क्रिया का कोई आधार न रहेगा | ऐसी हालत में क्रिया 
कहाँ होगी १ इस के विपरीत बस्तु को विद्यमान भीनि लेने 
पर पयाग विशेष की उत्पत्ति के लिए क्रियाकरण आदि 


हर 
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चरिताथ हो सऊते है। जेस कहा जाता है- नगदयरो? अरथात्‌ 
जगह फो खाली करो | यहाँ जगह पहले से विद्यमान है। 
उसी को भरी हुई ? पर्याय से यतल कर “ खाली ? पर्याय 
में ल्ञाने के लिए “ जगह फरो ” यह उद्यम जाता है। इसी तरह 
४ हाथ फरो ! “ पीठ फरो ? इत्यादि भी जानने चाहिए। जो 
चस्तु रिल्दुल असत्‌ है उसमें यह व्यवहार नहीं हो समता। 
यदि पारणावस्था मे असत्‌ यस्तु भी उत्पन्न होती है तो 
मिद्ठटी से भी गगनरुसुम उत्पन्न होने लगेगा । क्योंकि असत्त्त 
दोनों में यरायर है | यदि सग्ग्रिषाण नहीं होता तो घट भी 
न हो | अथया इसऊा उल्द्य ही होने लगे। 
धस्तु फ्री उत्पचि ऊई ज्षणों में होती है” यह उहना भी ठीज 
नदी है, स्योकि पत्येर समय मै भिन्न भिन्न काये उत्पन् दोते रहते 
है| मिट्टी लाना, भिगोना, पिएड यनाना, चाऊ पर चढ़ाना 
इस्याति पहुत से कार्यों में पहुत समय लगते है। कसी एक 
ही क्रिया में भ्रनर समय नहीं लगते ।इस लिए यह नहीं फहा 
जा समता झि घट की उत्पत्ति कई ज्ञणों में ह३ है। जो क्रिया 
जिस ज्ञण में होती ६, निश्रय नय से पढे उसी क्षण म पूरी 
हो जाती है।सिसी एफ जिया में अनेफ समयों की आायश्यस्ता 
नही दे । घश्षेत्पत्ति की क्रिया अन्तिम क्षण में प्रारम्भ होती 
॥ह और उसी क्षण में पूरी हो जाती है।इस तरह किसी भी 
घर क्रिया ते लिये अनेऊ समयों पी श्राउश्यय्ता नहीं है। 
“घर प्रथम क्षण में या परीच में क्‍यों नहीं दिखाई देता! 
प्रश्न पा उत्तर भी उपर लिसी युक्ति से हो जाता है। घट को 
उत्पन करने यी ज्रिया अन्तिम क्षण में होती है, उसी समय वह 
फत होता है और टिखाई भी देने लगता दे। उससे पहिले ज्षणों में 
पिएडदाटि के लिए जियाए होती हैं, इस लिए पृर्नज्ञणों में घट 
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नहीं दिखाई देता | जिस क्षण में जिस काये के लिये क्रिया 
होती है, उस क्षण में वही दिखाई दे सकता है, दूसरा नहीं 
पिए्ड आदि अवस्थाएं घट से भिन्न हैं।इस लिए यह मानना 
पड़ता है कि घट की उत्पत्ति के लिए क्रिया अन्तिम क्षण म 
हुई। उस समय घट कृत है और दिखाई भी देता है। यदि क्रिया 
के वर्तमान क्षण में घटको कृत नहीं माना जाता, तो भूतकालीन 
या भविष्यत्‌ क्रिया से बह कैसे उत्पन्न हो सकता १ इसके लिए 
अज्लुमान दिया जाता है-अतीत और भविष्यत्‌ क्रियाएं कार्य 
को उत्पन्न नहीं कर सकतीं क्योंकि वे अविद्यमान अथोत्‌ असत्‌ 
हैं। नो असत्‌ है वह किसी कारये को उत्पन्न नहीं कर सकता 
जेसे गगनकुसुम । इस लिए वर्तयान क्रिया में ही कार्योत्पत्ति का 
सामथ्य मानना पड़ेगा और उसी समय कार्य की उत्पत्ति या 
उसे कृत कहा जायगा | 

यदि क्रियमाण कृत नहीं है तो कृत किसे कहा जायगा ९ 
क्रिया की समाप्ति होने पर तो उसे कृत अर्थात्‌ उत्पन्न किया 
हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय क्रिया ही नहीं है। 
यदि क्रिया के अभाव में भी कार्य का होना मान लिया जाय तो 
क्रिया प्रारम्भ होने से पहिले भी काय हो जायगा, क्योंकि क्रिया 
का अभाव दोनों दशाओं में समान है। ऐसी दशा में क्रिया का 
वेयथ्यं वहुरत मत में ही होगा । 

शड़ूग- जिस समय काय हो रहा है, उसे क्रियमाण काल 
कहते हैं।उस के वाद का काल कृतकाल कहा जाता है| क्रियमाण 
काल में काय नहीं रहता, इसी लिए अकृत” किया जाता 
है 'कृतः नहीं। 

उत्तर- काये क्रिया से होता है या उस के विना भी १ यदि 
क्रिया से! तो यह कैसे हो सकता है कि कार्य दूसरे समय में 
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हो और क्रिया दूसरे समय में १ ऐसा कभी नहीं होता कि छेद 
क्रिया बट में हो आर छेद पलाश में। 
टि क्रिया समाप्त होने पर ही काय उत्पन्न होता है तो इस 
यंग अर्थ यह हआ ऊि क्रिया कार्य की उत्पत्ति में प्रतियन्धक है। 
ऐसी दशा में क्रिया कारण नहीं रहेगी और प्रत्यक्ष विरोध हो 
जायगा | यदि क्रिया ऊे गिना भी काय उत्पन्न होता है तो 
घटार्थी थे लिए मिट्टी लाना, पिएड पनाना आदि क्रियाए व्यर्थ 
हो जायेंगी। मोज्ञार्थी को भी तप आदि की आवश्यकता न 
रहेंगी । लेकिन यह प्रात नहीं दै। इसलिए क्रियाफाल में 
ही कार्य की उत्पत्ति माननी चाहिए, समाप्ति दोने पर नहीं। 
शदा- मिद्दी लाने से लेजर घट की उत्पत्ति तक सारा 
समय घटोत्पत्तिमाल ऊद्ा जाता है। व्यवहार भी इसी प्रफार 
होता है, क्योंकि मिट्टी को चाऊ पर चढाते समय भी यह 
कहा जाता दे- घट पन रहा दै। इसलिए यह कहना ठीज 
नहीं है कि भ्रन्तिम क्षण दी घटोपत्तित्षण है। 
उत्तर- यह युक्ति दीर नहीं दे। घट उत्पन्न होने से पहले 
के ज्षणों में घटोत्पति या व्ययद्रमसलिए होता है रिलोग 
घट यो प्राप्त करना चाहते है। घट फी प्राप्ति के अनुहल होने 
थाले सभी यायों पो घटयाये मान लेते ह। इस व्ययह्र या 
खझाधार याम्तविक सत्य नहीं है | बास्तव अयात्‌ निथय से 
तोप्येय क्षण में नए नए काय उत्पन होते रहते ह। उन 
में स कुद्द स्पूल अवम्थाए साधारण लोगों फो मालूम पदती दँ। 
प्रयश मपय होने राली सू नम श्वस्थाए पे यली ही जान सपते है। 
शदा- कापत्पिचि फा समय लम्पा नहीं माना जाता । एफ 
हो लण पाये या समय है नो उसरा नियामय क्या हु 
झन्विप लण में दी घर उयों उत्पन्न होता है, भारम्भ या बीय 
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के किसी क्षण में क्‍यों नहीं ९ 

उत्तर-- कायकारणए भाव ही इसका नियामक हैं| अन्तिम 
क्षण में कारण होने से घट उत्पन्न होता है, प्रथम या मध्यम 
ज्षणों में कारण न होने से नहीं होता | किस कार्य का क्या 
कारण है, अथवां किस कारण से किस काय की उत्पत्ति होती 

इस वात का ज्ञान अन्वयव्यतिरेक से होता है। कार्य की 

उत्पत्ति के समय जिसका रहना आवश्यक हो वह उसके प्रति 
कारण है। अथवा जिस के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहों 
वह उसका कारण है| अन्यय ओर व्य॑तिरेक से अन्तिम क्षण 
की क्रिया ही घटका कारण निश्चित होती है और अन्तिम क्षण 
ही घटोत्पत्तिक्षण है। इसलिए क्रियमाण नियमित रूप से कृत 
होता है ओर ऋत क्रिययाण होता भी है और नहीं भी । जहां 
कृत का अथ चाक आदि से उतरा हुआ निष्पन्न घट हैं वहाँ 
उसे क्रियमाण' नहीं कहते । जहाँ घट अपूण है उसे कृत तथा 
क्रियमाण दोनों तरह से कहा जा सकता है। 
उपसंहार-आधा विदा हुआ विस्तर जितने प्रदेशों में विद्धा हुआ 
हैउनकी अपेज्ञा से (विद्या हुआ! भी कहा जा सकता है । जमाली 
का मत है पूरा त्रिस्तर विना विदे उसे “बिछा हुआ नहीं 
कहना चाहिए । जमाली का कहना एकान्त व्यवहार नय को 
मानकर है। दूसरे मत का खण्डन करने से यह नयाभास वनजाता 
है।नयाभास का अवलम्बन करने से जमाली के मत मिथ्या है | 

भगवती सत्र का चचन भी निश्चय नय के अबुसार है। 
अपेक्षा से काये के थोड़ा सा हो जाने पर भी उसे कृतकहा जा _ 
सकता है। इसी तरह वच्ध को जलते समय 'दम्ध' कहा जा सकता है। 
साड़ी का कोना जलने पर भी अवयव में अवयवी का उपचार 
करके 'साड़ी जल गई! यह कहा जाता है। 
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इस तरह ऋजुमूत नय से क्रियमाण करत फहलाता है आर 
व्यवहार नय से अक्ृत | ऋजमूत निश्चय नय का ही भेद है। 
(० ) जीवपादेशिफदृष्टि- भगयान पददीर के स्वेज्ञ होने से 
सोलह घष याद ऋषभपुर नामक नगर में जीपप्रादेशिकदृष्टि 
नाभफझ निदय छुआ ।इस नगर फा दूसरा नाम समणद था। 
चौंदह पू्े के श्ञाता यु नाम के आचाये विहार करते हुए राजगृह 
सगर के गुणशीलऊ चैत्य (उद्यान) में आये। उनका तिप्यगुपत 
नागफ एक शिप्य था। शात्ममत्दद नाम के पूरे का पढ़ते हुए 
विष्यगुप्त ने निम्नलिखित बाएं परढी- 

(हे भगपन्‌ । क्या जीय का एफ प्रलेश जीव है यह झर्थ 
ठीक नहीं है। इसी तरह दे भगरन ! क्‍या दो, तीन, दस, 
सग्यात या असरयात जीवप्रदेश जीव है? यह भी यथार्थ 
नहीं ह। जिस में एक भरेण भी कप हो उसे जीव नहीं फहा 
जा समता। यह यात य्यों १ फर्योकि सम्पूएे लोफाफाश परेशों के 
समान जो जीय है उसे ही जीए कह्य जा सफता है। 

तिप्यग॒प्त ने इस का अभिप्राय न समका। पिथ्यालोदय फे 
पारण उसे उिपरीत धारणा हो गई। 'एफ प्रदेश भी जीव नही दै। 
इसी तरह सगयात पअसरूयात प्रदेश भी जीय नहीं है ।झन्तिम 
एक प्रदेश ये प्रिना सप्र निर्भर है। शत वहीं एफ मदेश 
जीय दे जो जीव पो पूर्ण बनाता है। इस फे श्यतिरिक्त सभी 
प्रटेश अजीय है।? उसने समझा भन्तिम परेण फे होने पर ही 
जीत है। उस पे रिना नहीं | इसलिए पही जीय ४। 

शुरू ने समकाना शुरू फ़िया> जिस तरह दूसरे प्रतेश जीय 
नहीं है, उसी तग्द आजम प्रटेश भी जीव नहीं हो सफना 
परयोकि सभी मरेण समान है। यदि यद कह जाय कि झस्तिम प्र / 
पूरक (पूरा वरने दाला) है इसलिए उसे ही जीर माना हर 
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तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम से लेकर अन्तिम तक सभी 
प्रदेश पूरक हैँ। किसी भी एक के बिना जीव अधूरा है | इस 
तरह जब सभी जीवग्रदेश पूरक होजायँंगे तो अन्तिम की तरह 
सभी को जीव मानना पड़ेगा और जितने प्रदेश हैँ उतने ही जीव 
हो जायेंगे अथवा प्रथम प्रदेश की तरह सभी प्रदेश अजीब हो 
जायेंगे ओर उनसे बना हुआ जोब भी जीव न रहेगा । 

अगर यह कहा जाय कि सभी प्रदेशों के पूरक होने पर भी 
अन्तिम प्रदेश ही जीव है दूसरे नहीं, तो यह वात मनमानी 
कल्पना कही जायगी। इस का कोई आधार नहीं है। यह भी 

जा सकता है कि प्रथम प्रदेश ही जीव है, अन्य सब 
अजीब हैं। अपनी इच्छानुसार कुछ प्रदेशों को जीव तथा कुछ 
को अजीब कहा जा सकता है । 

जो वस्तु सभी अबयबों में व्याप्त नहीं रहती वह सव के 
मिल जाने पर भी पंदा नहीं हो सकती | जब प्रथमादि भिन्न 
भिन्न प्रदेशों में जीवत्व नहीं है तो सब्र के मिल जाने पर 
अन्तिम प्रदेश में जो उन्हीं के समान है जीवत्व केसे आ सकता हैं 

अन्तिम प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों मे जीव आंशिक 
रूप से रहता है किन्तु अन्तिम प्रदेश में पूर्ण रूप से रहता है। 

कहना भी ठोक नहीं है । 

अन्तिम प्रदेश में भी जीव सर्वात्यना नहीं रह सकता, क्योंकि 
वह प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के समान ही है। जो हेतु अन्तिम 
प्रदेश में सम्पूर्ण जीवत्व का साधक है उसी हेतु से दूसरे 
पिदेशों में भी सम्पूर्ण जीवत्व सिद्ध किया जा सकता है। 

शाखत्र का अथे यह नहीं है कि प्रथमादि प्रदेश अजीब हें 
ओर अन्तिम जीव है, किन्तु अन्तिम भी एक होने के कारण 
अजीब है। सभी प्रदेशों के मिलने पर ही जीव माना जाता है। 
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जिस तरह एफ तनु बस्ध का उपमारस होता है। किसी भी 
एक तु के यिना फपडा अधूरा रह जाता है, किन्तु रेवल प्रथम 
या अन्तिम कोई भी तन्‍्तु वद्ध नहीं फद्दा जा ससता उसी तरह एक 
प्रदेश को जीव नही ऊह्य जा सफता चाहे वह प्रथम हो या अन्तिम ) 

एचभूत नय ऊे मत से देश और प्रदेश वस्तु से भिन्न 
नहीं है। खतस्त रूप से वे अयस्तु रूप हैं, अयथार्थ है, उनकी 
कोई सत्ता नहीं है देश भदेश की कल्पना से रहित सम्पूर्ण वस्तु 
ही एयभूत का गिपय है। एव भूत नय को प्रमाण मानने से सम्पूर्ो 
जीव रो जीव मानना होगा झिसी एक प्रदेश यो नहीं । 

शत्रा- गाव जल गया, कपड़ा जल गया, इत्यादि स्थानों 
में रुक देश में भी समस्तव॒स्तु का उपचार किया जाता है | इसा 
प्रशार अन्तिम प्रदेश में भी समस्त जीव का व्यवहार हो सऊता है। 

उत्तर- यह कहना ठीक नहीं है।इस प्रकार अन्तिम ' प्रदेश 
पी तरह प्रथमादि प्रदेशों में भी जीवत का व्यवहार मानना 
पड़ेगा, क्योंकि युक्ति दोनों के लिए एकसी है। दूसरी बात यह 
हैं कि जय किसी परत में थोडा सा अधूरापन रद जाता है तभी 
उसमें पूर्णता का व्यवहार हो सऊता है ।जैसे कुछ अधूरे फपड़े में 
कपडे का व्यवद् र। एक तन्तु में कभी रुपडे का व्यवहार नहीं होता | 
इसी तरह एक प्रदेश में भी जीव ऊा व्यवहार नहीं हो सझता । 

इस तरह गुर के बहुत समझाने पर भी जय तिप्यगणप्त न 
माना तो उन्होंने उसे सघ के याहर कर दिया। भ्रकेला विद्वर 
करता हुआ वह आमलकल्पा नामऊ नगरी में आऊर भाम्रशाल 
पन में ठहर गया। मित्रश्नी श्रायऊ ने तिप्यग॒प्त को सची बात” 
समझाने का नि. किया | एक दिन तिप्यग॒प्त उस भ्रायक * 
घरगोचरी के । । श्रावक ने अशन, पान, वखु, वर 
आदि बस्तुऐें ” सामने ला रखी और उन 
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अन्तिम कण लेकर वहराने लगा। 

तिष्यगुप्त ने कहा- श्रावक्र ! तुम इस तरह मेरां अपमान 
कर रहे हो ! 

आवक ने कहा- महाराज ! यह तोआपका मत है कि वस्तु 
का अन्तिम अवयव सारे का काम कर सकता है। यदिभात 
बगरह का यह अन्तिम अंश ज्ञुधानिद्ृत्ति रूप अपना काय नहां 
कर सकता तो जीव के अत्यन्त सूच्म एक प्रदेश में सारा जीव 
केसे रह सकता हैं? एक ही अन्तिम तन्तु पट नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि उससे पट का कायये शीतनिवारण नहीं हो सकता। अगर 
बिना पट का कार्य किए भी अन्तिम तन्‍्तु को पट कहा जाय तो 
घट को भी पट कहना चाहिए। अजनुमान- केवल अन्त्यावयव्‌ 
(अन्तिम भाग) में अवयवी (पदार्थ) नहीं रहता क्योंकि वह दिखाई 
नहीं देता।दिखाई देने की योग्यता होने पर भी जो वस्तु ज 
दिखाई नहीं देती वह वहॉनही रहती । जिस तरह आकाश मे 
फूल ।अन्तिम प्रदेश में जीव का व्यवहार नहीं होने से भी वह 
वहाँ नहीं रहता | अवयवी अन्त्यावयव मात्र है, क्योंकि अवय्ी 
अन्तिम अवयव से ही पण होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि इसमें कोई दृष्ठान्त नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान या आगम से 
वस्तु की सिद्धि होती है | जीवप्रादेशिक मत इन सव से विरुद्ध 
होने के कोरण भिथ्या हैं। 

श्रावक द्वारा इस तरह समझाया जाने पर तिष्यगप्त उसकी 
बात मान गया। श्रावक ने क्षमायाचना करके उन्हें आहार 

वहराया। साधु तिष्यग॒प्त अपने गुरु के पास चले आए और सम्यक्‌ 

मार्ग अज्ञीकार करके गुरु की आज्ञाजुसार विचरने लगे। 

(३) अव्यक्तदृष्टि- भगवान महावीर की मुक्ति के दो सो चोदह 
साल वाद तीसरा निहव हुआ इसके मत का नाम था,अव्यक्तदष्टि 
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श्वतविका नगरी के पौलापाद चैत्य में आयापाद नाम 
के आचाये ठहरे हुए थे । उनके बहुत से साधुओं ने आायादयोग 
नाम का उग्र तप शुरू क्रिया। दूसरे पाचनाचार्य के न होने 
से आचार्य आर्यापाद ही वाचनाचार्य वन गए। आयुप्य 
फ्म समाप्त हो जाने से उसी रात को हृदयशल द्वारा उन 
का देहान्व हो गया । मरफर थे सौधर्म देवल्ोक के नलिनी- 
गुल्म नाम ये वियान में पैदा हुए | गच्छ में कोई भी उनकी 
मृत्यु सो न जाने सका । अवपिज्ञान द्वारा पुराने सम्पन्ध को 
जानफर साधुओं पर दया करके वे नीचे आये और उसी 
शरीर में प्रवेश करके साधुओं को उपदेश करने लगे। उन्होंने 
यहा रात्रि करे तीसरे पदर का कृत्य करो । साधुओों ने वैसा 
ही क्रिया।फिर आचाय ने णाख्र के अनुसार उन्हें उर्ेश (उपदेश) 
समुदेश (शिक्षा) ओर अजुज़ा (उचित कतेग्य पालन) के लिए 
आज्ञा दी। इस तरह देवी मभार से साधुओं को कालयिभगादि 
जिल्नों से पचाते हुए उनका योग पूरा करवा दिया। 
तपस्या समाप्त होने पर खर्ग में जाते हुए आचार्य ने साधुओं 
से कहा 'आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि मेंने असयत 
देग होकर भी आप सयतों से बन्दना करवाई है। में पहुत पहले 
स्तगे पें चला गया था। आप पर अन्वऊम्पा करफे यहाँ चला आया। 
आपका योग पुरा फरवा दिया ।” यह ऊहते हुए सब से क्षमा माय 
फर वे ठेयलोऊ में अपने स्थान पर चले गए | 
इसके थाद उनके शरीर मो घेर कर साधु लोग सोचने 
लगे-हमने बहुत दिनों तक असयती की वन्‍्दना पी । वे दूसरी 
जगह भी सन्देह प रने लगे। सयत कान है ओर गसयत कान है? 
इसलिए फिसी को वन्‍्दना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आपस 
में पन्‍्दना व्यवृह्दर छोड दिया। प्रत्येक स्थान पर सन्देह होने 
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लगा। यह साध है या असाधु ?'। जब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली 
वस्तुओं में भी इस तरह का सन्देह होने लगा तो अप्रत्यक्ष जीवा- 
जीवादि तत्ों में सन्देह होनो स्वाभाविक ही था ।_ 

शुंका- जीवादि तत्व तो सर्वज्ञ द्वारा कहे गए हैं |इसलिए 
उनमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है । 

उत्तर- सम्देहशील व्यक्ति के मन में यह सन्देह हो सकता 
है कि ये तत्त सबज्ञ द्वारा कहे गए हैं या नहीं | इनका कहने 
बाला सबेज्ञ था या नहीं १ सामान्य रूप से साधुओं को जानन 
का मार्ग भी शास्त्रों में बताया ही है-- 

आलयेणं विहारेणएं ठाणा चंकमणेण य | 
सकका सुविहिय णाउ मासा वेणइएण य ॥| 

अथौोत्‌- स्थान, विहार, भ्रमण, भाषा और नम्नतादि से 
साधु अच्छी तरह जाने जा सकते हैं । प्रत्येक स्थान पर सन्देह 
करने से शय्या, उपधि ओर आहार आदि लेना भी कठिन हों 
जायगा । कौन जानता है कि जो आहार लिया जा रहा है वह 
शुद्धहे या अशुद्ध १ इस तरह बहुत समभाने पर भी वे न मारने । 

एक दिन राजा वलभद्र ने उन्हें बुलाया ओर सब को मरतरा 
डालने की आज्ञा दी। साधुओं ने कहा - 
राजन ! हम लोग साधु हैं। हमारे प्राण क्यों लेते हो ! 
राजा- कौन जानता है आप साधु हैं या चोर ? 
साध- हमारे वेश, रहन-सहन और दूसरी वातों से आप जान 
सकते हैं कि हम साधु हैं। 
राजा-यह आप लोगों का मत है कि किसी भी वात पर विश्वास 
मत्त करो। फिर में आपको साधु कैसे मानेँ ? 

इस प्रकार बहुत समझाने पर वे राजा की वात मान गये | 
(४ ) सामुच्छेदिक दृष्टि- वीर निवाण के दो सौ बीस साल 
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याद सामुन्चेदिक दृष्टि नाम का चौथा निहव हुआ | 

मिथिला नगरी थे लन्‍्मीशद नामऊ चेत्प में मदागिरिसरी 
का औौए्िडिन्य नामक शिष्य ठददरा हुआ था | फौएिडन्य का शिष्य 
अश्वमित्र अनप्रवाद पृत्र में नपुणिक नाम के अययन फ्री पढ 
रहा था। छिनन्छेदनय (नय विशेय, प्रत्येक सूउ सो टसरे सूत्र 
की अपेक्षा से रहित मानने वाला मत) नय के प्रफरण में उसने 
नीचे लिखे आशय का पाठ पढा। 

पता हुए नारफी से सभी जीव समाप्त हो जायेंगे। वैमानिप 
तक सभी समाप्त हो जायेंगे । इसी तरह द्वितीयादि ज्षणों में 
भी जानना चाहिए | इस पर उसे सन्हेह हुआ सि पा होते 
ही यदि सर जीव नए्ट हो जायेंगे तो पुएय पाप का फलभोग ईस 
होगा, क्योंकि जीव तो सभी पढा होते थी नष्ट हो जायेंगे १ 

गुरु ने पहुत सी युक्तियों से समकाया उिन्‍्तु उसने अपना 
आग्रद न छोटा | उसे सप से याइर कर टिया | अपने मत वा 
उपतेश देता हुआ यह राजगृद नगर चला गया। पहों शुल्कपाल 
या फाम करने वाले खण्डरक्षक थ्रापर्तों ने उड्ें निद्य जानपर 
मारना शुर किया | ढरे हुए अश्वमित्र तथा उस के साथियों ने 
कहा-तम लोग श्रायर हो, हम साधुझों को ययों मारते हो ९ 

उन्होंने उत्तर दिया- तुम्दारे सिद्धान्त से भिन्‍्होंने दीक्षा ली 
थी ये तो नष्ट हो चुके । हुप लोग तो चोर हो। 

इस पर उन लागों ने अपना शाग्रह छोद टिया और अपने 
फिए पर पथात्ताप उरते हुए गुर थी सेवा में चले गये। 

अख्वमित्र थे इस मन में ऋजुसूत नय या एकल अवलम्बन 
किया गया है। इस लिए यह मिश्या,ई | पस्तु या सर्वधा 
सनाश यर्भी नहीं होता । नास्काटि जीवों में त्रतित्षण अयम्था 
बहलते रहने पर भी जीय ट्रल्य एक ही बना रहता ह// , 
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की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु नित्य है । पर्याय की अपेज्ञा मत्यक 
वस्तु अनित्य (ज्णिक) है। सर्वेवा नित्य या सवा च्षणिक 
मानने वाले दोनों एकान्त पत्त मिथ्या है। हु 
शुंका - पहिले वताए हुए आगमोक्त वचन से जीव जय 
सिद्ध होता है।इस को नित्य कहने से आगमविराध हो जायता | 
उत्तर- केवल आगम को प्रमाण मानकर चलने पर भी चण्िके- 
कान्त की सिद्धि नहीं होती | आगम में जीव को च्णिक वंताने 
के साथ साथ नित्य भी बताया है। भगवती सत्र में नीवे लिखे 
आशय वाला पाठ है- 
हे भगवन्‌ | जीव शाखत है या अशाखत 
गौतम | जीव शाश्वत भी है और अशाशवत भी | 
भगवन ! यह किस आधार पर कहा जाता है कि जीव शाश्वत 
भीहे और अशाश्वत भी ? हि 
गौतम ! द्रव्याथिक नय की अपेक्षा जीव शाश्वत है और 
पर्यायार्थिक नय की अपेज्ञा अशाश्वत | नारकी जीव भी शा पत् 
और अशाश्वत दोनों हें । ( भगवत्ती शत्तक ७ उद्देशा * 
“पडुप्पन्ससमय नेरइआ इत्यादि जो आगम वाक्य पहल 
दिया है उस से सर्वथा क्ाणिकत्व सिद्ध नहीं होता। उसे 
दिया गया है कि प्रथम समय के नारक नप्ट हो जायँगे 
इसका तात्यय यह हुआ कि समय वदल जायगा । प्रथम * 
स्थान पर द्वितीय हो जायगा । नारकी दोनों समय में एक ' 
रहेगा | यदि सर्वेथा परिवर्तन हो जाय तो प्रथम समय में उतत 
हुआ' यह विशेषण व्यर्थ हो जाय । प्रत्येक समय में नया ने 
नारकी उत्पन्न होतो वह सदा प्रथमसामयिक ही रहे। नर 


जीव के स्थिर रहने पर ही प्रथम द्वितीय या तृतीय समय वा 
यह विशेषण उपपन्न हो सकता है। 
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शक्का- यप्रपि अत्येक समय में नए नए नारफ जोब उत्पन 
होते रहते है |फोर भी जोय दो क्षणों तक स्थिर नहीं रहता । 
फिर भी समान क्षण होने से उन की सन्तानपरम्परा एक 
सरीखी चलती रहती है ।जीवों की स्थिरता न होने पर भी उसी 
सन्तान को लेकर प्रथम द्वितीयादि क्षणों का व्यवहार होता है| 
उत्तर-सबंया नाश मान लेने पर सन्‍्तानपरम्परा नहीं घन सकती | 
फिसी फी झिसी से समानता भी नहीं हो सकती । निरस्वय- 
नाश (सवृथा नाश) होने पर क्षणों का व्यवहार हो टी नहीं 
सकता | इसलिए सन्तानपरम्परा की ऊल्पना भी निरायार है 

दूसरी वात य” है झिसन्तान उन बदलने वाले क्षणिक 
पदाया से भिन्न है या अभिन्न १ यदि अभिन्न है तो वह पदार्च 
स्वरूप ही हो गई। उस करी कोई अलग सत्ता न रहेगी। 
ऐसी दशा में उस का मानना ही व्यर्थ है | यदि सन्‍्तान मिन्न हे 
तो बह नित्य है या अनित्य १ यदि नित्य है तो सभ वस्तुओं को 
ज्ञणिक मानने वाला तुम्हारा मत दूषित हो गया | यदि सनित्य 
है तो सन्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि क्षणों के 
व्यवद्ार का कारण नहीं पन सझती | 
पूरज्षण का उत्तरक्षण में यदि उसी रूप से अनुगमन 
(अनुसरण) होता हो तभी उन दोनों फी समानता हो सकती 
है। पूर्तज्षण या सम्पूएं रुपसे निरन्चयनाश मान लेने पर यह 
समता नहीं हो सफती | सबेधा नाण होने पर भी यदि समानता 
मानते हो तो आऊाणउसम के साथ भी समानता हो समेगी, 
वर्योडि सर वा नष्ट पूवे क्षण आरा शउुसुम के समान है 
निरल््यनाश (सर्रेया नाश) हो जाने पर पूर्वक्षण भर 
उत्तरक्ञण परम्पर ऐसे भिन हो जाते है जैसे घट और पट । 
यदि सयथा भिन्न पृयेज्ञण मे नाश होजाने पर उस से सरैया 
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भिन्न उत्तरक्षण भी उसके समान मान लिया जाता है तो संसार 
वी सारी वस्तुएँ उसके समान हो जायेगी, क्योंकि अनस्वंयिल 
और अन्‍्यत्व सव जगह समान हैं। अगर यह कहा जात कि 
संसार की वस्तुओं में देशादि का व्यवधान (अन्तर ) होने से 
उनकी समानता नहीं हो सकती | उत्तरक्षण तो पूरवे्ञण 
साथ सम्बद्ध है। यह भी ठीक नहीं है। सबेथा नाश मान लेने 
पर पूर्व और उत्तरक्षण का सम्बन्ध नहीं बन सकता । सम्बन्ध के 
अलग मान लेने पर उसी को अन्वयी और स्थायी मानना पड़ेगा। 

त्णिकवादियों पर एक और दोप है। एक ही चित्त जब 
असंख्य समय तक ठहरता है तभो शास्त्र का ज्ञान हो सकता 
है । प्रत्येक कण में पूर्व पूर्व चित्त के नष्ट होने पर नए नए चित्त 
के द्वारा शास्र की वातों का ज्ञान नहीं हो सकता । जिस चित्त 
और इन्द्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान होगा वे तो ज्ञान के 
समय ही नष्ट हो जायँंगे। इस तरह उत्तरोत्तर ज्ञान का पूर्व पूर्व 
ज्ञन के साथ कुछ भी सम्बन्ध न होने से सारी विचारधारा 
विशृइलित हो जायगी | 

शाखज्ञान के लिए पदज्ञान और पदज्ञान के लिए अक्तरज्ञान 
आवश्यक हैं। पूर्व पूर्व अत्तरज्ञान से सहकृत उत्तरोत्तर ज्ञान पद 
जन्य ज्ञान को पेदा करता है | इस में असंख्य समय लग जाते 
हैं। इसी तरह पदज्ञान वाक्यज्ञान को | प्तित्षण निरन्वयनाश 
होने पर पदज्ञान या वाक्यज्ञान नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा 
यह कहना असंगत हो जायगा कि शास्त्र के द्वारा वस्तुओं का 
चणिकत्व जाना जाता है, क्योंकि ज्णिकवाद में शाख्र का 
अथज्ञान ही अनुपपन्न है। 

क्षणिकवाद में ओर भी वहुत सी अलुपपत्तियोँ हैं । पत्येक 
समय में वस्तु का नाश मान लेने से जो मनुष्य भोजन या जे 
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पान करेगा उसे तप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला तो 
नएष्ट होगया | इसी तरह थक्रावट, ग्लानि, साथम्यं, वधम्यं, 
पन्यभिन्नान, अपने रखे हुए को दुवारा दूँदना, स्मृति, आ ययन, 
यान, भावना इत्यादि कुछ भी नहीं वन सकेंगे क्योंकि सभी 
में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक है | 

शका- त॒प्त्यादि की वासना लेकर प्र पूतर क्षण से उत्तरोत्तर 
चाण पैदा होता है।अन्त में उसी वासना के कारण तप्ति अपनी 
क्रिया को पहुँच जाती है। इस तरह क्षण पत्त में ही तप्त्यादि 
उपपन्न होते है । नित्य में यह वात नहीं हो सकती क्योंकि वह 
हमेशा एक सरीखा रहता है | न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न । 
उत्तर- पूर्व पूर्वत्षण से उत्तरोत्तर ज्ञण में तप्त्यादि की हद्ध 
क्र कारण वासना नहीं हो सहृती, क्‍योंकि घासना अगर 
क्षणों से अभिन्न है तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जायगी। अगर 
बह उत्तरोत्तर क्षणों में अनुदृत्त होती है तो पूर्न पूर्वक्षण फा 
सर्वेनाश सिद्ध नहीं होता । ज्ञणिऊवाद में दीक्षा लेने का भी 
फोई प्रयोजन नहीं रह जाता । दीज्ञा मोक्ष प्राप्ति के लिए ली 
जाती है। मोक्ष इस मत में नाश खरूप है आर नाश सभी 
पस्तुओं या खत सिद्ध ई। फिर उसझे प्रयत की आवश्यक्दा 
नहीं है। अगर मोज्ञ को नित्य माना जाय तो इसीसे ज्षणित- 
वाद खण्डित हो जायगा। 
शया-विज्ञान, वेदना, सज्ञा, सस्कार और रूप इन पाँच स्कन्पा 
पी क्षणपरम्परा का नाश होजाना ही मुक्ति है | इसी स्वन्‍प 
पश्चक का समुन्छेद्र करने के लिए दीक्षादि का विधान है। 
उत्तर- जो जीव दूसरे ही क्षण में सवया नष्ट हो जाता है उसे 
सन्तानपरम्परा या नाश करने से क्या प्रयोजन, मिसफे लिए 
उसे दीज्ञा लेनी पड़े ? दसरी बात यह | कि जो जीव सदया 
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अभाव खरूप होने वाला है, उसे अपनी और पराई समन्तान 
की चिन्ता से क्या मतलच १ 
का- सभी वस्तुएं त्षणिक हैं, क्योंकि अन्त में उनका नाश 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है जेसे पानी ! मुहरादि के द्वारा घट का 
नाश सम्भव नहीं हे क्योंकि वे किसी भी रूप में घट का ज्ञाश 
नहीं कर सकते | इसलिए प्रत्येक वस्तु का खभात ही प्रति- 
कण नाश वाला मानना चाहिए ।अगर पतिक्षण नाश न होगा 
तो अन्त में भी नाश नहीं हो सकेगा । 
उत्तर- क्योंकि अन्त में नाश दिखाई देता है इसी हेठ से वस्तु 
में प्रतित्षण नाश का अभाव भी सिद्ध किया जा सकता है। 
हम कह सकते हैं वस्तु प्रतिक्षण नष्ठ नहीं होती क्योंकि अन्तिम 
क्षण में नाश दिखाई देता है, घटादि की तरह। यह नहीं 
कहा जा सकता कि युक्ति के विपरीत होने से यह उपलब्धि 
भ्रान्त है। क्योंकि इस प्रत्यक्षोपलब्धि से युक्तियाँ ही मिथ्या 
सिद्ध होंगी, जिस तरह शूम्यवादी की युक्तियों | 
यदि वस्तु का नाश प्रत्येक क्षण मे समान रूप से होता 
रहता है तो अन्तिम ज्ञण में ही वह क्‍यों दिखाई देता है 
प्रथम ओर मध्य क्षणों में क्‍यों नहीं दिखाई देता १ यदि वस्तु 
का नाश सर्वत्र समान ही है तो झुदरादि के द्वारा किया जाने 
पर विशेष रूप से क्‍यों मालूम होता है? आदि और मध्य 
में भी उसी तरह क्‍यों नहीं मालूम पड़ता | इत्यादि प्रश्नों का 
समाधान ज्षणिकवाद में-नहीं हो सकता । ह 
अन्त में नाश दिखाई देने से! इस हेतु में-असिद्ध दाप 
भी है। क्योंकि मैन दशेन अन्तिम क्षण में भी वस्तु का स्वे- 
नाश नहा मानता। घट कपालावस्था में भी मृद्द्रव्यरूप तो रहता 
| अगर सर्वेनाश हो तो वह कपाल रूप से भी ज् र 
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अभाव रुप हो जाय। इस तरद यह रृष्टान्त जन सिद्धान्त में 
अनभिमत होने से असिद्ध है । 

अमर उपरोक्त हेहु को टीर मान लिया जाय तय भी 
उससे सभी वस्तुओं की नित्यता सिद्ध नहीं होती | जिन आकाश 
काल, दिशा ग्रादि पदाथा का अन्त में भी दाश नहीं देखा 
जाता ये ज्षणिक सिद्ध न होंगे। उनको नित्य मान लेने पर 
सभी पस्तुओं को ज्षणिक यताने वाला मत खणिडत हो जायगा।| 

उपसहार- पयोयाधिक नय का मत है कि सभी वस्तुएं 
उत्पाद यिनाशस्थभाय वाली है | द्रब्याथिक नय से तो सभी 
पस्तुए नित्य है । ऐसा होने पर भी एक ही पर्यायातिक नय का 
मत मानकर चलना मिथ्यात्र है द्वीप, सघुठ और तरिश्ुुयन 
की सभी वस्तुए नित्यानित्य है। इन्हें एफान्त मानना मिव्याल 
है। यही सर्यज्ञ भगयान का मत है ।सख दु ख पन्‍्प मोक्त सभी 
भातें दोनों नया को मानने पर ही ठीझ हो सती है। गिसी 
एक को छोड देने पर सारे व्यवहार का लोप हो जाता है| 

सिर्फ पर्योगार्थिकनय का मत मान लेने पर ससार मे॑ सरव 
दे खाहि की व्ययस्था नहीं यने सरेगी। ज्योझिजीर तो उत्पन्न 
शोतेही नए हो मायगा, जसे मृत | केबल द्रयायिक नय मानने 
से भी झुख दु खादि की व्ययस्था नहा हो समती, स्योंति यस्तु 
के एफास्त नित्य होने से उसरा सखरूप आफाण पी तरह 
अपरिणामी होगा | इस तरह द्रयआऔर पर्योय दोनों का पक्ष 
स्रीफार फरना चाहिए | 

आचार ने अश्वमित्र को यहुत्तसमकाया और रहा कि अगर 
अनपत मानना है तो दोनो ही नया पा लेरर चलना चाहिए। 
पौद्धों की तरह क्षणिक मानने से ससार की कोई भी व्यवस्था 
नहीं हे! सकती | 
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इस तरह युक्ति से समझाने पर भी अश्वमित्र नमाना तो 


राजगृह में खण्डरक्षकों के द्वारा भय और युक्ति दोनों से 
समभाया जाने पर वह अपने ग्रुरु के पास चला आया | 
(9५) द्ेक्रिय- भगवान्‌ महावीर की सुक्ति के दो सो अद्वाईस 
वर्ष बाद दैक्रिय नामक पाँचवा निहव हुआ | 

उल्लुका नाम की नदी के एक किनारे उल्लुकातीर नाम 
का नगर वसा हुआ था | दूसरे किनारे धूलि के आकार वॉर्ली 
एक खेड़ा था ।नदी के कारण वह सारा प्रदेश उल्लुका कहलाता 
था । नगर में महागिरि का शिष्य धनग॒प्त रहता था। उनका 
शिप्य आरयंगड नाम का आचाय था। वह नदी के पूर्व तट 
पर रहता था और आचार्य दूसरे तट पर | एक दिन आचार्य 
को बन्दना करने के लिए जाते हुए आयेगइ को नदी पार 
करनी पड़ी । खल्वाट (गंजा) होने से उसकी खोपड़ी तप रही 
थी। नदी का जल उठंडा होने से पेरों में शैत्प का अल्ुभव हो 
रहा था । मिथ्याल मोहनीय का उदय होने से उसके 
मन में विचार आया- शा्र में दो क्रियाओं का एक साथ 
होना निषिद्ध है। लेकिन में सरदी और गरमी दोनों का एक 
साथ अनुभव कर रहा हूँ । अज्भुभव के विपरीत होने से शास् 
का वचन ठीक नहीं है। उसने अपना विचार शुरु के सामने 
रखा। सुरु ने उसे बहुत सी युक्तियों से समकाया। फिर भी 
हठ न छोड़ने पर संघ से वाहर कर दिया गया। घूमता हुआ 
वह राजग्ृह नगर में आया | वहाँ पर महातपस्तीरप्रभव नाम 
के भरने के किनारे मणिनाग यक्ष का चैत्य है। उसके 
समीप सभा में गड़ ने एक साथ दो क्रियाओं के अद्भुभव की 
उपदेश दिया | यह सुनकर क्रोधित मणिनाग ने कहा- अरे 
दु्ट | यह क्या कहते हो ? एक दिन यहीं पर भगवान महावीर 
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ने एफ समय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया था क्या 
तुम उनसे भी बढ गए हो १ जो एक समय में अनेक क्रियाओं 
का अनुभव बतलाते हो | इस झूठे उपदेश को छोड दो | नहा 
तो तुझे मार डालुँगा । भय ओर युक्ति दोनों द्वारा समकाया 
जाने पर उसने यक्ष फी बात मान ली । अपनी मिथ्या भ्रान्ति 
के लिए पश्चात्ताप करता हुआ गुरु की सेवा में चला गया | 
शुक्ा- आयेगड़ का ऊहना है झिण्कसायदो क्रियाओं फा 
होना सम्भव है, वर्योकि यह यात अनुभय सिद्ध है। जैसे भेरे 
पर में सरदी ओर सिर में गरमी का एकसाथ अनुभव । इस 
अनुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। 
उत्तर- एक साथ दो क्रियाओं का अजुभव असिद्ध है | सये 
जगह अनुभव क्रम से ही होता है। समय के अत्यन्त सूछ्य 
होने से तथा मन के चश्बल, अतीर्दरिय वथा शीघ्रमति वाला होने 
से ऐसी श्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है | इस 
अ्रान्ति के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं फ्िया जा सफता | 
अतीर्द्रिय पुद्ल स्कन्धों से पना हुआ होने ऊे कारण मन 
सूच्म है। शीघ्र सचरण स्वभाव याला होने से आशुगामी है । 
स्पर्शादि द्रब्येन्द्रिय से सम्पन्ध रखने वाले जिस देश से मन या 
सम्बन्ध जिस समय जितना होता है, उस समय उतना ही ज्ञान 
होता है। शीतोप्ण बगेरह का ज्ञान भी वहीं होगा नहों इन्द्रिय 
के साथ मन या पदाथे से सम्बन्ध होगा।जहाँमन फा सम्बन्ध 
नहीं होता बहाँ ज़ान भी नहीं होता । इस फारण से दर और 
भिन्न देशों में रही हुई ठो क्रियाओं का अनुभव एफ साथ और 
एफ समय नहीं हो सस्ता । पैर और सिर में होने वाले भिन्न 
भिन्न शीतलता और उप्णता के अदुभव भी एफ साथ नहीं 
दो सकते | इसके लिए अमुमान देते है- पैर और सिर में होने 





प्च 
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री सटिया जन ग्न्‍्ध नाला 


बाले शीतलता और उप्णता के अनुभव भी एक साथ नह हा 
सकते, क्योंकि थे दोनों भिन्न भिन्न देश में रहते है । जिस तमद 
विन्ध्याचल ओर हिमालय के शिखरों को काइ एक साथ नह 
छू सकता। इस तरह अनुभव के विपरात दान स क्रियाद्यवादी 
का हेतु असिद्ध है| 
जीव उपयोगमय है| वह जिस समय, जिस इन्द्रिय के द्वारा 
जिस विपय के साथ उपयुक्त होता है उसी का ज्ञान करता 6 | 
दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता जसेमेव (बादल) के 
उपयोग में लगा हुआ वालक दूसरी सब वस्तुओं का भूल 
जाता है। जीव एक समय में एक ही जगह उपयुक्त होता है 
दूसरी जगह नहीं। इस लिए एक साथ एक समय मेंढों क्रियाआ 
का अनुभव असिद्ध है। 
जीव को सारी शक्ति एक ज्ञण में एक ही तरफ लगी रहती 
है। इसलिए वह उस समय दूमरी वस्तु का अद्युभव नहें(कर 
सकता | एक साथ अनेक अनुभव होने से संकिये दाप आओ 
जावेगा। एक समय में जीव के सभी प्रदेश एक ही तरफ उपछुत्ते 
हो जाते हैं। एसा कोई प्रदेश नहीं वचता जिस से चढ़ दूसरा 
क्रिया का अनुभव कर सके। इससे जीव एक साथ दा क्रियाओं 
का अलुभव नहीं कर सकता । इनसे मालूम पड़ता है कि एक 
साथ दो क्रियाओं की प्रतीति भ्रान्त है । इस श्रान्ति का कारण 
समय की शीघध्रता और मन की. अस्थिरता एवं चश्वलता है। 
चहुत से कोमल पत्ते एक दूसरे पर रखने पर अगर उन्हें वेज 
भाले से एक दम छेदा जाय तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सत्र एक 
साथ ही छिढ गए। यह निश्चित है कि पहिले पत्ते के विना छिंदे 
दूसरा नहीं छिद सकता | सभी पत्ते क्रम से ही छिंदते हैं। फिर भी 
शीघ्रता के कारण यह मालूम पड़ता है कि सभी एक साथ किंद 
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गए | इसी तरह आलातचक्र (लाठी ऊे दोनों कोनो पर आग 
लगा कर घुमाने से यनने वाला अग्निचक्) घुमाने से ऐसा 
मालूम पडता है जैसे वह अग्नि का एक चकर है, जिसके चारा 
ओर आग फैल रही है | यारतव प्रें ऐसा नहीं है।जिस तरह टन 
दोनों स्थानों पर शीघ्रता पे सारण भ्रान्ति रो जाती है । उसी तरह 
प्रन की शीघ्रता ऊे फारण कालभेद होने पर भी ऐसी भ्रान्ति हो 
जातीह कि हम दो क्रियाओं फा अनुभय पक साथ कर रहे है । 

मन भी एफ साथ दो इक्द्रियों या इन्द्रिय के देशों के साथ 
सम्पद्ध नहीं होता | उेबल शीघ्रगामी होने से सत्र ऊे साथ 
पद्ध की तरह मालूम पढ़ता है। जेसे सूखी तिलपापडे खाते 
समय उसके शात रूप रस गध और स्पशे का यन्ुुभव एफ 
साथ मालूम पढ़ता हे।अथगया दूध, मीठ और पानी पा स्वाद 
« एक साथ मालूप पढ़ता है। वास्तव में सभी ज्ञानों पे क्रमिक 
हामे पर भी शीघ्रता पे आारण एक साथ मालूप पढते है। इसी 
तरर भीत और उप्ण फा साण पर और फ़िर में ऋषि+ए शेने 
पर भी एक साथ मालूम पढ़ता है) 
अगर ज्ञानों यो क्रमिस न माना जाय तो साकय आदि दोप 
आाजाते है। पतिशनोपयोग ये समय अयधिज्ञनापयोग होने 
लंगेगा। प्रटत्ञान पे सा4 ही यनन्‍्त पढावों या भान शेने लगेगा 
सिस्तु यह राव अनुभर पिग््धू दे। ज्ञानों झे ऋमिफ सोने 
पर भी ज्ञाता एस साथ उत्पत्ति मानता है| समय थरापलिया झाहि 
पाल या विभाग अत्यन्त मूल्म होने से उसे पालूप नहीं पढता । 
» पक साथ ज्ञान यो उत्पन्न न होने देना मन या धर्म है। इस 
लिए एफ ही स्गथ शीतोप्णादि का अनुभय नहीं हो समता । 
यदि पुझउस्तु म उपयुक्त मन भी दूसरी परत यो जान सकता 
है तो दूसरी तरफ भ्यान मे लगा दुआ रो प्यक्ति सामने 
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खड़े हुए हाथी को क्‍यों नहीं देखता 
अगर एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग एक समय में 
मानते हो तोदो क्रियाओं का नियम नहीं वन सकेगा। एक ही 
समय दो की तरह वहुत से उपयोग होने लगेंगे । अवधिन्ञानी को 
एक ही पदारथे में अनेक उपयोग होने लगेंगे। 
शंका-एक वस्तु में एक समय में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा 
आदि अनेक उपयोग होते ही हैं। इसलिए तुम्हारी यह आपत्ति 
ठीक नहीं है। 
उत्तर-वहु, वहुविध आदि स्वरूप वस्तु के अनेक पयोयों का 
ग्रहण अबग्रहादि के द्वारा होता है। वहाँ उत्तरोत्तर उपयोग 
अलग अलग पयोयों को ग्रहण करता है। वे सब होते भी भिन्न 
मित्र समय में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नही है कि एक ही 
वस्तु में एक समय में अनेक उपयोग होते हैं। 
शंका- क्या दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता ९ 
उत्तर- सामान्य रूप से हो सकता है| जब यह कहा जाय 
आुझ्मे वेदना हो रही है।” शीत और उप्ण का विशेष वेदन तो 
एक साथ नहीं हो सकता 
 शंका- यदि बेदना मात्र का आहक सामान्‍्यज्ञान है तो शीत 
आर उप्ण रूप से- भी वह उसे क्‍यों नहीं ग्रहण करता १ 
उत्तर-सामान्यग्राहक ओर विशेषग्राहक दोनों ज्ञान एक साथ 
नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों भिन्न लक्षण 
वाले हैं। एक समय दोनों एक ही ज्ञान में नहीं मालूम पड़ते। . 
अगर दोनों एक ही साथ प्रतीत हों तो एक ही हो जायें । जैसे 
सामान्य और उसका स्वरूप या विशेष और उसका स्व॒रूप। 
सामान्य ओर विश्ञेष दोनों ज्ञान भिन्न २ हैं। इसलिये वे क्रम 
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से ही हो समते हैं। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर 
विशेष । अबग्रह, रहा, अवाय, धारणा भी क्रम से ही होते इ । 

जिम्त तरह सामान्य और विशेष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते 
उसी तरह बहुत से विशेष ज्ञान भो एफ साथ नहीं हो सकते । 
परस्पर भिन्न विषय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेक्षा 
रखते है | एक विशेष ज्ञान के याद द्वितीय कण में हसरा 
विशेषज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उिशेषज्ञान से पहिले सामान्य 
ज्ञान का होना आयस्यक है। अबग्रर इहादि क्रम से ही दिशेष 
ज्ञान उत्पन्न होता है | एक विशेष ज्ञान के कई क्षणों मे बाद 
दूसरा प्रिशेष गान उत्पन्न होता है) ऐसी दशा में उन का एक 
साथ होना त्तो असम्भव ही है। 
पहिले घटलाश्रय घट आदि का सामान्य ज्ञान होता है। 

उसके या 'यह धात को यना हुआ है या पिद्ठी झा ट्स 
प्रकार सशय होने पर ईहा होती है। फिर अवाय मे यह पातु 
को पना हुआ है, इस प्रतार निश्चय होता है।इस में पूत्र पूर्व 
ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञान शी अपेक्षा सामान्य ह। फिर “यह तास्ये 
फाई चादी का नहीं है! इत्यादि निश्रय (धारणा) होता है। 
सामान्य रूप से तो विशेषों का ग्रहण एफ साथ भी हो सकता है। 
जंसे सना पन इत्यादि । शीत ओर उत्ण वा ज्ञन भिन्न मिन्न 
समय में ही होता है ।इसलिए क्रियादयवादी या पत भ्रास्त || 
(६ )परैराशिस-भगवान महावीर की मुक्ति ऊैपॉय सी चालीस 
साल पाद प्राशिकदृष्टि नाम का छठ निहय हुआ। अन्द 
रक्षिया नाम की नगरी के बातर भूतगह नाम का चैत्य था | 
उस चेत्प में श्रीग॒प्त नाम से आचाय रहरे हुए व। नगरी पे राता 
या नाम था यलश्री । श्रीणप्ताचाये या रोहरुप्त नाप पा पक 
शिष्प था। वह रिसी दूसरे गाय मे रहता था। पह एफ पार 
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गुरु दशन के लिए अन्तरज्ञिका में आया | उस दिन एक 
परित्राजक लोहे की पत्ती से पेट बांधकर जम्बृद्न्न की शाखा, 
हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। किसी के पूछने 
पर वह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से बहुत अधिक भरा हुआ 
है| फूटने के डर से लोहे की पत्ती वांच रखी है। जम्बूद्वीप में 
मेरा काई प्रतिवादी नहीं ह। इस बात को वतान के लिए 
जम्बृहत्त की शाखा हाथ में ले रखी है। कुछ दिनों के वाद उस 
परिवाजक ने ढिंदोरा पिटवाया दूसरों के सभी सिद्धान्त खोखले 
हैं। मेरा कोई भी प्रतिवादी नहीं है | 

लोहे की पत्ती पेट पर बंधी होने से पोड़' तथा जम्बृहक्ष की 
शाखा हाथ मेंहोने के कारण शाल' इस प्रकार उसका नाम 
पोइ्शाल पड़ गया । 

नगरी मे घूमते हुए रोहग॒प्त ने ठिंढोरा ओर उसके साथ की 
घोषणा सुनी । में इसके साथ शाख्रार्थ करूँगा ' ऐसा कहकर 
उसने गुरु से विना पूछे ही ठिंढोरा रुकवा दिया। आलोचना 
करते हुए उसने सारी घटना गुरु को सुनाई। आचाये ने कहा- 
तुमने ठीक नहीं किया। डस परिवाजक के सात विद्याएं सिद्ध 
है| शास्रा्थ में हार जाने पर वह उनका प्रयोग करता है । 
वे इस प्रकार हैं-हश्िकप्थाना, सर्पमधाना, सूपकाधाना, शगी 
वराहा, काकविद्या, पोताकी विद्या। रोहगुप्त ने कह अब तो कुछ 
नह हो सकता । मेंने दिंहोरा रुकवा दिया है। जो होगा वह 
देख लिया जायगा | 

आचाय॑ ने कहा- यदि यही वात है तो उसकी विद्याओं * 
का निष्फल करने के लिए सात विद्याएं तुम भी सीख लो | 
पढते ही तुम्हें सिद्ध हो जायेंगी | उनके नाथ ये हैं- मोरी, नकुली, 
विडाली, व्यापरी, सिंही, उल्लूकी तथा उलावकी | इन्हे ग्रह कर 
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के तुम परियाजक का ठमन कर सकोगे। रोत्ग॒प्त ने सारी वियाए 
सीख लीं | इनफ्रे सिवाय आचाये ने उसे रनोहरण अमिमन्तितत 
करके दिया और फह्ा यदि और कोई छोटा मोटा उपद्व उसऊी 
चुद्र वियाओं फे फारण उपस्थित हो तो उसरे सिर पर रजोहरण 
घुमादेना । फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीव सकता, उस सरीखे 
सनुष्य पी तो यात्त ही क्या ९ 

रोहण॒प्त रानसभा में गय। और झहा- यह शाखा वाला 
परियाजऊ क्या जानता है! अपनी इच्छा से यह कोई पूर् 
पक्त करे | में उसका खड़न करूँगा |परियाजऊ ने सोचा, 
लोग चतुर होते ह | इन्ही या सम्मत पत्त ले लेता हूँ । मिसस 
फि निराररण न हे सपे। 

परियाजर ने ऊहा-ससार में जीप यौर अजीब दो ही राशियाँ 
है, क्योंकि बैसा ही मालूम पढता हे। जैसे शुभ और अशुभ 
दो राशियाँ । 

गेहग॒प्त मे परियाजक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त या 
भी खडन शुरू क्िया। वह योला यह हेतु असिद्ध है, क्योंति 
जीए आर अजीब मे सियाय नोजीय नाम वी भी राशि मालूम 
पढ़ती है। नारकी, तिगे्द सादि जीए है। परमाणु शौर घद 
परमेरह अजीब है। छिपकली की पुँछ नोजीय ह। येतीन राशियाँ 
है, क्योंकि उसी ही उपलीय होती है। जैसे उत्तम म"यप और 
अपम नाम तीन राशियाँ इस प्रकार की युक्तियों से परियाजक 
निम्त्तर हो गया भर रोहगुप्त री जीत हुई | 

परियराजक को क्रो झागया | उस ने हशथ्रित विद्या से रोदगणप्त 
का नाण ऊरने के लिये पिच्छू छोड़े | रोहगृप्त ने मोरी पिया से 
मोरों रो छोड ठिया। मोरा द्वारा पिच्द मारे जाने पर परियाजर 
ने सापों को छोडा । रोहस॒प्त ने नेउले दोड दिये । इसी तरह चूहों 
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पर विडाल, मृगी पर व्याप्त, शुकरों पर सिंह, को्ों परउल्लू 
आर पोताकियों पर बाजों को छोड़ा गया। अन्त में परिवराजक 
ने गद भी छोड़ी। रोहगुप्त ने सिर पर रमोहरण घुपाकर गढ भी की 
पीटा। बह उल्टी परिब्राजक पर टूट पड़ी। उस पर मूत्रधुरीपोत्सगें 
करक चली गई । सभापत्ति, सभ्य ओर सारी जनता द्वाग 
निन्दित होता हुआ परिव्राजऊ नगर के बादर निकाल दिया गया। 

पोइशाल परिव्राजक को जीत ऋर रोहगुप्त (जिप्त का दूसरा 
नाम पडुलूक था) गे के पास आया ओर सारा हाल छनाया। 
आधचाये ने कहा यह तुमने अच्छा किया कवि उसे जीत लिया। 
किन्तु उठते समय यह क्‍यों नहीं कहा कि यह हमारा सिद्धान्त 
नहीं है। जेन शाद्धों में जीब और अजीब दो ही राशियों 
तीसरी राशि की कल्पना उसे हराने के लिये की गई है। अब 
भी जाकर सभा में तुम यह बात कहो कि परिव्राजक का भिध्या 
अभिमान चूर करने के लिये ही ऐसा किया गया है। वस्तुस्थिति 
एसी नहीं है । गुरु के बहुत समझाने पर भी रोहग॒प्त कहने लगा 
यह अपसिद्धान्त नहीं है | नोजीव नाम की तीसरी राशि मानने 
में कोई दोष नहीं है। छिपकली की पुँछ नोजीव है| 

नोजीब में नो शब्द का अर्थ सबनिपेध नहीं है। नो- 
जीव का अथ है जीव का एक देश ने कि जीव का अभात्र | 
छिपकली की करी हुई पूँछ को जीव नहीं कहा जा सकता । जीव 
शरीर का एक देश होने के कारण बह उससे विलक्षण हैं । 
अजीब भी नही कहा जा सकता क्योंकि उसमें हलन चलन 
होती है। इसलिए इसे नोजीव ही मानना ठीक है। ; 

शास्त्र मे कभी छिन्न न होने वाले धर्मास्तिकाय, अधमोस्ति- 
काय आर आकाशास्तिकाय के भी देश और प्रदेश बताये हैं| 
फिर शरीर से अलग हो जाने वाली छिपकली की पूल के 
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श्रत्मप्रदेश क्‍यों जहा जाय | नोगीव का अर्थ है जीवप्रटेश 
क्योंकि यह जीय भर अजीय दोनों से ही उिलज्षण है। 
समभिर्दनय के मत स भी जीउप्रलेण शो नोजीय माना गया 
है। अनुयोगद्वार म प्रमाणद्वार के अन्तर्गत नय फा विचार करते 
हुए इस बात को स्पष्ट कहा हे। समभिर्ठदनय शादनय को 
ऋदता दहै- यदि फर्मधारय स पहते हो तो इस तरह करो जीय 
सप जो प्रदेश उसके खमप्रदेश नोजीव है |? 
इसमें मर्देश रूप जीव ये एय देश को नोजीय पद है। 
जिस तर# घट या एक देश नोघट फहा जाता है। इसलिये 
नोनीय नाम रीतीसरी राशि है। वह भी जीवयानीवादि तर्पों 
यी तरह युक्ति भौर श्रागम से सिद्ध ह। 
पटलूक पेटस प्रयार यहने पर आचाय ने उत्तर दिया यदि 
स्रथ यो प्रमाण माना जाय तो जीय और झजीय दो ही राशियों 
है| स्थानाइबन मे दो राभियाँ करी गई ह- जीय भौर थमीय। 
अनुयोगदार मे भी कदम है जीउठव्य भर भ्जी उद्रब्य । 
उन्तरा'ययन मे यहा गया है त्ि जीप और अजोयइनी से 
तार व्याप्त है। उसी प्रशार दूसरे सू्जों में भी ऐस प्रयचन है। 
तीसरी मोभीय राशि नहीं कही गई । उस प्री सत्ता यताना शाख 
या अनाटर यरना दे | धर्मास्तिराय झादि पा टण भी उन से 
भिनतह। है | सेय्ध विउ्ञा के लिये टस मे सिनाय पी ये ल्‍्पना 
पी गई है।इसी तरह पूँण भी दिपपली से श्भिन ही ह, 
चरयोषि पद इसी पे साथ लगी हुए दे। इसलिय यह जीय ही द। 
नोभीय नहीं। छुगी भादि से जय हिपयली की पूँद फट जाती 
कै ता उसके 'श्राग हो मान पर भी यीयमें जीव मरेशों या 
सम्पार उना रहता है । यही थात भगयनी सूत्र में पता* ६ । 
# भगयन ! कटुसा, थाएए पे भगवा, मनुष्य, मनृष्प ये 
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अवयव, गो, गोह के अवयब, गाय, गाय के अवयब, महिप, 
महिप के अवयव- इनके दो तीन या असंख्यात डुकड़े हो जाने 
पर क्या वीच में भी जीव प्रदेश रहते हैं ? हों, रहते ह है 
हे भगवन्‌ | क्या कोई पुरुष उन जीत प्रदेशों को अपने हाथ 
स छूकर किसी तरह पीड़ा पहुँचा सकता है ? नहीं, यह बात सम्भव 
नह है। बहों शल्र की गति नहीं होती | 
इन वाक्या स जाव आर उनके कट हुए भाग के बीच म जीत 
प्रदशा का होना सिद्ध ह। अत्यन्त सूच्म ओर अमृत्त होने से 
उन्हे कोई भी नहीं देख सकता | 
जिस प्रकार दाप का प्रकाश आकाश में दिखाई नहीं पड़ता, 
वही घटपटादि पदार्थों पर मालूम पडने लगता दै। उसी तरह जीव 
का भान खासाच्छूस वगेरह क्रियाओं के कारण शरीर में ही 
हति है | अन्तरात में मालूम नहीं होता। देह के न होने पर जीव के 
लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ते। देहरहित मुक्तात्मा अथवा करी पेँछ 
वाल अन्तरालवती जीव को फेवलज्ञान आदि अतिशय से रहित 
आण। नहा जान सकता | इसी तरह अति सूच्म देह वाले निगोदादि 
जीव या कामणशरीर वाले प्राणी को भी ग्रहए नहीं कर सकता। 
अन्तरालवर्ती जीवग्रढेशों को शद्धादि से कोई किसी तरह की 
वाधा नहीं पहुँचा सकता | 
शरका- कट जाने से छिपकली का पँछ वाला हिस्सा अलग 
हो जाता है तो उसे नोजीब क्यों नही कहा जाता ? जिस तरह 
गली में पद्ा हुआ घड़े का टकंडा नोघट कहलाता है। 
उत्तर- यह कहना ठीक नहीं है। जीव का खंड खंड करके 
नाश नह होता, क्योंकि वह आकाश की तरह अमृर्च है, अक्ृतक 
। घटादि को तरह उस में विकार नहीं देखे जाते । शस्रादि 
« आरणों से भी उसका नाश नहीं हो सकता ।अगर जीव का 
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खएहण। नाश मान लिया जाय तो कमी न कमी उस का 
सर्वबनाश भी मानना पढ़ेंगा। जो वस्तु खडश, नष्ट होती है 
घटपठादि पी तरह उसया सबनाश भी अपरश्य होता है । 
शता- अगर इस तरह जीद का नाश मान लिया जाय 
तो क्या हानि है? 
समाधान-जीब फा नाश मान लेने से जेनमत का त्याग करना 
होगा। शास्त्र में कह है, हे भगवन्‌! जीव बढ़ते है, घटने 
हैं या एक सरीखे स्थिर है? हे गौतम ! जीव न पढते है न घटने 
है। हमेशा स्थिर रहते हैं।जीय का स्यनाश मान लेने से 
कभी मोक्ष नहीं होगा स्योंकि सुझुजुफा नाश तो पढहिले ही 
हो जायगा। मोत्त न होने से दीज्ञा वर्गेरह लेना व्यय हो जायगा। 
क्रम से सभी जीदों झा नाश हो जाने से ससार शन्य हो 
जायगा। जीय के नाश होने पर झिये हुए फर्मो का नाश होने 
से ऊतनाश दोप आयगा।अत जीए का खड़श मानना नाश 
ठीक नहीं। छिपफ्ल्ली आदि मे सौदा रिक शरीर का ही नाश झोता 
है।पही पत्पक्ष दिखाईदेता है। जीव का नाश नहीं दिखाईटेता। 
शक्रा- जिस तरद पृद्लस्कन्य साययय होने से सघात आर 
भेद वाला माना जाता दै अ्रयोत्‌ एक पृहलस्कनय में दूसरे स्स्न्‍प 
के परमाणु आरर मिलते है और उससे अज्ञग हो कर दूसरी 
जगह चले जाते ६, इसी तरह जीद में भी दूमरे जीव के प्रदेश 
आर मिलते रहेंगे और उस जीए के शलग होते रहेंगे | इस 
प्रफार मानने से जीव का नाश नहीं दोगा। एड तरफ से खण्डण 
नाश होता रहेगा, दूसरी तरफ से प्ररेशों का सात होता रहेगा। 
उत्तर- यह टीऊ नहीं है | इस तरह समार फे सारे जीदों 
में परस्पर विलायट हो जायगी । एफ जीव के पाँधे हुए शुभाशुभ 
फर्मा या। पल दूसरे यो भोगना पढेगा। ऊत का नाश और झक्षत 


७८ श्री सेठिया जैन अन्थमाला 
को अभ्यागम होने से सुख दुःखादि की व्यवस्था टूट जायगी। 
शंका-जिस तरह धर्मोस्तिकाय का प्रदेश उससे अलग न होने 
पर भी नोधर्मास्तिकाय' कहा जाता है। उसी तरह जीवप्रदेश 
जीव से अलग न होने पर भी नोजीव शब्द से कहा जायगा। 
उत्तर- यदि इस तरह प्रत्येक प्रदेश 'नोजीव ' शब्द से कहा 
जाय तो एक जीव में असंख्य प्रदेश होने के कारण असंख्य 
नोजीव हो जायेंगे | सभी प्रदेशों के नोजीव होने से जीव का 
अस्तित्व ही न रहेगा। 
दूसरी वात यह है कि इस तरह धर्मास्तिकाय आदि दचणुक 
ओर घटादि सभी अजीवों में प्रदेश भरे होने से 'नोअजीब' 
शब्द का व्यवहार होगा। अजीव राशि न रह कर सि्फे नोअजीब 
राशि रह जायगी। इस तरह 'नोजीव,नोअजीव दो ही राशियों रह 
जायँगी। तीन राशियाँ फिर भी नहीं वनेंगी। इसलिये जीवप्रदेशों 
को भिन्न मानना ठीक नहीं | छिपकली के शरीर में हलन चलन 
देख कर उसे जीव कहते हैं। इसी तरह जब उस की पूँछ में भी क्रिया 
पाई जाती है तो उसे जीव क्यों नहीं कहा जाय? अगर यही आग्रह 
है कि उसे नोजीव कहा जाय तो घट के प्रदेश को भी नोअजीव 
कहना चाहिये। इस तरह जीव, अजीव, नोजीव और नोअजीव 
चार राशियों माननी पड़ेंगी। 
अगर यह कहो कि अजीव के देश, जाति और लिड़ अजीब 
के समान हैं। इसलिये उसे नोअजीव न कह कर अजीब ही 
कहा जाता है, तो जीव पत्त में भी यही वात समान है। जीव 
प्रदेश भी जीव के समान हैं। उन्हें भी नोजीव न कह कर जीव ही 
कहना चाहिए। 
छिपकली की कटी हुई पूँछ जीव है क्योंकि उस में स्फुरणादि 
जीव के लक्षण पाये जाते हैं, जैसे सम्पूर्ण जीव । यदि सम्पूर्ण 
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को ही जीव भानते हो, ऊदे हुए एक देश को नहीं मानते तो 
पघ्रयदि का एक देश भी अजीब नहीं रहेगा। सम्पूर्ण फो ही अजीब 
कहा जा सफेंगा। इस तरह अजीब का देश भी 'नोयजीव 
ऋशुजायगा अज्ञीर नहीं | इस प्रकार चार राशियों से जायेगी | 

अनुयोगद्वार मूत के आधार पर जो यद्द कह था दि सम्रमि: 
सह नय “गोमीव ! को पृथक्‌ मानता है, बह भी ठीऊ नहीं 
है। जीत से भिन्न जीवप्रदेश फो समभिरद नय नहीं मानता 
फिन्तु जीव से अभिन्न फा ही नोजीव शब्द से व्यवह्वर करता 
है क्योंकि समभिरूद नय देश (नीव रा भठेश ) और देशी (जीव) 
का क्मघारय समास मानता है। यह समास जिशेषण और 
विशेष्य का अभेद होने पर ही होता है । जसे नील कमल । 
इससे सिद्ध शेत्ता दे नोजीव राशि जीरराशि से अभिन्न दे 
अथीत्‌ उसका पोई खतस्त्र अस्वित्य नहीं है। अगर नेंगय नय 
की त्तरह यहाँ तत्पुरप समास होता तो भेद हो सकता था। 
< यहा तो जोर रूपनो प्रदेश ! इस प्रकार ऊरमेयारय समास है। 
इसलिए जीव से अभिन्न जीव प्रदेश यो ही समभिष्ठ नये 
नोजीय! कदता दे ।जीव यो अलग मानकर उसके एफ खड़ 
को नोमीब नहीं मानता | जिस मझार छिपरुली री पूँड को 
तुप अलग नोजीर पानते हो । 

दूसरी यात यह दे कि नोजीब यो मानता हुआ भी सपधि 
सूद नय तुम्हारी तरह जीए और अजीत्र राशि से मिन्न 
नोजीर राशि यो नहीं मानता | दो राशियाँ पानकर तीसरी 
पए बसीपें अन्तभोर कर लेता है। सेगपादि नय भी जीरयो 
अलग नहीं पानते | यदि यह मान लिया जाय कि समसिरुद 
नय नोजीर यो भिन्न मानता दे तो भी यह प्रयाण नहीं माना 
जा सपना परयोद्टि इसम पर नथ या अवलयन शिया गया 
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है| सभी नयों का अवलंबन लेने पर ही प्रामाए्य आता है, 
एकान्त वाद में नहीं । जिनमत को प्रमाण मानना हो तो दो 
ही राशियाँ माननी चाहिएँ । 

शासत्रमें लिखा है- सूत्र में कहे गये एक भी पद या अक्षर 
कोजो व्यक्ति नहीं मानता है वह वाकी सब कुछ मानते हुए भी 
मिथ्या दृष्टि है। इस तरह एक पद या अक्षर में भी संदेह 
होने पर मिथ्यात्व आजाता है। अलग राशि की प्ररूपणा से 
तो कहना ही क्‍या ! 

इस प्रकार वहत समझाने पर भी जब रोहगुप्त न माना 
तो आचाये ने सोचा अगर इसे संघ बाहर कर दिया गया तो 
अपने मिथ्या मत का प्रचार करेगा। बहुत से भोले प्राणी इसके 
पत्त में आनायँगे ओर सत्यमा्ग छोड देंगे ।इसलिए राजसभा 
में बहुतसी जनता के सामने इसे हराना चाहिए। बहुत से लोग 
इसकी हार को देख लेंगे तो इसकी वात नहीं मानेंगे | 

इसके वाद वलश्री राजा के सामने गुरु ओर शिष्य का 
शाख्राथे हुआ। छः महीने वीत गये, दोनों में से कोई नहीं हारा। 
राजाने कहा-महाराज ! राज्य के कार्यों में व धा पड रही है, इसलिए 
आपका शाख्रा्थ में अधिक नहीं सुन॒ सकता । आचार्य ने 
कहा आपको सुनाने के लिए ही मेंने इतने दिन लगा दिए 
यदि नहीं सुन सकते तो कल ही समाप्त कर देता हूँ। 

दूसरे दिन सभा में आचाये गुप्त त्वी ने राजा से कहा, राजन! 
खगगे, नरक ओर पाताल में जितनी वस्तुएं हैं, धातु, जीव या 
मूल से वने हुए जितने पदाथ हैं,वे सब कुत्रिकापण में मिल 
सकते हैं। यह वात आप सब लोग जानते ही हैं। यदि उस 
दृकान से नोजीव नाम की कोई वस्तु मिल जाय तो उसे मानना 
ही पड़ेगा | कोड भी उसका निषेध नहीं कर सकेगा | अगर 
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बहोँ नोजीव नामक पाये ने मिला तो ससार में उसका 
अभात मान लेना चाहिये। राजा और दूसरे सभासदों को 
यह बात पसन्द आगई। 

पइलूऊ रोहण॒प्त सो नोजीव नामऊ पदार्थ लाने की आग 
दी गई । उसने कुनिरापण में जाउर एफ वस्तु को चार तरह 
से लाने के लिए कहा- पृथ्वी लाओ। 

दूकान के अधिए्ठता देव ने मिद्री का देला लाकर दे दिया। 
रोहशप्त- यह ठीक नहीं है ! मैंने जो मागा तुम उसे नहीं लाए। 
देव- पृश्त्री का एकनेश भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि इसमे 
भी पृथ्वील जाति दै। इसलिए यह देल्ा भी पृश्त्री दे 

रोत्गुप्त ने कदा-भपृथ्वी लाथो। देव ने जल लाकर दे दिया 

गेहग॒प्त- नोपृथ्दी लाओे। देय नेढेले पा एफ टुकड़ा 
लाफर दे दिया। 

शका-नो शखद का अर्थ लेशनिपेध मानने पर पृथ्वी का भाग 
ही नोपृथ्वी कहा जाता दे। यह टुस्ड़ा पृथ्वी के एप देश 
देल का एक भाग ६ई। यह तो देश या देश है। इसलिए 
नोपृथ्यी नहीं कहा जा सस्ता । 

उत्तर- पहले प्रश्न म ढेले को पृथ्वी पान दिया गया दे।इस 
लिये इले या एक देश पृथ्वी का एफ देश यहा जा समता 
दैयदि देला पू०द्री नहीं है तो * दृष्वी लाथो” ऐसा कहने 
पर सारी पृथ्वी लानी पढेगी | यर यात सन्‍्भयनहों है| मिस 
तरह ' पडा लाझो ! ऐसा बदने पर सारे पद न लासर फोर्ड 
सास पढ़ा ही लाया जाता है, स्पोत्ि सत्र घहों या लाना 
ने तो सम्भव दे भौर न सय से प्रयोजन ही दै। उत्ता या शभि- 
प्राय सप्कपर किमी सास जगह पर रखा हुआ ही घढा 
साया जाता दै।इसीवरह एबी लाभो कहने पर सम्पूर्ण पू्झी 








३८२ श्री सेठिया जैन ग्न्‍्थमाला 


मद] 





8८८ 3 ४५५४५००६५ ६४ ७४४५७% ७८४४०४८४६ ५ ६८४० ६४ ४० ७० ५/४७१६४४० ४८४० ४/४४४ ४४० ७८५८७ ०५१७४४३४०४८४६०५१४१५१४०४४ ४४१७ 
ञ 


नहीं लाई जा सकती क्योंकि सारी का लाना असम्भव है ओर 

उससे प्रयोजन भी नहीं है । इसलिये वक्ता का अमित्राय समझ 
कर ढेला या ईंट वगैरह वस्तु लाई जाती है।प्रकरण से भी इसी 
वात का पता लगता है।इस प्रकार जब पृथ्वी के एक देश 
इले में पृथ्वी का व्यवहार हो गया तो ढेले के एक भाग में 
नोपृथ्वी का व्यवहार भी हो सकता है। 

शड़ग-जिस तरह ढेला पृथ्वीत्व जाति वाला होने से पृथ्वी हे 
उसी तरह ढेले का एक देश भी पृथ्वीत्व जाति वाला होने सं 
पृथ्वी क्यों नहीं है यदि है तो उसे नोपृथ्वी क्यों कहा जाता हैं! 

समाधान-वास्तव में हले का एक देश भी पृथ्वी ही है। 
उपचार से उसे नोपृथ्वी कहा जाता है। ढेले को जब पृथ्वी 
मान लिया गया तो उसके एक देश में नो शब्द का प्रयोग 
करके उसे नोपृथ्वी मान लिया गया है | वास्तव मे पृथ्वी ओर 
नोपृथ्वी एक ही हैं। 

रहिग्रप्त-- नोअपृथ्वी लाओ।इस के उत्तर में देव ने ढला 
आर जल दोनों लाकर दे दिये। “नो! शब्द के दो अथे है। 
सर्वेनिषेध ओर देशनिषेष | प्रथम पक्त में दो निषेधों के 
मिलने से नोअपृथ्यी' का अथे पृथ्वी हो गया | इस के उत्तर 
मे दव ने ढला ला दिया | देशनिषेध पक्त में अपृथ्वी अथोत्‌ 
जलादि का एक देश ही नोपृथ्वी कहा जायगा | इसके उत्तर 
मे देव ने जल ला दिया। 

इसी तरह रोहगुप्त ने जलादि के लिये भी चार तरह के प्रश्न 
किये। कुल १४४ प्रश्न हुए। बेइस प्रकार ये-पड़लूक ने पहिले 
दे; मूल पदार्थों की कल्पना की | द्रव्य, गुण, कम, सामान्य 
विशेषऔर समवाय । द्रव्य के नो भेद- भूमि, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश,काल, दिशा, आत्मा और मन | गण १७ हैं- रूप, रस, 
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गध,स्पर्ण, सरया, परिमाण, पयरत्व, मदत्त, सयोग, विभाग, 
परत, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दू स, इच्छा, देप और मयत्न। 
कम पॉच है उत्जेपण, अवच्तषेपण,आाह धवन,प्रसारण,गमन । 
सामान्य मे तीम भेद है -सत्ता, सामान्य, और सामान्य विशेष! 
इस भरकार नौ हव्य, सतरद गण, पॉच कर्म, तीन सामान्य, 
पिशेष और समयाय को मिला कर छत्तीस पदाय होते है| 
इन में से प्रत्येक सो विषय मं पटलूफ़ ने चार तरह पी पृन्छा की - 
प्रकृति अर्वाद्‌ यम्ह के मूल रूप मे रिपय में जैसे पृथ्वी 
लाओ'। झपार के साथ (जिस रा अब निपेष है ) 'अपूश्वी 
लाझो । दोनों के साथ नो लगाऊर जैसे नोपृश्यी लाओो 
आर नोभपृश्पी लाभो !इस तरद कुल मिला रर एक सौ चया- 
लीस तरह पी पएच्चा हुई 
कुनियापण देय ने वीन तरद की यसस्‍्तुए लायर ढी , क्योंपि 
चाथे पिपल्प वा पहिल में श्रन्तभांत थे जाता है। पृथ्वी कहने स 
देखा, अपृथ्वी पहने से जलानि ओर नोएथ्वी कहने से ढल 
का एय देश लाया गया। इस तरह या व्यवहार भी व्ययद्यर नय 
यो मान कर फ़िया गया है स्योंकि व्यवहार नय से देश और 
देशी ( सम्पूर्णयस्तु ) का भेद माना गया है। निश्चय नय ये 
मत से तो पृथ्वी आर भप्रतरी दो ही उस्तरण है । देश भौर 
देशी का भेद इस में तहों माना गया है ।उसलिये 'नोपएश्यी! 
पाता पत्ते भी नहीं थने सत्ता | पृ पी जल पर्मरट साययय 
पस्तुओों के मांगने पर देय ने स्ययद्ार नय या शयलयन ते पर 
सीन प्यार की उम्तृण टी । निभ्रय नय से तो दो ही सार या 
उत्तर हो सपता यथा। 
जय गेहगम ने जीए मांगा तो हैय शुर सारियादि ले झ्ाया । 
अनीय मागने पर पपर या टकरा ले झया। नोजीर मागने 
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पर फिर पत्थर ले आया । जीव के हुकड़े न हो सकने के कारण 
नो शब्द का अर्थ यहों पर देशनिपेथ सम्मव नहीं है। इसलिये 
सर्वेनियेध को समभ कर देव दुवारा पत्थर ले आया | नोअमीव 
मांगने पर शुक्र सारिकादि ले आया । 

इस प्रकार जीव विपयक पृच्छायें होने पर दो ही पदाथ 
उपलब्ध हुए। जीव ओर अजीब | तीसरी कोई वस्तु न मिली | 

नोजीव नाम का कोई पदार्थ न मिलने पर रोहग॒प्त शाखाथ 
में हार गया | सबेज्ञ भगवान्‌ महावीर के धर्म की जय हुई | 
रोहगुप्त शहर के वाहर निकाल दिया गया । 

कहा जाता है उसी ने बाद में वेशेपिक मत का प्रचार किया। 
उसके बहुत से शिष्य हो गये | वही मत आज तक चल रहा है। 
उस का नाम रोहग॒प्त ओर गोत्र उलूक था | छह पदाथे बताने 
से पहलूक कहा जाता है। इसी आधार पर वैशेषिक दशन 
आलूक्य दशन कहा जाता है। 
(७ )अवद्धिक- भगवान महावीर की सुक्ति के पांचसो चोरासी 
वष बाद गोष्ठामाहिल नामक सातवां निहव हुआ | 

दशपुर नगर में सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। रुद्र- 
सोमा नाम की उसकी ख्री जैनमत को मानने वाली श्राविका थी! 
उनके रक्षित नामका चौदह विद्याओं में पारंगत पुत्र उत्पन्न हुआ। 
माता की पेरेणा से उसने आचाये तोसलिपुत्र के पास दीक्षा 
ले ली। यथाक्रम ग्यारहअज् पढ़ लिए | वारहवों दृष्टिवाद भी जितना 
गुरु के पास था, पठह लिया | वाकी वचा हुआ आरयबैर स्वामी 
से जान लिया | रक्षित नौ पू और चौबीस यतरिकों में प्रवीण 
हो गया । कुछ दिनों क्रेवाद माता के द्वारा भेजा हुआ फल्गु- 
रक्षित नामक उसका भाई उसे बुलाने के लिए आया | बह 
भी आयेरक्षित के पास दीक्षित हो गया | फिर दोनों भाई 
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माता पिता के पास आए। आयरक्तित के उपदेश से माना पिता 
तथा मामा ग्रोप्टामादिल उगैरह सभी परिवार मे लोग दीक्षित 
हो गये । इस तरद दीज्षादेते हुए आयरक्षित के पास एड यडा 
गच्छ हो गया । उस गछ में दुर्बलिका पुष्पम्तित, छत पृष्पमित 
और बख्र पुष्पमित् नाम ऊे तीन साधु थे । दु्बेलिका पुष्पमित 
को नौ पूर्वों का ज्ञान था। उस ग॑ज्छ में चार अयान घुरुष थे। 
दुर्पल्िका पृष्पमित्र, विन ये, फल्णरज्षित और यगोष्टामादिल । 
एक दिन आचार्य के कहने से दुर्वेलिका पुष्पमित्र विनय यो 
बाचना दे रहे थे। नवम पूर्व पढ लेने पर भी गुणन न होने के 
कारण बह उन्हें विस्पृत हो गया । आर्यरक्षित ने सोचा जय ऐसा 
भुद्धिमान्‌ भी सूत्रार्थ भूल रहा है तो सम्पूर्ण सू्ों के अर्थ का 
उद्धार न हो सझेगा। यह सोचकर उन्होंने झूजथे को चरणकरणा- 
जुगोग, धर्मफथाज्ुगोग, गशिताजुयोग और द्रत्याजुयोग नागसे 
चार विभागों में यांट दिया। प्रत्येक वस्तु पर होने बाले नयों 
के गिवरण को रोफ कर उसे सीभित कर दिया। 

कुछ दिनों में घूमते हुए आयरलितसूरि मथुरा पहुँचे । वहाँ 
भूतगुद्दा वाले व्यन्तर ग्रह में ठहर गए । 

एक दिन महाविदेद क्षेत्र में श्री सीमन्धर ख्ामी के पास 
निगोद फी वक्तव्यता सुनते हुए विस्मित हो+ र शक्रेन्द्र ने पूछा- 
भगयन्‌ | क्या भरततक्षेत्र में भी इस समय निगोद के इस सूचम 
पिचार को कोई जानता है और समभय सफता है भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया आरक्षित ऐसी प्ररूपणा फरते है। यद छुनकर 
शआ्रश्यौचित होता हुआ देवन्द्र दूसरे साधुओं के चले जाने 
पर भक्तिपूषेक आयेरक्तित के पास एद्ध ब्राधण फे रूप में आया। 
बन्दना करके आचार्य से पूछा-भगवन| मेरा रोगयद रहा है 
इसलिए झनशन फरना चाहता हूँ | कृपा करके बताइये मेरी 
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कितनी आयु वाकी है। यविकों में आयुश्रेणी पर ध्यान लगा 
कर आचार्य ने जान लिया, यह मलुप्य या व्यन्तर नहीं है 
परन्तु दो सागरोपम की आयुवाला सोधर्म देवलोक का खामी 
है। बुढ़ापे के कारण नीचे गिरी हुई भौद्ों को हाथ से ऊपर 
उठाते हुए आचार्य ने कहय- आप शक्रेन्दर हैं। यह खनकर 
देवराज वहुत प्रसन्न हुआ । महाविदेद ज्षेत्र की सारी बात कह 
सुनाई और निगोद के विषय में पूछा।आयरज्षित ने सब कु 
विस्तार से समझा दिया। सुरपति ने जब जाने की आता 
मांगी तो आचार्य ने कहा थोड़ी देर ठहरो। साधुओं को आने 
दो । जिससे तुम्हें देखकर “आज कल भी देवेन्द्र आते हैं! यह 
समभते हुए वे धरम में दृह हों । 
५ देवराज ने उत्तर दिया-भगवन्‌ ! में ऐसा करने के लिए 
तैयार हूँ किन्तु मेरा खाभाविक दिव्य रूप देखकर कम शक्ति 
होने से थे निदान कर लेंगे | गुरुने कदा-अच्छा तो अपने आंग- 
मन की सूचना देने वाला कोर चिह् झोडू जाओ । देवेन्द्र ने 
उस उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा में कर दिया | लौटकर आये 
हुए साधुओं ने विस्मित होते हुए द्वार के विषय में आचाये 
से पूछा । सारा हाल सुनकर वे और भी विस्मित हुए | 

एक दिन विहार करते हुये वे दशपुर नगर में आए। उन्हीं दिनों 
मथुरा नगरी में एक नास्तिक आया। वह केहता था सभी 
वस्तुएं मिथ्या हैं। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं। कोर प्रति- 
वादी नहीं होने से संघ ने आर्यरज्षित के पास साधुओं को भेजा। 
इृद्धता के कारण स्वयं वहाँ पहुँचने में असमर्थ होने से आचाये ने 
वादलब्धि वाले गोष्ठामाहिल को भेज दिया। उसने वहाँ जाकर 
वादी को जीत लिया। श्रावकों के आग्रह से उस का चतुमोस 


अंत व्कष्दीक अजाजकक हे 
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आचार्य आयेरक्षित ने अपने पाट पर दुर्यलिसा पुष्पमिय को 
विठाने का निश्रय किया किन्तु दूसरे से साधु गोषप्टामाहिल या 
फल्शुरक्षित को आचाये यनाना चाहते थे | एक दिन माचाय 
ने सारे गच्छ को उला कर कहा। देखो ! ये तीन घडे है। 
एफ में अनाज है, दूसरे में ठेख मोर तीसरे में घी | उनको 
उल्टा फर ढेने पर अनाज सारा निकल जायगा। तेल थोडा सा 
घड़े प लगा रहेगा । घी पहुत सा रह जायगा। 

खूताथे के सम्पन्ध में दुलिका पुष्पमित ये लिए में घान्यघट 
के समान रहा हूँ, क्योकि उसने मेरा सारा ज्ञान ग्रहण फर लिया 
है। फल्णरज्ित ऊे भति में तैलघट के समान रहा हूँ, क्योकि 
बह सारा ज्ञान ग्रहए नहीं कर सका। गोष्ठामाहिल ऊे प्रति मे घृत- 
घद के समान रहा, उर्योकि यहुतसा सूजाब मेने उसे बताया 
नहीं है। मेरे सारे ज्ञान यो ग्रहण फर लेने से दृबलिफा पुष्प- 
मित्र ही तुम्दारा आचाये उनना चाहिये। आचार्य आरक्षित 
की इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया | 

आचाये ने दुपलिक्रा पुषण्पमित से कहा-- फल्म॒रक्षित 
आर गोष्टामाहिल के साथ जो मेरा व्यरह्तर था वही तुम्दारा 
होना चाहिये। गच्छ से कहा- जो बतोव आप लोगों ने मेरे साय 
रफ्खा वही इससे साथ रखना । किसी वात के होने या न 
होने पर में तो रुष्ट नहीं होता था किन्तु यह उस यात को नही 
सह सफेगा। आप लोग को इस के प्रति विनय रखनी चाहिये । इस 
परफार दोनों पत्तों को शिक्षा देकर आचाय देवलोक पधार गए । 

गोष्ठामाहिल ने उस बात वो सुना । मथुरा से आऊर पूछा, 
आधचाये ने अपने स्थान पर क्रिसे गणधर यनाया है ९ पान्य- 
घट परगररद का सारा हाल लोगों से सुन+र बह पहुत दुरी हुआ। 
अलग उपांश्रय में ठहर कर दुयलिका पृष्पमिन्र के पास उलाइना 
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देने आया। वहाँ जाने पर सब ने उस का सनन्‍्मान किया ओर 
कहा-आप इसी उपाश्रय में ठहर जाइए, अलग ठहरने की क्या 
आवश्यकता है? लेकिन वह नमाना | अलग जगह ठहर कर 
दुबलिका पृष्पमित्र की निनन्‍्दा के द्वारा साधुओं को वहकाने की 
चेष्ठा करन लगा, किन्तु कोई भी उस की वात नहीं मानता था। 
वह अभिमान के कारण दुवंलिका पृप्पमित्र का व्याख्यान सुनने 
भी न जाता किन्तु व्याख्यान मए्डप में वेठ कर चिन्तन करत 
हुए विन्ध्य से सब कुछ जान लेता | 
एक दिन आठवें आर नवें पू् के प्रत्याख्यान विचार में हठ 
के कारण उसने विवाद खड्दा कर दिया। कमप्रवाद नाम के आटव 
पूब म कम विचार करते हुए दुवेलिका पुष्पमित्र ने व्याख्यान 
दिया- जीव के साथ कर्मो का संयोग तीन तरह का होता है। 
वद्ध,वद्धस्पृष्ठ और वद्ध-स्पृए--निकाचित | कपाय रहित इ्यपिथिकी 
आदि क्रियाओं से होने वाला कर्मों का संयोग वद्ध कहा जाता 
है। बद्ध कम स्थिति को बिना प्राप्त किये ही जीव से अलग 
हो जाता है। जसे सूखी दीवार प रपडी हुईं धूल। वद्ध होने के 
साथ २कमा का जीव प्रदेशों मे मिल्न जाना वद्धस्पृष्ठ कहा जाता 
है। बद्धसपृष्ठ कम कुछ समय पाकर ही अलग होते है| जेंस 
लीपी हुईं गीली दीवार पर चिपकाया गया गीला आठ | 
यह स्पृष्ठ कम जब तीव्र कपाय या अध्यवसाय पूवक वांधा जाता 
है ओर विना भोगे छूटना असम्भव हो जाता है तो उसे बद्ध - 
स्पृष्ट निकाचित कहते हैं। वहुत गाढा वेधा होने से यह कालान्तर 
में भी पाय; फल दिये विना नहीं जाता। जैसे गीली दीवार 
पर लगाया हुआ हस्तक अथोत्‌ हाथ का चित्र | 
तीनों तरह का वंध सचीकलाप की उपमा देकर ओर स्पष्ट 
किया जाता है। जो कंम धागे में लपेटी हुई सइओं के समान 
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होते है उन्हें पद्ध ऊहदते है। लोढे डी पत्ती से लपेटे हुए सूची समूह 
की तरह रहने वाले क्‍्य पद्धस्पृष्ठ ऊदलाते हैं ।सूइयों को 
आग मे तपाजर हथोडे से पीटने पर उन से बने हुए पिएड की 
तरह जो फर्म होते है उन्हें यद्ध स्पष्ट-निकाचित कहा जाता है। 

शक्ा- अनिकायित और निफाचित फर्मों में क्या भेद है ? 
उत्तर- अनिकायित कर्मों में अपवर्तेनादि आठ +रण होते 
हैं।पे इस प्रफार है-अपबततना, उद्वतना, सत्र मण, क्षपण, उदीरणा 
उपशभ्रावणा, निहचि और नियाचना | नियाचित फर्यों के ये याठ 
नहीं होते | यही निकाचित और अनिकराचित ऊरमोंक़ा भेद है 
अपवर्तनादि री विशेष व्यारया आठवें रोल में लिखी जायगी । 
क्मों का सम्बन्ध जीव के साथ दूध पानी की तरह या श्रप्रि 
और लोहपिएड की तरह होता है । यह वात पिन्य से सुन 
फर गोष्ठामाहिल कहने लगा, यह व्यारयान ठीक नहीं है| 
यदि जीवप्रदेश और उसे तादात्न्य सम्बन्ध से रहेंगे वो दे ऊभी 
अलग नहीं हो सरंगे | इस तरद मोक्ष का अभाप हो जायग। 
पूर्व प्न की विशेष पुष्टि के लिए अन्ु॒पान दिया जाता है। 
फर्म जीप से अलग नहीं होते, उयोंकि दोनों का तादात्म्य 
है। जो जिस के साथ तादात्म्य से रहता है बढ़ उससे झलग 
नहीं होता | मैसे-जीव से जीय थे प्रदेश । जीय और क्मोंका 
भी तादात्म्य (अगिभाग) है, इसलिए जीव से ऊमे अलग नहीं 
हो सरेंगे शोर क्सी को मोक्त नहीं मिलेगा इसलिए इन दोनों 
शा तादात्म्य पत्ताने वाला व्याग्यान ठीए नहों है। इसलिए 
फमो वा सम्पन्प ज्ञीरनीर या तप्ताय पिएड री तरह न मानकर 
साँप और फाचत्षी पी तरह मानना चाहिए। मिस तरह फाचली 
सापको छूती हुई उससे साथ रहती है।उसी तरह कर्म भी रहते है 
साप जिस ताइ फाचली छोड देता ई उस्ती तरः कमे भो छूड 
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जायँंगे ओर मोक्ष भी मिल जायगा | हे 
गोष्ठामाहिल को कर्मों के विपय में शंका होने के कुछ दिनो 
बाद प्रत्याख्यान के विषय में भी शंका उत्पन्न हो गई । 
सभी प्रत्याख्यान बिना अवधि के करने चाहिये । जिन 
प्रत्याख्यानों में यावज्जीवन या और किसी तरह समय की अवधि 
रहती है उनमें आशंसा दोप लगता है, क्योंकि यावत्‌ जीवन 
त्याग करने वाले के दिल में यही भावना वनी रहती है कि में 
खग में जाकर सभी भोग भोगूंगा | इस तरह के परिणाम से 
प्रत्याख्यान दूषित हो जाता है, क्योंकि शास्रों में लिखा है 
दुष्ट परिणामों की अशुद्धि के कारण प्रत्याख्यान भी अशुद्ध 
हो जाता है। राग द्वेष रूप परिणाम से जो त्याग दूषित नहीं 
किया जाता उसे भावविशुद्ध कहते हैं। 
गोष्ठामाहिल ने जो वात पूवरप्त के समर्थन में कहें, पहे 
ध्य ने आचाये दुबेलिका पृष्पमित्र से निवेदन की। गुरू ने 
उस की सब युक्तियों का खंडन कर दिया। विन्ध्य ने गुरु की 
आज्ञा से सारी बात गोष्ठामाहिल के सामने रक्खी।मिशथ्या- 
भिमान के कारण गोष्ठामाहिल ने उसकी बात न मानी तो गुरु 
ने खयं वातचीत करके समझाने का निश्रय किया | 
उन्होनें कर्म विषयक विवाद को पहले निपटाने के लिए गोष्ठा- 
माहिल से प्रश्न किया।यदि कम जीव को केचुकी की तरह छूत हें 
तो क्या वे जीव के पत्येक देश को लपेटे रहते हैं या सारे जीव 
को अथोत शरीर के चारों तरफ चिपके रहते हैं? 
यदि पहला पक्त मान लिया जाय तो कर्मों को जीव में सवे- 
व्यापक मानना पड़ेगा। हरएक प्रदेश के चारों तरफ कमे आजा ने 
से कोई भी मध्य का प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ कम न हों । आकाश 
की तरह कम जीव के हर एक प्रदेश में व्याप्त होने से स्वेगत हीं 
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जाएगे | इस प्रभार मानने से कज्चुसी का दृष्टान्व सा/यविकल 
है, उर्योकि प्रतिदेश यापरुता रूप भो सम्बन्ध तुम जीप फे साथ 
कर्मो पा सिद्ध +रना चाहते हो, बह फज्चुी में नहीं है | 

यदि शरीर के चागें तरफ कर्मो झा सम्बन्ध मानते हो तो 
एफ भव से त्सरे भव में जाते हुए जीव रे साथ ऊरम नहीं रहेंगे। 
शरीर के पैल पी तरह वे भी शरीर ऊन साथ ही छूट जायेँगे। 
कर्म न रहने से जीवों का दूसरे भव में जन्म नहीं होगा झोर 
इस तरह ससार का नाण हो जायगा | 
यदि यिना कर्म 9 भी ससार मान लिया जाय तो तततपस्पा 
आदि फेद्वारा की जाने बाली ऊर्पों की निर्मरा व्यर्थ हो जायगी, 
पयोक्ि ससार तो कम रहित होने पर भी रहेगा। इस तरह सिद्धों 
को भी ससार में आना पडेगा। 
दूसरी प्रात यह है कि अगर कज्चुकी यी तरह णरीर फे याहर 
ही कर्मो या सम्यन्प साना जाय तो शरीर के अन्दर होने पाली 
शल, बात आदि की घेदना नहीं होनी चाहिये, पयों कि येदना पा 
कारण यर्म वहाँ नहीं है। अगर गिना यारण भी भन्‍्तर्देंदना 
होने लगे तो सिद्धों सो भी होनी चादिए। 
शरा--लफ्डी वर्गरह के आपात से पाय बेटना उत्पन्त होती 
इसी से भीवरी पेदना भी हो जाती दे। 
उत्तर-- यह ठीक नहीं है । लफदी झादि भाषात फे रिना 
अम्तेटना होती है।याहर किसी तरह यी पीडा ने होने पर भी 
अन्तर फी पीडा देखी जाती है। इसलिये नियप नहीं बनाया 
जा सकता कि याय पटना अन्तर्वेल्ना को पैटा परती है। इस 
लिये अम्तरतना वा कारण यर्म रहाँ सिद्ध होजाता है। 
यह पहना भी टीक नहीं है कि परम शाहर रहकर भी हृदय 
में शल पो पूदा कर टेता है, रपोंकि यमे यदि अपनी जगह के 
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अतिरिक्त दूसरी जगद भी खुख दुःखादि उत्पन्न करने लगे तो 
देवदत्त के कर्मो से यज्ञदत्त को पीडा पहुँचने लगेगी | 

शह- देवदत के शरीर में अन्दर ओर बाहर कमा का 
आना जाना लगा रहता है | इसलिये वे उस शरीर के प्रत्येक 
विभाग में खुख दुःखादि फल दे सकते हैं। यज्ञदत्त के शरीर में 

नहीं दे सकते, क्यों कि उसके शरीर में उनका संचरण नहीं|होता। 

उत्तर- यह कहना भी ठीक नहीं | इस तरह तुम्हाग मत 
वदल जायगा, क्योंकि तुमने कर्मों का सम्बन्ध स्थायी रूप से 
कज्चुकी की तरह स्वीकार किया है।वाहर भीतर आना जाना 
लगा रहने से कज्चुकी का दृष्टान्त ठीक नहीं बठता | 

दूसरी वात यह है, कर्मा का संचरण मानने से वाहर ओर 
अन्दर बेदना का अल्भुभव क्रम से होगा। एक साथ नहीं | 
इस के विपरीत लकडी वगरह की चोट लगने पर वाहर ओर 
भीतर एक साथ ही अज्ञुभव देखा जाता है। इसलिये कमा का 
संचरण मानना टीक नहीं है। 

कर्मो का शरीर में संचरण गान लेने पर दूसरे भव मं 
अलुगमन नहीं होगा ।यही वात अनुमान के रूप में दी जाती है । 

कर्मों का दूसरे भर में अनुगमन नहीं हो सकता, क्योंकि वे 
शरार में चलते हैं। जो शरीर में वाहइर और अन्दर चलता 
फिरता है, वह दुसरे भव में साथ नहीं जाता । जेसे उच्छूस ओर 
नि/वास कर्म भी संचरण शील हैं। इसलिये इन का भवान्तर- 
गमन नहीं हो सकता । 

शह्भा-- शास्त्र में कमों को संचरणशील बताया है। जेसे 
भगवती सत्र प्रंथम शतक के प्रथम उच्देशे में कहा है 'चलमाणे चलिए 

उत्तर-- भगवती सूत्र के उस पाठ का यह आशय नहीं है 

कि कम चलते हैं ।उस का अभिग्राय हैं कि जो कर्म पुल 
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न्च्ज्िड 





भाग या निर्नरा ऊेद्धारा जीव से अलग हो गया वह फिर कर्म 
नहीं रहता, उर्योकि उसमे खुख़ दु*ख देने की शक्ति नहीं रहती 
अर्थात्‌ कर्म वर्गशा के परणणु जय तर यात्मा ऊे साथ सम्पद्ध 
रहते ईं तभी तक उन्हें ऊम ऊहा जाता है। तभी तक उन में सुख 
दु खदेने की शक्ति रहती है। जीव से अलग होते ही आऊाश 
आर दूसरे पृदल परमाणखुओं की तरह उन में फल देने की शक्ति 
नहीं रहती | इसलिये उस समय उन्हें अफ्रम ही कहा जायगा | 
यह बात उसो सून में आगे का पाठ पढने से स्पष्ट हो जाती है। 
“जेररए जार पेमाणिए जीवाउ चलिय परम्म निज्जरइ! अथात्‌ 
नारफी से लेकर बेमानिक तऊ के जीबों से जो कपे चलित हो 
जाता है पह निर्माण ही है। इसलिये फह है “निर्मयमाण 
निर्मोर्ण ” उत्पादि | और भी अनेक दोप होने से कर्मों का 
सचरण मानना टीक नहीं है। उसे शरीर ऊे मध्य में भी स्थित 
भानना चाहिए। इसी वात को श्रमाण से सिद्ध करते हैँ । 
शरीर के मय में भी फर्म रहता है। क्योंकि वेदना होती है ! 
जहाँ बेदना होती है वहों कमे अ्रवश्य रहता है। जैसे त्वचा पर। 
शरीरके मय में भी वेदना होती है। इसलिए वढ़ों रूम रहता दै। 
दूसरी प्रात यह है-- रुमों को वय मिथ्यालादि रे कारण 
होता दे और मिथ्यात्रादि मिप्त तरह जीत ऊे वाद्य प्रदेशों में 
रहते हे उसी तरह मय देशों में भी रहते ह तथा मिस तरह 
मय प्रदेशों में रहते हैं उसी तरह याद्य देशों में भी रहते है| 
मिथ्यात्य भादि समस्त जीव में रहने वाले झयवसाय विशेष 
हैं (इसलिये मिथ्यात्वादि कर्मरन्ध के कारण जय समस्त जीव 
में रहते हैं तो उनका कार्य कमेबन्‍्ध भी सभी जगह होगा। अत्त 
अग्निलोहपिएड और त्ञीरनीर फी तरह जीव के साथ फर्म तादात्म्प 
सम्बन्ध के साथ रहते हैं, इसी पत्त फो सत्य मानना चाहिये। 


। भी सेठिया जन मन्यमाज़ा 

शंका- जीव और कम का तादात्म्य मानने से उनका कभी 
भेद्र न होगा इस तरह सात्न का अभाव हो जायगा | 

उत्तर-- मिस तरह सोने और मल के सापस में मिले होने 
पर भी औपतनियों द्वारा वे झलग किये जा सकते ८। सी तरह 
तान आर क्रिया कोद्वारा कमे भी जीव से अलग किय जा 
सकते हैं । मिव्याल आदि के द्वारा जीव के साथ कमी का वध 
होता है। सम्यस्तानादि मिथ्याल आदि के शत्रु 5 ब्सकसिय 
उनसे कर्मो का नाश होना स्वाभाविक छा ६ । 

तमने जो अनुपान बनाया था- कम जीव से अलग नहीं 
होता, क्योंकि दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। बह भी झअन करान्तिक 
है, क्योंकि दथ पानी, सोना पत्थर आदि पढ़ाये परस्पर 
तादात्म्य से स्थित रोने पर भी अलग अलगदा जात है। इस 
प्रकार घ़्ान और क्रिया के द्वारा कम का नाश सिद्ध हो जान 
पर मोक्ष में कोई असुपपत्ति नहीं रह जाती | 

कर्म विषयक विवाद को दर करके आचाय नेप्रत्याख्यान 
के विपय में कहना शुरू किया। तुमने कहा- बिना परिमाण के 
किया जाने वाला प्रत्याख्यान ही अच्छा दे। इसमें “ ब्रिना परि- 
माण शब्द ” का अर्थ क्‍या हैं? 

क्या जब तक शक्ति है तब तक के त्याग का अपरिमाण 
कहते हैं, या भविष्य में सदा के लिये किये जाने वाले त्याग को, 
अथवा परिमाण का निश्चय विना किये ही जो त्याग किया जाय 

पहिले पक्त में शक्ति ही उस स्थाग का परिमाण वन गई । 
इस तरह जिस वात का निपेध किया जा रहा है वही दूसरे 
शब्दों में मान ली । जब तक शक्ति रहेगी तव तक में इस काम 
को न करूँगा, इसमें स्पष्ट रूप से समय की अबधि थाजावी 
है। जिस तरह सूर्य की क्रिया से घंटा मिनट आदि का समय 
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नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से प्रत्यारयान की 
अवधि निभ्रत फ्री गई। इसे मान लेने पर अपरिमाण पत्त की 
हानि होती है, क्योंकि शक्ति रूप क्रिया से अनुमित काल यहाँ 
मान ही लिया गया है! आशसा दोप तुमने जी हमारे पक्त में दिया 
था, वह तुम्हारे पत्ष में भी समान है। शक्ति के याद इस वस्तु 
था सेवन करूँगा उस त्तरह की आशत्ता यहाँ भी हो सऊती है। 
यथाशक्ति रूप अपरिमाण त्याग मान लेने से जीवित पुरुष 
के सय भोग भोगते हुए भी ऊोई ठोप न लगेगा | दरण्फ वात में 
यह यह सफ्ता है, मेरी शक्ति इतनी ही है। मेरा त्याग पूरा दो 
गया। अप कुछ भी करने पर पहन टूटेगा । इस तरह जता वो 
इच्छा पर चलाना जिनशासन ऊे रिरुद्ध है।प्रत्येफ व्यक्ति पो 
* मेरी इतनी ही शक्ति थी ” इस थात शा सहारा मिल मायगा | 
भतों की थयस्थाहो जायगी।इच्छा होने पर शक्ति का सहारा 
लेऊर यह मनचाही बात कर लेगा और फिर भी फहेगा मेरे 
थत है। बारपार सेयन करेगा और अती भी यना रहेगा। यों 
के अतिचार, उनये होने पर प्रायश्रिच, एक तत पे भड्ठ होने पर 
सारेय्तों का भा दोना आदि आगमोक्त बातें व्यर्थ हो जायेंगी । 
इसलिए यथाशक्ति पाला पत्त ठीक नहीं हे। 
भपिष्य में सदा ऊे लिए दोने वाला नियम अप्रिमाण है |यह 
दूसशपत्त भी ठीक नहीं है। इस प्यार फोई सययी स्व में जायर 
भोग भोगने से भम्नमत थाला हो जायगा, क्यों कि उसका यत सदा 
फेलिये है। दूसरे भव में जाजर भी भोग भीगने से जत का दृतना 
मानना पडेगा। इस भरार सिद्धुभी सयत गिने जायँगे, क्योंरि 
सदा ये लिए फिये गये प्रत्याग्यान रे काल में वे भी आजाते ६। 
जैसे याउज्तीयन त्याग ऊरने पाले साधु का जीयन काल| सिद्ध 
को सयत मानने से आगमग्रिगेष होता है, क्योंकि शाख्र में 
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लिखा है, सिद्ध नसंयत है नअसंयत ह ओर न संयतासंयत ई | 
सदा के लिये त्याग मानने पर पोरुषी, दो पारुपी, एकासन, 
उपवासादि का काई स्थान न रहंगा, क्योंकि इन सव का समय 
की सीमा के साथ ही त्याग होता है। जेसे पौरुपी एक पहर 
तक, दो पोरुषी दो पहर तक । एकासना भी एक दिन 
के लिये ही होती है ।इसलिये दूसरा पक्त भी टीक नहीं है | 
तीसरे अपरिच्छेद रूप अपरिमाण पन्न का खण्डन करते 
है। इस पक्त में भी वे ही दोप आते हैं, क्योंकि विना काल 
परिमाण के प्रत्याख्यान या त्याग करने वाला उसका पालन 
घड़ी, दो घड़ी करेगा या भविष्य में सठा के लिये? पढ़िले पत्त 
में अनवस्था है, क्योंकि यदि वह एक घड़ी पालन करता हो तो 
दो घड़ी क्‍यों न करे १ दो घड़ी करता हो तो तीन क्यों नहीं कर 
लेता १ इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं रहती। 
दूसरा पक्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मरने के वाद भी 
भोग भोगने से व्रत का दृटना मानना पड़ेगा | सिद्ध भी संयत 
हो जायेंगे । एकासनादि प्रत्याख्यान न होंगे। इन्ही दोषों को 
हटाने के लिये शास्त्र में साधुओं के लिये यावज्जीवन त्याग का 
विधान किया गया है । इससे व्रत भी नहीं टूटने पाते ओर ढोष 
भो नही लगते । 
शंका-- यावज्जीवन पद लगाने से “ मरने के बाद में भोगों 
को भोगुगा ” इस तरह की आशंसा वनी रहती है। इसलिये 
आशंसा दोष है। 
उत्तर- दूसरे जन्म में भोग भोगने के लिये यावज्जीवन पद 
नहीं लगाया जाता । साधु के लिये खग की आकांक्षा निषिद्ध है। 
वह तो सव कुछ मोक्ष के लिये ही करता है।इसलिये आशंसा 
दोष की सम्भावना नहीं है।। दूसरे जन्म में व्रत न हूटने पावे 
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इसीलिए यावज्तीवन पद लगाया जाता है।विरति का आवरण 
करने वाले कर्मों का क्षगेपशम होने से इस जन्म में यों का 
पालन अपने अयीन है । खर्ग में उन फ्मों का उदय होने से 
अपने हाथ फी वात नहीं है। वहाँ खत का पालन शक्य नहीं 
है| इसीलिये इस जन्म के लिये त्याग किया जाता है। अगले 
जन्म में यत टूटने न पादें, इसलिये “यावज्जीबाए पद लगाया 
जाता है | आशसा दोप की वहाँ सम्भायना नहीं है| 

शका-- अत्त भट्ट से दरफर यावज्जीगाए पद खगाने की 
आपश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने पर जीय मोज्ष में चला जायगा। 
बहाँ झामभोर्गा के न होने से व्रत टूटने नहीं पावेंगे | 

उत्तर- आमकल यहों से कोई पोक्त में नहीं माता | महाविदेंह 
सेन में से भी सभी रा जाना निश्ित नहीं है। 

शका- जो जीव मोक्त जाता है उसझे लिये तो अपरिभाण 
भत्यार्यान ही ठीफ है। 

उत्तर-- यह भी ठीक नहीं है | जो जीव मुक्त रो गया, अपना 
अ्रयोजन सिद्ध कर चुका फिर उसे यतों की आवश्यफऊता नहीं है। 
जो व्यक्ति यह जानता है कि में मरकर स्वर्ग में जाउँगा, वह 
अगर “ याउज्जीबाए ! पद्‌को छोडकर त्याग करे तो उसे मूपा- 
वाद दोप भी लगेगा | 

दूसरी बात यह है कि यह त्याग मरने तक मे लिये ही होता 
है या उससे बाद के लिये भी १ यदि दूसरा पत्त मानते हो तो 
खर्ग में यततों का दृदना मानना पड़ेगा । यदि मरने तक मे लिये 
ही त्याग दे तो ' यादज्जीवाए ' पढ़ देने में हानि ही क्या है ? 
मन में यात्जीवाए त्याग का निभ्रय करके ऊपर से न बोले तो 
माया ही कही जायगी क्योंकि मन में बुछ और वचन से बुछ 
आर। यदि त्याग जीवन पर्यन्त ही वरना हैतोवचन से उसे 
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कह देने पर कोई दोष नहीं खग सकता । शात्रों मे बचन की 
अपेज्ञा मन को प्रधान बताया है। वचन पर छुछ भी निर्भर 
नहीं है। दोषादोष को व्यवस्था भी मन पर ही आश्रित है। 
शास्त्र भें आया है-- एक व्यक्ति ने त्रिविष आहार त्याग करने 
का अधव्यवसाय किया। चतुविध आहार के त्याग की आदत 
होने से उसके मुंह से निकला चार तरह के आहार का त्याग 
करता हूँ।' इस तरह का उच्चारण होने पर भी उसका त्याग 
त्रिविधाहार ही माना जायगा। चतुर्तविंध आहार वचन से कहने 
पर भी मन में न होने से नहीं माना जायगा। इस प्रकार 
आगम भी मन के साभने वचन को अप्रमाण मानता हैं | यदि 
मन में यात्रज्जीवन त्याग की भावना है तो उतना ही त्याग 
माना जायगा | वचन से ऐसा न कहने पर मिथ्यात्व दोप लगेगा। 
इस प्रकार युक्तियों से समक्काया जाने पर भी जब बह नहीं 
माना तो पुष्पमित्र उसे गछ्छ के दूसरे बहुश्रुत और स्थविरों के 
पास लेगये | उन्होंने भी कहा, मैसा आचार्य कहते हैं, वही ठीक 
है। आचाये आयेरक्षित ने भो ऐसा ही कहा था, न्यूनापिक 
नहीं । गोष्ठामाहिल ने कहा-आप ऋषिलोग क्या जानते हैं! 
जैसा में कहता हूँ, तीथेहरों ने वैसा ही उपदेश दिया है। 
स्थविर वोले- तुम झूठी जिद कर रहे हो | तीथेहूरों की 
अशातना मत करो।तुम इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हो । 
इस प्रकार विवाद बढ़ जाने पर उन्होंने संघ इकह्ा किया। सारे 
संघ ने देवता को बुलाने के लिये कायोत्सग किया। इससे भद्धिका 
नाम की देवी आरई। वह वोली-आज्ञा दीजिए, क्या करूँ १ वास्तविक 
वात फ्ो जानते हुए भी सव लोगोंको विश्वास दिलाने के लिये संघ 
ने कहा-'महाविदेद क्षेत्र में जाकर तीथेडर से पूछो । क्या टुबलिका 
प्रष्पमित्र और संघ्र की वात सच्ची है, अथवा गोष्ठामाहिल की ( 
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बह पोली-- महाविदेह क्षेत्र में गसनागमन फरते समय 
होने वाले विश्वों तो दर करने फ्रे लियेआप लोग फिर कायो- 
स्सगे पीजिए, जिससे में नित्रिध्च चली जाऊँ | सघ ने वैसा 
ही फ्िया। वह भगवान्‌ को पूछ वापिस आकर वोली- भगवान्‌ 
फरमाते हं-दुपेलित पृष्पमित और सघ की वात ठीऊ है। गोष्ठा- 
माहिल कूठा है ओर यह सातवा निहव है। 

यह सुन+र गोष्टामा हिल पोला- यह थोडी ऋद्धि वाली है। 
तीबंडूर भगवान्‌ के पास जाने की ताऊत इसमें नहीं है| 

इस प्रफार भी जब वह नहीं माना तो सघ ने उसे पाहर निकाल 
टिया | आलोचना, श्रतिक्रमण तथा ठीऊ मागे का अवलप्रन 
झिये पिना ही उसका देहान्त हो गया । 

इस प्रजार सातवा गोष्ठामाहिल नाम का निह्व समाप्त हुआ। 
(८) बोटिक निद्ब- स्थानाड़ सूत के सातययोल के प्रफरण 
में सात ही निहब हैं। मूल सूज में ,न्हीं का निर्देश है ।हरि- 
भद्वीयावश्यक, ओर विशेषायश्यक भाष्य में आदि शब्द फो 
लेकर आठवें वोटिफ नाम के निद्वबों का बणेन क्रिया है। साथ 
में पहिले के सात निह्यों को देशविसयादी उवाजर इन्हें प्रभूत- 
विसय्रादी कहा है) श्पेताम्बर समाज में यही फ्था दिगम्वरों की 
उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। इसकी ऐतिहासिक सत्यता 
ये विचार में न पढफर यहों पर उसकी कथा विशेषावश्यक भाष्य 
के अनुसार दी जाती है । 

भगवान्‌ महावीर की युक्ति पे छ सौ नौ बर्ष याद वोटिझ 
नाम के निहवयों का मत्त शुरू हुआ। 

रथवीरपुर नगर के पाहर दीपफ नाम का उद्यान था। पहाँ 
आयक्षप्ण आचार्य आए | उसी नगर में सहस्रमन्न शिवभूति 
नाम का राजसबक रहता था। राजा की विशेष ऊ्रल्ल्प्ति 
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होने से बह नगर में विलासी बनकर घूमता फिरता। आधी 
रात वीत जाने पर घर लौटता | एक दिन उसकी रो ने अपनी , 
साप्त से ऋह्द- आपके पुत्र ने मुझे तो दुखी कर दिया। वे कभी 
रात को समय पर घर नहों आते । नींद और भूख के मारे 
तंग हो जाती हैं । 
उसकी सास ने कहा- बेटी ! आगर यह वात है तो तुम आज 
सो जाओ । मैं जागती रहेँगी। वहू ने बैसा ही किया | हद्धा को 
जागते हुए जब आधी रात बीत गई, शिवभूति ने आकर 
आवाज दी, “ किवाड़ खोलो! । मां ने क्रोध में आकर केहा- 
दुष्ट ! इस समय जहाँ किवाड़ खुले रहते हैं वहीं चले जाओ। 
तेरे पीछे लगऋर अपनी जान कोन दे १ 
क्रोध और अहंकार से भरा हुआ वह चहाँ से चल दिया । 
घूमते हुए खुले द्वार वाले स्थानक को देखा । वहों साधु महाराज 
धर्मध्यान कर रहे थे | उनके पास जाकर वन्दना करके उसने 
दीक्षा मांगी। राजवन्लम और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्देजित 
जानकर उन्होंने दीक्षा न दी । 
स्वयभेव दीक्षा लेकर अपने आप लोच करके वह साधु वन 
गया । दूसरे साथुओं ने उसे वेश दे दिया और सब्र के सब 
दूसरी जगह विदह्र कर गए। कुछ दिनों वाद फिर वहों आए | 
राजा ने शिवभूति को एक वहुमूल्य कम्ब॒ल दिया। आचार्य 
ने शिवभूति से कहा- इस बहुमूल्य कम्बल से मार्ग में बहुत 
सी वाधाएं खड़ी होने को सम्भावना है। इसलिए तुम्हें यह 
नहीं लेना चाहिये | शिवभूति ने कम्बल छिपाकर रख लिया। 
गोचरी वगैरह से लौट कर उसे सम्भाल लेता और उसे किसी 
काम में नहीं लाता | 
गुरु ने उसके मूछोभाव को दूर करने के लिये एक दिन 
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जब वह बाहर गया हुआ था, उससे विना पूछे ही कम्बल को 
फाडफर पर पोंछने के कपड़े बना दिये | शिवभूति फो यह जान 
कर मन ही मन बहुत क्रोध आया | 

एक दिन की राव है कि गुर जिनकल्पियों का वर्णन कर रहे ये। 
उन्होंने कह्य-जिमकल्पी दो तरह ऊे होते हैं। पाणिपान ( हाथ ही 
मिन ऊे पान है अर्थात्‌ पास में कुछ न रखने वाले) और प्रतियह (पात्र 
बगरह ) रखने वाले | इनमें भी प्रत्येक के दो भेद हैं--प्रावरण 
(शरीर इकने के लिए वख्र रखने वाले) और अप्रावरण (बिल्कुल 
बस्र न रखने बाले)। दो, तीन, चार, पॉच, नौ, दस, ग्यारह 
आर बारह, इस तरह जिनकलपी की उपधियों के आठ भेद है। 
(१) कुछ मिनऊल्पियों करे पास रजोहरण सर मुखबस्तिका 
नाम की दो ही उपधियाँ होती है। 
(२) कुद्ध के पास तीन, दो पहले फ्री और एक कल्प अर्थात्‌ 
फम्बलादि उपकरण । 
(३) दो कल्पों ऊे साथ चार उपधियों हो जाती हैं। 
(४ ) तीन कल्पों के साथ पाँच | 
(५ ) मुखबख्तिया रमोदरण और सात तरह का पात्ननियोग । 
इस प्रकार नव तरह की उपधि हो जाती है। पाननिर्योग इस 
प्रकार है- पाज, पात्र वाथने का कपडा, पात्र रखने का कपड़ा, 
पात्र पोंडने का कपड़ा, पटल (भिज्ता 3 समय पान पर ढया जाने 
वाला बस्च),रमख्राण (पात लपेटने का कपडा) और गुच्छऊ (पान 
साफ करने वा वद्रखड) । 
(६ ) इन्दीं के साय एक कल्प मिलाने से दस तरह की उपधि 
हो जाती है । 
(७) दो मिलाने से ग्यारह तरह की । 
(८) तीन मिलाने से बारह तरह की । 
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इस प्रकार जिनकल्पी का वर्णन सुनकर शिवशूति ने कहा, 
आज कल औधिक (बस्र पात्रादि नित्य काम में आने वाली) और 
ओऔपग्रहिक (आपत्ति आने पर संयम की रक्षा के लिए काम में लाई 
जाने वाली) रूप इतनी उपधि क्‍यों ग्रहण की जाती है १ वही जिन- 
कल्प क्यों नहीं अज्जीकार किया जाता ? गुरु ने कहा-उस तरह की 
शारीरिक शक्ति और संहनन न होने से आज कल उसका पालन 
कोई नहीं कर सकता | दूसरी वातों की तरह इसका भी जम्बूख्वामी 
के वाद विच्छेद हो गया। 
शिवभूति ने कहा- मेरे रहते उसका विच्छेद कैसे हो सकता 
है? में उसका पालन करूँगा । परलोकार्थी को निष्परिग्रह होकर 
जिनकल्प का ही अवलम्बन करना चाहिए। कपाय, भय, मूर्दा 
आदि दोष पैदा करने वाले इस अनर्थकारी परिग्रह से क्या प्रयो- 
जंन १ इसीलिए शास्र में साधु को निष्परिग्रह कहा है। जिनेनद्र 
भगवान भी वस्ध धारण नहीं करते थे | इस लिए विना वस्र 
रहना ही ठीक है। 
गुरु ने कहा- यदि यह वात है तो वहुत से व्यक्तियों को देह 
के विषय में भी कपाय, भय, मूर्छादि दोष होते हैं |इसलिए ब्रत 
लेते ही उसे भी छोड़ देना चाहिए। शात्र में जो निष्परिग्रहत्व 
कहा है उसका अर्थ है धर्मोपकरण मे भी मूछा का न होना । मूछा 
का न होना ही निष्परिग्रहत्व है।धर्मोपकरणों का स्वेधा त्याग 
निष्परिग्रहत्व नहीं है। जिनेन्द्र भी सर्वथा वख्र रहित नहीं होते 
थे। शास्त्र में लिखा है-“चौबीसों जिनेन्द्र एक बख्र के साथ 
निकले थे। 
इस प्रकार ग्ररु और दूसरे स्थविरों द्वारा समझाया जाने 
पर भी कपाय और मोहनीय के उदय से उसने अपना आग्रह 
न छोड़ा । कपड़े छोड़कर चला गया | एक दिन वह वाहर के 
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उदान में ढहरा हुआ था। उसकी बहिन उचरा दर्शन करने 
आई । अपने भाई को नग्न देखफर उसने भी कपडे छोड दिये । 
जय बह नगर में भित्षा के लिये गई तो एक पेश्या ने देख लिया। 
उसझे परीभत्स रूप|को देखऋर जनता ख््रियों से छुशान करने 
लग जाय, इस ढर से वेश्या ने उसझ्ली ज्िना इच्छा मे भी कपडे 
पहिना दिये। यह सारी यात उत्तरा ने शिवभूति से ऊही। विना 
यउख्र की स््री चहुत चीभत्म और लज्जनीय हो जाती है, यह 
सोचकर उसने फद्य- ठुम इसी तरह रहो। कपडे मत छोडो। ये 
तुम्हें देवता ने दिए है। शिक्षभृति के कौएडिन्य और कोड़वीर 
नाम के दो शिप्प हुए [मणिडन्य और फोड्वीर के याद शिष्य- 
परम्परा चलने से ' वोदिरदृष्टि ” प्रचलित हो गई । 

शिक्षभूति और उस ऊे गुरु में जो शका समाधान हुआ, विशे 
पावश्यक भाष्य ऊे अन्लुसार उसे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जाता है। 

शिवभूति- साधु को परिग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 
चह फपाय, भय और मृछो आदि का कारण है। शास्त्र में कहा 
गया है, अचेलयरिपद शो जीतने राला ही साधु होता है । यह 
परिषद कपड़ा छोडने वाले को ही हो समता है।आगम में तीन 
हीकारणों से बख पहिनने की अमुमति दी गई है- लज्जा या 
सयम की रक्ता करे लिए, जुगुप्सा मनता मेंहोने वाली निन्‍्दा 
से पचने ये लिये और सरदी गरमी तथा मच्छर आदि के परिपह 
से बचने थे लिये | इन युक्तियों से सिद्ध छोत है कि साधु 
फो अचेल अर्थात्‌ ना उस्र के ही रहना चाहिए। 

आया आरेकृप्ण- जो कपाय का कारण है यह परिग्रह 
है और परिग्रह पोज्ञार्थी पो छोड ही देना चाहिए। अगर यह 
तुम्हारा एकान्त नियम ई तो शरीर भी छोड देना चाहिए, 
कर्योऊि घह भी कपाय वी उत्पत्ति या यारण दे। 
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दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जाअपन या दूसरम 
कपाय की उत्पत्ति कांकारण नवने।इस तरह भ्रत ओर चारित्र , 
भेद वाला धर्म भी छोड़ देना होगा, क्योंकि वह भी किसी अन्य- 
म्तावलम्बी के लिए कपाय का कारण है। तीनों लोकों के वन्धु, 
विना ही कारण सत्र प्राणियों पर उपकार करने वाले भगवान्‌ 
भी निकाचित कर्मों के उदय से गोशालक और संगम की कपाये 
का कारण वन गए । इसी तरह भगवान्‌ का बताया हुआ धर्म, 
उस धम को मानने वाले साध ओर द्वादशाड़ी रूप आगम भी इस 
धमं को न मानने वालों की कपाय का कारण है, वह भी अग्राह्म 
हो जायगा | अत; जो कपाय का कारण है, उसे छोड़ देवा चाहिए 
यह एकान्त नियम नहीं है| 
शड़ग- शरीर से लेकर जिनधम तक जो पदार्थ गिनाए 
वे कपाय के कारण होने पर भी परिग्रह नही हैं, क्योंकि उनका 
ग्रहण मोक्लसाधन मानकर किया जाता है | 
उत्तर-शुद्ध ओर भिक्ता योग्य बख्र पात्रादि उपकरण भी अगर 
मोक्ष साधन मानकर ग्रहण किएजायं तो परिग्रह केसे रहेंगे, 
क्योंकि दोनों जगह वात एक सरीखो है 
मूछो का कारण होने से भी बख्रादि को परिग्रह और त्याज्य 
कहा जाय तो शरीर ओर आहार भी मूछी का कारण होने से 
त्याज्य हो जायँगे । इसलिए जो साधु ममत्व और मृछो से 
रहित हैं, सब वस्तुओं में अनासक्त हैं उनके बस्रादि को परिग्रह 
नहीं कहा जा सकता। 
जो वस्र स्थृल हैं, वाह्य हैं,अम्नि या चोर वर्गेरह के उपद्रव 
से क्षण भर में न्ठ हो सकते हैं, सरलता से प्राप्तहो सकते हैं 
कुछ दिनों वाद स्वयं जीण हो जाते हैं, शरीर की अपेक्ता विल्कुल 
तुच्छ हैं, उनमें भी नो मुष्य मूछो करता है,शरीर में तो उस 
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की ग्रद्दो अवश्य ही होगी, क्योंकि शरीर कहीं खरीदा नहीं 
जा समता । वख्रादि की अपेज्ता वहुत दुर्लभ है। अन्तरद्ञ है 
अ्परिक दिन ठहरने वाला है और विशेष कार्यों को सिद्ध 
करने पाला है। 

शरा- शरीरादि की मूछो अल्प द्ोती है ।बस्चों में अधिक 
होती है | इसलिए शरीर में मूल होने पर भी नग्न भ्रमण 
फहे जायेंगे, बस्धादि रखने वाले नहीं। 

उत्तर-बख्र के रखने या न रखने से ही कोई त्यागी या भोगी 
नहीं बनता । पशु, भील और पहुत से दूसरे मन्लुप्प यहुत थोडा 
परिग्रह होने पर भी गरीरी के कारण मन में दुखी होते हुए 
धन न होने पर भी सन्तोप का अभाष होने से लोभादि कपाय 
के वशीभूत होकर दूसरे के धन का चिन्तन करते हुए अनन्त 
कर्मों को सांप लते है। वे अधिकतर नरक गति को प्राप्त करते 
है | दूसरी तरफ महामुनियों को कोई व्यक्ति उपसर्गादि की 
बुद्धि से अगर महामृल्ययात्‌ बल्ध श्राभरण योर माला वर्गरह 
पहिना देता है, शरीर पर चन्दन आदि या लेप फर देता है, 
तो भी थे सभी तरद री आासक्ति से अलग रहते है। भात्मा को 
निशद्दीत करते हुए, लोभादि फपाय शो को जीतकर विमल 
पपलज्ञन प्राप्त करके मोत्ञ पहुँच जाते हैं [ इसलिए जिनकी 
आत्मा वश म नहीं है, जो मन में दुखी होते रहते है उनके सरन 
होने से कुछ भी लाभ नहीं है। 

भय का कारण होने से यद्सादि को त्याय्य उतना भी युक्ति 
युक्त नहीं है। आत्मा के वान, दर्शन और चारित को भी उनका 
उपयात फरने याले मिथ्यात्र से भय है। शरीर को जगली 
जानवरों से भय है । इसलिए उन्हें भी परिग्रद् मानफर छोड 
देना पड़ेगा । 
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रौद्रध्यान का कारण होने से बस्नादि परिग्रद दें। इसलिये 
उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं है । 
शाख्र में रोद्रध्यान चार तरह का बताया है। (१) दिंसाडु- 
बन्धी- हिंसा का सतत चिन्तन । (२) मृपानुवन्वी- असत्य 
का चिन्तन | (३) स्वेयानुवन्ध्री-चोरी का चिन्तन | (४) संरक्षणा- 
जुवन्धी-चोरादि को मारकर भी अपने धन को बचाने का चिस्तन। 
यदि रक्षादि की चिन्ता होने से वस्ादि संरक्षणालुबवन्धी 
रौद्रध्यान के कारण हैं तो देहादि भी इसीलिये रोद्रप्यान के 
कारण वन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अभि, चोर, जंगली जानवर 
सॉप, विष और कण्टकादि से बचाने की चिन्ता वनी रहती है । 
संसार में सोना, पीना, खाना, जाना, ठहरना आदि मन 
वचन और काया की जितनी क्रियाएं हैं, वे सब असंयत पुरुषों 
के लिए, जिनका अध्यवसाय ठीक नहीं होता, भय का कारण 
वन जाती हैं | वे ही संयत और प्रशस्त अध्यवसाय वाले एुरुपों 
के लिये भोज्ञ का साधन होती हैं। इसलिये वस्ादि खीकार 
करने पर भी साधुओं को,जिन्होंने कपाय का मूल से नाश करे 
दिया है,साधारण मुप्यों की तरह भय मूच्छोदि दोष नहीं लगते। 
वस्धादि परिग्रह हैं,क्योंकि मूच्छोंदि के कारण हैं, जैसे-सोना 
चाँदी । अगर इसी अजुभान से बख्रादि को परिग्रह सिद्ध किया 
जाता है, तो हम भी इसी तरह का दूसरा अज्ञमान वनाकुर 
कनक और कामिनी को अपरिग्रह सिद्ध कर सकते हैं। जैसे- 
कनक और सुबति, जो सहधर्मिणी मानकर ग्रहण की गई है। 
परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिए उपकारी हैं, जेसे आहार। 
युवति का शरीर के लिए उपयोगी होना असिद्ध ही है। सोना 
भी विषनाशक होने से शरीर काउपकारी है।शास्त्र में इसके 
आए गुण बताये गये हैं। विषधात, रसायन, मजल, छवि, न, 
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प्रदक्तिणावते, भारीपन और कुष्टनाश ! 

शक्का- अगर यह बात है तो परिग्रह और अपरिग्रह का 
भेद ही नष्ट हो जायगा [सुवर्ण बगेरह जो परिग्रह रूप से मसिद्ध 
$ उन्हें आपने अपरिग्रह सिद्ध कर दिया । देहादि को, जिन्हें 
फोई भी परिग्रह नही कहता, परिग्रह सिद्ध कर दिया। आप का 
अ्रतुपान है- देह परिग्रह है, क्योंकि कपायादि का फारण है। 
जैसे-सोना | अब आप ही बताइए परियग्रह क्‍या है? और 
अपरिग्रह क्‍या है ( 
५ उत्तर बास्तव में कोई भी वस्तु परिअह या अपरिय्रह नहीं 
है। जहाँ पर धन, शरीर, आहार, कनक आदि में सूर्च्छो होती 
ई, वहीं परिग्रह है। जहाँ मृच्छी नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है । 

शका- बद्चों से सयम का क्या उपफार होता है १ 
, उत्तर- सूत और उन के कपडों से शीत का निवारण होता 
है। शीताते व्यक्ति आर्तध्यान करता है ।शीत का निवारण 
होने से आतंभ्यान नहीं होता । बस्रों झे अभाव में लोग शीत 
निवारण करने के लिएपग्रि जलाते है। उसमें बहुत से 
जस और स्थायर णीयों की हिसा होती है |कपडे होने परइस 
की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके जिना ही शीवनिदह॒त्ति हो 
जायगी। जो साधु राप्रिजागरण करते है, उनके लिए नियम दे 
कि थे चारों कालों का ग्रहण करें। यफ वाली ठडी रात में कपडे 
होने से साधुओं की खाभ्याय और भ्यान निर्मित हो सक्‍्ते हैं। 

आधषीरात के उपरान्त ऊपर से मिरती हुई सचित पृथ्वी से 
बचने ये लिए इनकी आवश्यस्ता है। 

ओस, वर्षा, बे और ऊपर से गिरती हुई सबित्त धूलितवा 
दीपक यर्गेरह की प्रभा से बचने के लिए बख्चों की आावश्ययता दे 

मृत के ऊपर ढकने ये लिए तथा उसे नियालते वक्त भोदाने के 
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लिये तथा बीमार के लिये भी बस्ती को आवश्यकता है 
मुखबस्धिका; रजोहरणादि उपकरण भी यथावसर संयम 
के उपकारी हैं | 
नगर या गाँव में पढ़ी हुई बीमारी की धूल वर्गरह से बचने 
के लिये भी मुखबखिका की आवश्यकता दोती है 
रात्रि में किसी वस्तु को लेने या रखने के लिये तथा शास्र 
या पाठ बगैरह को इधर उधर हटाने से पहले पूंजने के लिये 
रजोहरण की आवश्यकता है। यद्द साथु का चिह्न भी है। 
गुप्त अज्ञों को ढकने के लिये तथा जुगुप्सानिदृत्ति के लिये 
चोलपड़ा भी रखना चाहिए | 
जिन के अन्दर द्रीन्द्रियादि जीव पैदा हो गये हों, ऐसे सत्ठ, 
गोरस, द्राक्ञादि के पानी में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिये 
पात्रों की आवश्यकता है। विना पात्रों के हाथ में लिये हुए 
गोरसादि इधर उधर गिर जायेंगे, इससे उनमें पड़े हुए जीवों 
की हिंसा होगी । पात्रों द्वारा उन्हें दोषरहित स्थान पर परवने से 
हिंसा बच जाती है। बिना पात्रों के हाथ में थी, दूध वरगरह 
पदार्थ लेने से नीचे गिर जायँगे, उससे नीचे चलते हुए कीड़ी 
कुन्धु आदिप्राणियों की हिंसा होगी। हाथ धोने बगैर में जो 
पश्चास्करम दोष लगते हैं,उनसे बचने के लिये भी इनकी आवश्यकता 
हैं। अशक्त, बालक, दुर्बल्ौर हृद्ध वगैरह के उपकार के लिए 
भी पात्र आवश्यक हैं । क्योंकि पात्र रहने पर उनमें गृहस्थों से 
भोजन लाकर अशक्त को दिया जा सकता है। पात्रों के विना यह 
होना कठिन है।पात्र रहने परआहार लाकर दूसरे साधुओं को 
देने से दान धर्म की सिद्धि होती है तथा बैयाहत्य तप होता ह। 
पात्र रहने से लब्धि वाले और विना लब्धि के शक्त और अशक्त, 
वहाँ के निवासी और पाहुने सब समान रूप से खस्थ होकर 
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आदार फर सफते है, क्योंकि पात्र में लाफरएक दूसरे को आहार 
दिया जा सकता है। मानक की भी बहुत सी यातों के लिए आवश्य- 
फता है, इसलिए पात्र और मात्र दोनों का रखना आवश्यक है। 

साधु को सारे परिग्रह का त्याग होता है, यह वात जो शाख्रों 
में लिखी है, उसका यही अभिम्ाय है कि साथ को किसी भी 
वस्तु में मू्छो नहीं होनी चाहिए । किसी वस्तु फ्रो न रखना 
उसका अभिप्राय नहीं है। 

तीयंडुर भगयान्‌ अल्ुपप घय और सहनन वाले होते हैं। 
छद्मस्थावस्था में भी चार ज्ञान के घारफ होते इ| अत्यधिक 
पराक्रम शाली होते हैं | उनक हाथ में छिद्र नहीं होता, इसलिए 
पाणिपात होते है | सभी परिपदों को जीते हुए दोते दे । कपडे 
न होने पर भी उनको सयमविराधना आदि दोप पहीं लगते। 
इस कारण से तीयंडूरों के लिएबस सयम या साधक नहीं 
होता। वे विना बसों के भी सयम पी पूर्णो रक्षा कर सकते हैं ) 

शका- यदि तीथ्थड्रर बख्र धारण नहीं करते तो “ सभी तीथ- 
डुर एक वच्ध के साथ दीज्ा लेते हैं? यह उक्ति असगत हो जायगी। 

उत्तर- यद्यपि तीयंडुरों को सयम के लिए बद्रों की जरूरत 
नहीं पढती तो भी थे चाहते है कि सयस्त तीर्य यो चलाया 
जाप और साधु सबख्र ही रदें। इसी बात को बताने फे लिए 
दीक्षा लेते समय थे एक कपडे ये साथ निकलते हैं | उस कपडे 
फे गिर जाने पर ये बस रहित दें! जाते ६। 

जिनकल्पिक साथ तो हमेशा ही उपररण वाले रहे हं। 
इसीलिए सामथ्यानुसार उनकी उपधियों के दो, तीन आदि 
भेद फिए ह।सयंधा उपफरण रहित होना तो एय नया ह्वी मत है । 

तीपैडूरों फे खय फयसण्चित्‌ बस रहित होने पर भी उनपा 
उपदेश दे कि साररण शक्ति राले पुरुष को रख सददित रहना 
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चाहिए | योग्य शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के वताए मार्ग 
पर चले । हरएक बात में गुरु की नकल करना ठीक नहीं है। 
जो रोगी वैद्य के उपदेशानुसार चलता है, वह रोग से मुक्त 
हो सकता है | वैद्य की तरह वेश या चाल चलन रखने से वह 
रोगमुक्त नहीं हो सकता | किसी क्षपणक के वेद्य होने पर उसकी 
तरह नग्न रहकर सब तरह के पदार्थ खाने से रोगी सन्निपात 
ज्वर से मर ही जायगा | इसलिए वैद्य के उपदेशानुसार चलना 
ही रोगी के लिए श्रेयस्कर है | इसी तरह जिनराज रूपी वैद्य 
के उपदेशों पर चल कर ही जीव कर्मरोग से मुक्त हो सकता 
है ।उतनी सामथ्ये के विना उनका वेश और चारित्र रखने से 
गल ही समझा जायगा | 

यदि तीथेड्भगर भगवान्‌ के साथ पूरा रूप से समानता ही 
रखनी है तो उनकी तरह खयंसम्बुद्ध (जिनको दूसरे के उपदेश 
के विना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो ) भी होना चाहिए। छत्नस्था- 
वसस्‍्था में किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी शिष्य 
को दीक्षा न देनी चाहिए | तुम्हारे शिष्य तथा प्रशिष्यों को भी 
इसी बात पर चलना चाहिए | इस तरह तीथ ही नहीं चलेगा । 
आज कल केवलज्ञान न होने से दीक्षादि बन्द हो जायेंगे । 

जिनकल्प के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता 
होनी चाहिये। शास्त्र में कहा है- जो व्यक्ति उत्तम धैये और 
संहनन वाला हो, कम से कम किज्चित्‌ ऊन नौ पूर्वों का ज्ञाता, 
अलुपभ शक्ति और अतिशय से सम्पन्न हो, ज्ञान और पराक्रम 
से समथ हो, वही जिनकल्पी हो सकता है | साधारण पुरुष नहीं । 

शास्त्र में नीचे लिखी वातों का- जम्बूस्वामी के वाद विच्छेद 
वतया गया है। मन!पययज्ञान, परमावधि, पुलाक छब्धि, 
आहारक शरीर, क्षपकश्रेणी, उपशमश्रेणी, जिनकल्प, परिहार- 
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विशुद्धि, मूच्मसम्पराय, और यथारयात नाम के त्तीन सयम, 
केयलज्ञान और मोक्ष जाने की शक्ति | 
साधु अचेल परिपह का जीतने वाला होता है। इससे भी 
बच्चों का छाड देना सिद्ध नहीं होता । यदि वख्र छोडने पर 
ही अचेल परिप्ठ जीता जाए सझता है तो दिगिला ( चुत्‌ ) 
प्रिपह भी भोजन छोट देने पर ही जीता जा सकेगा। 
कपड़े होने पर भी मछो न होने से साधु अचेल कहे जाते 
हैं | उनऊे कपडे यहुत जीरण और अन्पमृल्य वाले होते है, इस 
लिये भी वे अचेल कहे जाते हैँ । 
तीन फारणों से वस्ध धारण फरने चाहिए | इस थात से तो 
हमार ही मत पुष्ठ होता है। 
इसलिए यद सिद्ध हो गया कि शास्त्र भौर युक्ति पो३े भी 
बखत्याग के पक्त में नहीं हैं। पात्न न रखने से एपणासमिति या 
सम्यर पालन नहीं हो सकता। इसलिए पान भी रखने चाहिए। 
निर्तषपशादान समिति, व्युत्सग समिति भौर भाषा समिति का 
पालन रजोहरण भर मुखर स्िया के उिना नहीं हो सतता | भरत 
समिति भौर महात्रतों का ठीफ पालन करने फे लिए वखादि 
रखना आवश्यक दै। यह सवाद उत्तरा' ययन फे दूसरे श्रभ्ययन 
के अचेल परिपद्ट में भी दिया गया है।स्री पृक्ति फे लिए 
इ६यें भश्ययन थी बुदद्‌ टीफा देखनी चाहिए | 
( डिशेषादग्यक भाट्य सपा २३००० २६१७ ९ 
५१६२- नय सात 
प्रमाण से जानी हुई अनन्त धमोत्मझ वस्तु पे एक धर्म ऐो 
प्रुग्य रूप में जानने याले ह्ान पो नय पहते है। 
रिस्तारसे तो नय ये अनेय भेद है, उयोकि एक यउस्तु यो 
पहने गले नितने दापप ई, उतने ही नय हो सफने है, परन्तु 
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संक्षेप से नय के दो भेद हैं- द्रव्यार्थिक और पयायार्थिक | द्रव्य 
अथोत्‌ सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्याथिक नय 
कहते हैं ओर पयोय अथोत्‌ विशेष को विषय करने वाले नय 
को पयोयार्थिक। द्रव्याधिक नय के तीन भेद हं- नेगम, संग्रह ओर 
व्यवहार | पर्योयार्थिक नय के चार भेद हैं- ऋजुसत्र, शब्द, समभि- 
रूढ और एवंभूत। श्री सिद्धसेन आदि तार्किकों के मत को मानने 
वाले द्रव्याथिंक नय के तीन भेद मानते हैं, परन्तु जिनभद्र गणि 
के मत का अनुसरण करने वाले सेद्धान्तिक द्रव्याथिक नय फे 
चार भेद मानते हैं। 

( अनुयोगद्वार सूत्र १५२ ) (प्रवचन « गाथा ८४८ ( विश्ेपावश्यक गाथा १५५० ) 
(१) नैगम नय- दो पयोयों, दो द्रव्यों और द्रव्य और पर्याय 
की प्रधान और गौण भाव से विवक्ता करने वाले नय को नेगम 
नय कहते हैं।नेगम नय अनेक गमों अथोत्‌ वोधमागों (विकल्पों ) 
से वस्तु को जानता है | ( रलाकरावतारिका अभ्याय ७ सूत्र ७) 

जो अनेक मानों से वस्तु को जानता है अथवा अनेक भावों 
से वस्तु का निणय करता है उसे नेगम नय कहते हैं। 
निगम नाम जनपद अथात्‌ देश का है। उसमें जो शब्द जिस 
अथे के लिये नियत है, वहाँ पर उस अर्थ और शब्द के सम्बन्ध 
को जानने का नाम नैगम नय है अथात्‌ इस शब्द का यह अर्थ 
'है ओर इस अर्थ का वाचक यह शब्द है, इस प्रकार वाच्य वाचक 
के सम्बन्ध के ज्ञान को नेगम नय कहते हे [हो तत्त्वार्थ सूत्र अ०१ ) 
तत्र संकल्पमात्रस्थ ग्राहको नेगमो नयः! 

निगम का अथे है संकल्प जो निगम अर्थात्‌ संकल्प को विषय 
करे वह नेगम नय कहा जाता है। जैसे-“ कौन जा रहा है ' “में 
जा रहा हूँ ! यहाँ पर कोई जा-नहीं रहा है किन्तु जाने का 
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केवल सकलप ही किया है| इसलिये नैगम नय की अपेज्ञा से 
यह कह दिया गया दे कि मं जा रहा हैँ।. (न्याय दीप ) 

शब्दों के जितने और जैसे अर्थ लोक में माने जाते है, उन 
फो प्रानने की दृष्टि नैगम नय है। इस दृष्टि से यह नय अन्य 
सभी नयों से अधिक विषय वाला है। 
सैगम नय पदार्य को सामान्य,विशेष और उमयात्मऊ मानता 
है। तीनों फालों और चारों निज्ञेपों को मानता है एवं धर्म 
आर धर्मी दोनों का ग्रहण करता है। 
यह नय एक अश उत्पन्न होने से ही वस्तु यो सम्पूर्ण मान 
लेवा है। मैसे ऊिसी मजुप्य को प्ायली लाने की इच्छा हुईं। 
त्त्र वह जगल में ऊाष्ट लाने ऊे लिएगया। रास्ते में उसे किसी 
ने पूछा, (यहां जाते हो ! उसने उत्तर दिया, पायली लाने ऊ 
लिए जाता हूँ । तिना ही लकी प्राप्त किए और उससे पिना 
ही पायली बनाएं फेयल उसके लिए गिचार अथवा परृत्ति मात्र 
पो ही उसने पायली कद दिया ! इस प्रयार वस्तु के शरण को 
सम्पूएं पस्तु मानना नेगम नय का अभिम्राय है। 
सैंगम नय के दो भेद है, स्योंरि शत्द का अ्योग टो ही 
प्रकार से हो सकता है। एस सामास्य श्रण की श्पेत्ा से और 
दूसरा पिशेष झश थी अपेज्ञा से। सामान्य श्रण शा सहारा 
लेरर प्रटच होने वाले नय को समग्रग्राही मगम नय फइते 
हैं| जसे- चादी का या सोने या झयवरा मित्री का या पीतल 
फा और सफेद, पाला हत्पादि भेद ने परवे यह नये घट 
मात्र यो ग्रहण करता है| 
विशेष शरण फा भाश्रय तोषर प्रहत्त होने याले नय यो 
टेशग्राही नैगम नय यहते दे। मैस्ते घट यो मिद्ठी का या पीतल 
पा दयादि विशेष रूप से अहण फरना। 








कब 
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नेगम नय के दसरी अपेज्ञा से तीन भेद भी मान गए है । 
जैसे- भूत नंगम, भावी नंगम ओर वतमान नंगम | 

अतीत काल में वतंमान का संकल्प करना भूत नगम नय ४। 
जैसे दीवाली के दिन कहना-आज महावीर स्वामी मोक्ष गय थे। 
आज का अर्थ है वर्तमान दिवस, लेकिन उसका संकल्प हजारों 
बरपष पहले के दिन में किया गया है | 

भविष्य में भृत का संकल्प करना भावी नेगम नय दहै। जसे 
अरिहन्त ( जीवनमुक्त ) सिद्ध ( मुक्त ) हो 

कोई कार्य शुरू कर दिया गया हो, परन्तु वह पूर्ण न 
हुआ हो, फिर भी पूर्ण हुआ कहना वतेमान नेगम नय है। 
जेस रसोई के प्रारम्भ में ही कहना कि आज तो भात बनाया है। 
(२) संग्रह नय- विशेप से रहित सत्त्व, द्रब्यलादि सामान्यमात्र 
को ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं| ( रत्नाज्रावतारिक ) 

पिण्डित अथोत्‌ एक जाति रूप सामान्य अर्थ को विषय 
करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं| ( भनुयोगद्वार लच्षणद्वार ) 

संग्रह नय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता 
है अथवा एक अंश या अवयव का नाम लेने से स्वेगुण- 
पर्यायसहित वस्तु को ग्रहण करने वाला संग्रह नय है। जसे 
कोई बड़ा आदमी अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ नोकर से कहता 
है कि 'दातुन लाओ ? वह “ दातुन * शब्द सुनकर मझन, 
कूची, जीभी, पानी का लोटा, दुवाल आदि सब चीजें लेकर 
उपस्थित होता है। केवल “ दातुन ? इतना ही कहने से सम्पूर्ण 
सामग्री का संग्रह हो गया | 

संग्रह नय के दो भेद हैं, परसंग्रह (सामान्य संग्रह) और 
अपरसंग्रह (विशेष संग्रह)। 

सत्तामात्र अथौव्‌ द्॒व्यों को ग्रह करने वाला नय परसंग्रह 


जल 
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नय फहलाता है, क्योंकि यह नय द्रव्य कहने से जीव और 
अजीब के भेद को न मानकर सब द्रव्यों को ग्रहण करता है। 
द्र्पलादि अवान्तर सामान्यकको ग्रहण करने चाला और उनके 
भेदों की उपेज्ञा करमे बाला अपरसग्रह नय है। जेसे जीव? 
फहने से सब जीय द्रब्या का ग्रहण तो हुआ, परन्तु अजीब 
ह्राय रह गया | इसलिए यह नय विशेष सग्रह नय है। 
( रत्नाकरावतारिया भ्रध्याय ७) 
(३ ) ब्यवह्र नय-लोफिफ व्ययहार के अछुसार पिभाग करने 
बाले नय फो व्यवहार नय कहते है।जेसे-जो सत्‌ है, बह द्रव्य 
है या पर्याय । जो द्रव्य है, उस के जीवादि छ भेद है ।जो 
पयोय है उसके सहभावी और क्रमभावी ये दो भेद है। इसी 
प्रफार जीव के ससारी और मुक्त दो भेट है।इत्पारि | 
संत द्रव्यों और उनके ग्रिपयों में सदा प्र्धत्ति करने वाले 
नय को व्यप्रद्र नय कहते है। यह नय लोक ज्ययद्यर का 
अइ्ट न होने ये कारण सामान्य यो नहीं मामता। रेयल विशेष 
को ही अदण परता है, क्योंकि लोक में विशेष घदादि पदार्थ 
जलधारण आदि क्रियाशों फे योग्य टेे जाते है| ययपि 
निश्रय नय को अ्रतुसार घट आदि सये, अष्टम्पर्णी पौद्ठलिक 
चस्लुओं में पाय बे, दो गन्य, पाँच रस झाठ स्पणे होते दे, किन्तु 
यालक और सियाँ जसे साधारण लोग भी जहाँ फहीं एक 
स्वत में पाले या नीले थांदि वर्णो का निश्रय यरते है , उसी 
पा लोफब्यपद्वार ये योग्य होने पे फारण ये सद रुपसे प्रति 
पाटन फरते ४ आर शेप पा नहीं |. (भ्व॒यागदर छक्णद्धार ) 
व्ययदह्यर से फोयल पाली दे, परन्तु निश्रय स पोयल में 
पाँव बी, दो गन्य, पाँए रस और 'माड ग्पर्ण पाए जाते है। 
इसी प्रयार नरम शर व्यपृष्दार से मीठा है,परल्तु निश्रय नय 
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से उसमें उपरोक्त बीसों वोल पाये जाते हैं । 
नय प्राय; उपचार में ही प्रहत्त हुआ करता है ओर इस 

के ज्ञेग विषय अनेक हैं | इसलिए इसको विस्व॒ता्थं भी कहा 
है। जैसे यह कहना कि घड़ा चूता ह,रास्ता चलता है इत्यादि। 
बस्तुतः घड़े पें भरा हुआ पानी चूता है ओर रास्ते पर मनुप्यादि 
चलते हैं | फिर भी लोकिक जन घड़े का चूना और रास्ते का 
चलना ही कहा करते हैं | इसी प्रकार प्रायः उपचरित विपय 
ही व्यवहार नय का विपय समझना चाहिए। 

व्यवहार न य के दो भेद हैं- सामान्यभेदक और विशेषभेदक। 
सामान्य संग्रह में भेद करने वाले नय को सामान्यभेदक 
व्यवहार नय कहते हैं। जैसे द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीव। 
विशेष संग्रह में भेद करने वाला विशेषभेदक व्यवहार नयहै। 
जैसे जीव के दो भेद- संसारी और मुक्त | 
(४ ) ऋजुसूत्र नय-वतमान क्षण में होने वाली पर्याय को प्रधान 
रूप से ग्रहण करने वाले नय को ऋजुमृत्र नय कहते हैं।जसे 
सुखपयोय इस समय है | यह वतंमानक्षणस्थायी सुखपयोय 
को प्रधान रूप से विपय करता है, परन्तु अधिकरणमभूत आत्मा 
को गोण रूप से पानता ड्ठ । ( रन्नाकरावतारिका झ० ७ सूत्र २८) 

वर्तेमानकालभावी पयाय को ग्रहण करने वाला नय ऋजु- 
सूत्र नय है। आजुप्त नय भूत और भविष्यत्‌ काल की पयोय 
को नहां मानता । ( अनुयोगद्वार लक्षण द्वार ) 

इसके दो भेद हैं - सूक्ष्म ऋजुसूत्र ओर स्थूल ऋजुसत्र । 

जो एक समय मात्र की वर्तमान पयोय का ग्रहण करे, उसे 
सक्षम ऋजुसत्र कहते हैं। जैसे शब्द क्षणिक है| जो अनेक 
सम्रयों की वर्तमान पयोय को ग्रहण करता है, उसे स्थूल ऋजु- 
सूत्र कहते हैं। जेसे सो वे कामेरी मनुष्य पयोय। 
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(४ )शब्द्नय-काल, फारऊ, लिठ्, सगया, पुरुष और उपसर्म 
आदि के भेद से शदों में अर्थभेद का प्रतिपादन करने बाले 
नयफो शब्द नय कहते है) जैसे सुमेरु था, समेरु है, सुमेरु होगा। 

उपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वर्तधान और भविष्यत्‌ 
काल ऊ्े भेद से सुमेर पवत में तीन भेद मानता ह।इसी प्रकार 
४ घढे को करता है ” और “ घदा झ॒िया जाता है! यहाँ कारर 
के भेद से शल्द नय घट में भेद करता है | इसो प्रकार लि 
सरया, पुरुष और उपस के भेद से भी भेद मानता है । 

शब्द नय ऋजुमृत्र नय के द्वारा ग्रदण किए हुए बतेपान 
फो भी विशेष रूप से मानता है।जेसे ऋजुमूत नय लिड्रादि 
का भेद होने पर भी उसकी वाच्य पर्यायों फो एक ही मानता 
है, परन्तु शब्द नय लिडादि हे भेद से पर्योयवाची शब्दों में 
भी अथमभेद ग्रहण करता है। जैसे तट , तटी, तटम,इन तीनों फे 
अर्थों फो मित्र भिन्न मानता है। 
(६) समभिर्द नय-- पर्यायवाची शब्दों में निरुक्ति के भेद 
से भिन्न अर्थ फो मानने याले नय को सममिरूढ नय पहते हैं। 

यह नय मानता है कि जहाँ शल्दभेद है, वहाँ अर्थ भेद 
अवश्य है। शन्द नय तो अर्थमेद वहीं पानता है जहाँलिंगादि 
का भेद हो । परन्तु इस नय फी दृष्टि मेंतो प्रत्येक शदद को 
अर्थ जुदा जुदा होता है, भले ही थे शब्द पर्योयवाची हों और 
उनमें लिह्र सरया आदि फा भेद भी न हो। इन्द्र भर पुरन्दर 
शब्द पर्यायवाची है फिर भी इनके अर्थ पें अन्तर है। इन्द्र 
शब्द से ऐशवर्य वाले का रोप होता है और पुरन्दर से पुरों अयौत्‌ 
नगरों फे नाश फरने वाले पा । दोनों फा एस ही झापार होने 
से दोनों शब्द पयोयवादी बताये गये हं, फिन्तु इनका झर्य जुदा 
जुटा ही है। इसी मार अन्येऊ शब्द मल में तो पृथक अर्थ पा 
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वतलाने वाला होता है, कालान्तर में व्यक्ति या समृह म प्रयुक्त 
होते होते पयोयवाची वन जाता है। समभिरूद नय शब्दों के 
भचलित अथा को नहीं, किन्तु उनके मृल अथों को पकड़ता हैं। 
* समभिरूद नय के मत से जब इन्द्रादि वस्तु का अन्यत्र अथोत्‌ 
शक्रादि में संक्रमण होता है तब वह अवस्तु हो जाती है, क्योंकि 
समभिरूद नयवाचक के भंद से भिन्न भिन्न वाच्यों का प्रतिपाठन 
करता हे | तात्पय यह है कि समभिरूढ़ नय के मत से जितने 
शब्द होते है उतने ही उनके अथ होते हैं अथोत्‌ पत्येक शब्द का 
अथ भिन्न भिन्न होता है। शब्द नय इन्द्र, श॒क्र, पुरन्दर इन तीनों 
शब्दों का एक ही वाच्य मानता है, परन्तु समभिरूढ नय के मत 
इन तीनों के तीन भिन्न भिन्न वाच्य हैं, क्योंकि इन तीनों की 
'पहृत्ति के निमित्त भिन्न भिन्न हैं। इन्दन (ऐखय भोगना) क्रिया मे 
परिणत को इन्द्रशकन (समथ हाना) क्रिया में परिणत को शक्र 
आर पुरठारण (पुर अथोत्‌ नगरों का नाश) क्रिया में परिणत का 
पुरन्दर कहते है| यदि इनकी प्रद्धत्ति के भिन्न निमित्तों के होने 
पर भी इन तीनों का एक ही अथ मानेंगे तो घट, पटादि शब्दों 
का भी एक हो अथ मानना पड़ेगा। इस प्रकार दोप आवेगा। 
इसलिए प्रत्येक शब्द का भिन्न वाच्य मानना ही युक्ति संगत है । 
(७) एवंभूत नय- शब्दों की स्वप्रद्नत्ति की निमित्त भृत क्रिया से 
युक्त पदार्था को ही उनका वाच्य मानने वाला एवंभृत नय है। 
समभिरूढ नय इन्दनादि क्रिया के होने या न होने पर इन्द्रादि 
को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्‍योंकि वे शब्द 
अपने वाच्यों के लिए रूद हो चुके हैं, परन्तु एवंभत नय इद्धादि 
की इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है जब कि थे इन्दनादि 
(एशयबान ) क्रियाओं में परिणत हों। जेसे एबंभूत नयइन्दन 
क्रिया का अनुभव करते समय ही इन्द्र को इन्द्रे शब्द का वाच्य 
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मानता है और शस्न (समर्थ होना) क्रिया में परिणत होने प्र 
ही शक्कर को शक्र शब्द का बाच्य स्व्रीफार सरता है, अन्यथा नहीं। 

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से झक्त वस्तु को ही 
शब्द या बास्य मानने बाला एवमृत नय है अथात्‌ जो शाद 
को सथे से और अथे फो शब्द से विशेषित करता है बह एबभत 
नय है।जेसे घट शज् चेष्टा अथंवाली घट पातु से बना है । अत, 
इसका अथ यह है फ़िजो ख्री फे मस्तक पर आरूद रोफर जल 
धारण आदि क्रिया फ्री चेष्टा करता है, वह घट है | इसलिए 
एजभूत नय के मत से घट उस्तु तय ही यठ शद फी वाच्य 
शेगी जय कि बह द्धी के मस्तक पर सारूद दोरर जलवारणादि 
क्रिया को करेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव तब ही सिद्ध 
कहा जाता हैजव सय्र फर्पोंका क्षय ररके मोक्ष में विराजमान हो । 

(भनुयोगद्वार लक्षणद्वार ) 

तात्पय यह है कि एयभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की 
प्रयानता है । इस नय मे मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है जय 
बह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो और ययथांवत्‌ क्रिया फरे | 


नय के भेद 

4 ज़ितनी तरह के वचन है उतनी ही तरह ऊ नय है। ” इससे 
दो बातें मालूम होती है। पढली यह फ्िनय के अगश्ित भेद दे। 
दूसरी यह कि नय का बचन ऊँ साथ वहुत सस्वन्ध है। यदि वचन 
के साथ नय फा सम्बन्प है तो उपचार से नय बचनात्मक भी फहा 
जा सकता है अथौव्‌ प्रत्येक नय बचनों द्वारा भर किया जा 
सकता है। इसलिए वचन को भी नय कह सते है। इस तरह 
प्रत्येक नय दो तर या है- भाव नय और द्रच्य नय। ज्नात्मक 
नय पो भा नय कद्ते है और वचनात्मक नय को द्रव्य नय। 

नय फे मूल पें दो भेद इ-निश्रय और व्यपदर। व्यपहर नय 
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को उपनय भी कहते है। जो वस्तु के असली स्वरूप को वतलाता 
है उसे निश्चय नय कहते हैं। जो दसरे पदाथों के निमित्त से उसे 
अन्यरूप वतलाता है उसे व्यवहार नय कहते हैं| 


यद्यपि व्यवहार वस्तु के खवरूप को दसरे रूप में वतलाता 
है परन्तु वह मिथ्या नहीं है क्योंकि जिस अपेत्ता से जिस रूप 
में वह वस्तु को विषय करता है उस रूप में वस्तु पाई जाती 
है। जेसे- हम कहते हैं घी का घड़ा' इस वाक्य से वस्तु के 
असली स्वरूप का ज्ञान तो नहीं होता अथोत्‌ यह नहीं मालूम 
होता कि घड़ा मिट्टी का है, पीतल काया टीन का? 
इसलिए इसे निश्चय नय नहीं कह सकते लेकिन इससे इतना 
अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में घी रकखा जाता है। 
जिसमें थी रक्खा जाता हो ऐसे घड़े को व्यवहार में घी का 
घड़ा कहते हैं। इसलिए यह वात व्यवहार से सत्य है ओर इसी से 
व्यवहार नय भी सत्य है। व्यवहार नय मिथ्या तभी हो सकता 
है जब कि उसका विषय निश्चय का विषय मान लिया जाय अर्थात्‌ 
कोई मनुष्य घी के घड़े का अथे घी से वना हुआ घड़ा समझे | जब 
तक व्यवहार नय अपने व्यवहारिक सत्य पर कायम हैं तव 
तक उसे मिथ्या नहीं कह सकते | 
निश्चय नय के दो भेद हैं-द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक | द्रव्य 
अथात्‌ सामान्य को विषय करने वाले नय को द्ब्याथिक नय 
कहते हैं। पर्याय अथात्‌ विशेष को विषय करने वाले नय को 
पयोयार्थिक नय कहते हैं | द्रव्याथिक नय के तीन भेद हैं- नेगम, 
व्यव॒हार।| पयोया्थिक नय के चार भेद हैं- ऋजुरूत्र, शब्द, 
समभिरूद ओर एवंभूत। श्री जिनभद्रगणिश को अनुसरण करने 
पाले सेद्धान्तिक द्व्याथिक के चार भेद मानते हैं ओर पयोयार्थिक 
$ तीन । परन्तु सिद्धसेन आदि ताककिंकों के मत को मानने वाले 
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द्रब्याथिक के तीन और पयोगाथिक के चार भेद मानते है। 
द्रब्याथिक नय के १० भेद इस प्रकार ईै- 

(१) निल्यद्रव्याथिफर- जो सयद्रच्यों पो नित्यरूपसे स्वीपार 
करता है। 
(२) एकद्रव्यायिफ- जो अगुरुलधु और क्षेत्र पी श्रपेत्ा न 
करके एक मूल गुण फो ही इरह्ा ग्रहण करे | 
(३) सदद्वव्यायिक-नो ज्ञानादि गुण से सर जीव समान है।' 
इससे सब रो एक ही जीए कहता हुआ स्वृद्रच्यादि फो ग्रहण फरे। 
जैसे 'सल्नक्षण द्रः्यम! । 
(9) वक्तच्यद्रव्याधिक- जो द्वव्य से फहने योग्य गुण को ही 
ग्रहण करे । 

(४) अशुद्ध द्ृव्याथिक- जो भात्या को भ्रज्ञानी कहे 

(६) अन्वयद्रच्याधिऊ- जो सब द्रव्यों को गुए और पर्याय से 
युक्त माने । 

(७) परमढद्रव्याथिक-जो सप ठव्यों पी मूल सत्ता एफ है, ऐसा कईे। 

८) शुद्धद॑व्याथिर- जो भत्पेझ़ जीब कु आठ रुचक पिरदेशों को 
शुद्ध निर्मल कहे। जैसे- ससारी जीए को सिद्ध समान पताना। 
(8) सत्तादव्यायिक- जो जीउ ये असरयात प्रदेशों वो एक 
समान माने | 

(१०) परमभावग्नादक द्रव्याधिए- जो इस प्रकार पाने फिशुण 
आर गुणी एप द्रव्य है, आत्मा ज्ञान रूप दै। 

पर्यौयार्थिक नय के छ भेद- 

(१) द्रव्य हे पर्याय रो ग्रहण करने बाला, भव्यल, सिद्ध 
पगरह द्रव्य ये प्योय द। 

(शेद्रायके व्यक्षन पर्याय फो पालने याला। जैसे ठप पे प्रदेश 
परिमाए बगैरद व्यक्षन पयोय कहे जाने दे । 
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(३) ग्रुणपर्याय को मानने वाला | एक गुण से अनेकता होने 
को ग्रुणपयाय कहते हैं। जैसे धर्मादि द्रब्यों के एक गतिसदायकता 
गुण से अनेक जीव ओर पुद्ठलों की सहायता करना | 
(४) गुण के व्यंजन प्योयों को खीकार करने वाला।एकगण 
के अनेक भेदों को व्यंनन पयाय कहते हें । 
(५) खभाव पर्याय को मानने वाला | खभाव पयोय अगुरुलघु 
को कहते हैं। उपरोक्त पांचों पयोय सब द्वव्यों में होते है। 
(६) विभाव पर्याय को मानने वाला परयोयाथिक नय का छठ 
भेद है। विभावपयोाय जीव और पुद्दल में ही है, अन्य द्रव्यों में 
नहीं | जीव का चारों गतियों मे नये नये भावों का ग्रहण करना 
ओर पुहल का स्तन वगैरह होना ही क्रमशः इन दोनों दव्यों 
के विभावपयोय हैं । 

दूसरी रीति से भी पर्यायायिंक नय के छः भेद हैं- 
(१) अनादि नित्य पर्यायार्थिक- स्थूलता की दृष्टि से अनादि 
नित्य पयोय को ग्रहण करने बाला अनादि नित्य पर्योयार्थिक 
नय है | जेसे मेरु पर्याय नित्य है। 
(२) सादि नित्य पर्यायार्थिक- स्थूलता की दृष्टि से सादि 
नित्य पयोय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य परयोयार्थिक 
नय है | जैसे युक्त पर्याय नित्य है। 5 
(३) अनित्य शुद्ध पयोयार्थिक- सत्ता को गौण करके सिर्फ 
उत्पाद व्यय को विषय करने वाला अनित्य शुद्ध प्योयार्थिक 
नय है | जेसे. प्रत्येक पर्याय प्रति समय नख्वर है| 
(४) अनित्य अशुद्ध पयोयार्थिक- जो उत्पाद व्यय के साथ 
प्रति समय पयोय में प्रौव्य भी ग्रहण करे उसे अनित्य अशुद्ध 
प्योयार्थिक नय कहते -हैं | जैसे पर्याय एक समय में उत्पाद 
व्यय ्रोज्य स्वरूप है। - 
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(४) कर्मोपाधिनिरपेज्खभाव नित्य शुद्ध पर्यायाय्रिक नय- 
जो ससारी जीव की पर्याय को के की उपाधि रहित देखे। 
जैसे ससारी जीवों की पर्याय मुक्त (शुद्ध) है। 
(६) ऊर्म की उपाधि सहित ससारी जीयों को ग्रहण करने 
वाला कर्मोष्राषि सापेत्त अनित्य अशुद्ध पर्योयायिक नय है। 
जैसे ससारी जीव की मृत्यु होती है, जन्म लेता है। 

द्रब्पाधिक फे दस भेद-- 

जहाँ दाशनिक रीति से आत्मा का विदेचन किया जाता 
है, ऐसे अयात्म प्रकरणों ऐे लिएट्रब्यार्थिक और प्योयाथिक 
का विशेचन दूसरे ढग का होता है। इस_ष्टि से द्रब्या्धिक + 
दस भेद है-- 
(१) कम आदि फी उपाधि से अलग शुद्ध आत्मा फो विपय 
करने वाला कर्मोपात्रि निरपेत्त शुद्ध दव्यायिक है। जैसे ससारी 
आत्मा मुक्तात्पा रे समान शुद्ध है। 
(२) उत्पाद व्यय फो छोड़ कर सत्ता मात्र को विपय रने 
व्राला सत्ताप्राइऊ शुद्ध उव्याथिक नय है।जैसे जीव नित्य है। 
(३) भेद विकल्पों की अ्रवेज्ञा न फरके अ्रभेद मात्र यो विपय 
फरने बाला भेद विकल्प शुद्ध 5 यायिक नय ह। जेसे- गुण- 
पर्याय से द्रव्य भिन्न है। 
(४) क्मों की उपाधि सहित द्रत्य को ग्रहण करने पाला ऊर्मो 
पपिमापेत् झशुद्ध दव्याथिर है। नैसे कोर आत्पा का सवार द। 
(५) द्रव्य को उत्पाद व्यय सहित अठुण करने याला उत्पाद 
व्यय सापेत्ष अशुद्ध द्रब्याथित दै।जसेद्रब्य प्रतिंसमय उत्पात 
व्यय ध्रौव्य सहित है| 
(६)भेद थी अपेत्ता रखने वाला भेद कल्पना सापेन अशुद्ध 
द्रापाथिक नये है। जेंसे- शान दशन झाड़ि जीव के गृण ४ | 
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किन्तु गुण गुणी का भेद मानकर यहाँ व्याख्यान किया गया है। 
(७) गुण पर्यायों में द्रगश्य की अलुटृत्ति वतलाने वाला अन्वय 
द्रब्याथिक है। जेसे-- द्रव्य गुण पयोय रूप है। 
(८)जो खद्गव्य- खजत्ञेत्र, खकाल खभाव को अपेक्षा से द्रव्य 
को सत्रुप से ग्रहण करता है उसे खद्गव्यादिय्राहक द्रृव्याथिक कहते 
हैं। जैसे खचतुष्टय की अयेज्ञा द्रव्य है । 
(६ ) पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को असत्‌ रूप ग्रहण करने 
वाला परद्व्यादिय्रा हक द्रव्याथिक है। जैसे-पर चतुष्टय की अपेक्ता 
द्रव्य नहीं है । 
( १० ) जो परम भाव को ग्रहण करने वाला नय है उसे परम 
भात्रग्नाहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जेसे आत्मा- ज्ञान रूप है। 
व्यवहार नय के भेद--- 

व्यवहार नय के दो भेद हैं। सदुभूत व्यवहार नय, असद 
भूत व्यवहार नय। एक वस्त में भेद को विषय करने वाला सदुभृत 
व्यवहार नय है । इसके भी दो भेद हैं, उपचरित सदभूत 
व्यवहार नय, अन्नपचरित सदुभूत व्यवहार नय | 

सोपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला सदुभूत व्यवहार 
नय | निरुपाधि शुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला अद्भुपचरित 
सदुभूत व्यवहार नय है। जैसे जीव का मतिज्ञान इत्यादि लोक 
में व्यवहार होता है। इस व्यवहार में उपाधि रूप कमे के आवरण 
से कलुषित आत्मा का मल सहित ज्ञान होने से जीव का मतिज्ञान 
सोपाधिक होने से उपचरित सद॒भूत व्यवहार नामक प्रथम भेद है। 

निरुपाधि गुण गुणी के भेद को ग्रहण करने वाला अन्ुपचरित 
सदुभूत व्यवहार नय है अथांत्‌ उपाधि रहित गुण के साथ 
उपाधिशून्य आत्मा जब्र संपन्न होता है तव अज्ुुपाधिक ग्रण 
गुणी के भेद से भिन्न अनुपचरित सदृभूत व्यवहार नय सिद्ध 
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होता है। जैप्ते-फेबलज्ञान रूप गुण से सहित निरुपा धिक आत्मा। 
अंसदुभूत व्यवहार नय के भी दो भेद है।उपचरित असदु- 
भूत व्यवह्दर और अनुपचरित असदुभूत व्ययह्ार । 
सम्पन्प रहित वस्तु में सम्पन्ध को विपय ऊरने वाला उपचरित 
असदुभूत है शर्यात्‌ सम्यन्प का योग न होने पर कल्पित सम्बन्ध 
मानने पर उपचरित असदुभूत व्यवहार होता है। जेसे देवदच 
का धन ! यहाँ पर देवदत्त का धन के साथ खाभाविक रूप से 
सम्बन्ध माना गया है। वह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, 
क्योंकि देवदत्त और धन ये दोनों एक द्रव्य नहीं हैं। इसलिए 
भिन्न द्रव्य होने से देवदत तथा धन में सदभूत (ययाये) सम्यन्ध 
नहीं है। अत असदभूत सरने से उपचरित असद्भूत व्यवहार है। 
सम्बन्ध सहित पस्तु में सम्बन्ध को विपय करने वाला अन्ुप- 
चरित भ्सदुभूत है। यह भेद जहों कम जनित सम्बन्ध दे बहोँ होता 
है। नैसे- जीव का शरीर । यहाँ पर झात्मा और शरीर का सम्पन्ध 
देगदत और उसके धन के सम्बन्ध झे समान कल्पित नहीं है, फिन्‍्सु 
यावज्जीब स्थायी होने से अत्लुपचरित है तथा जीव और शरीर 
के भिन्न होने से असदुभूत व्यवहार है। (इव्यावुयागनरणा) 
इन सातों नयों में पढिले पहिले के नय बहुत या स्वूल विपय 
वाले हैं। आगे आगे के नय अल्प या मद्म विपय वाले है | 
सैगय नय का विषय सत्‌ भौर असद दोनों ही पदार्थ हैं, 
क्योंकि सत्‌ भौर असव्‌ दोनों में समल्प होता है। सग्रहनय 
फेबल सत्‌ फो ही विषय करता है । व्ययूटार सम्रह के टुक्‍्ढों 
फो जानता है। व्यवहार से ऋजुसूत्र सूल्म है, फर्योकि ऋजुयूतर 
में सिफे वर्तमान काल की ही पर्याय विपय होती दै। ऋजुमूत्र 
से शब्द नय घुच्म है, क्योंकि ऋजुसूत में तो लियादि का भेद 
होने पर भी अर्थ मेद नहीं माना जाता जय ऊि शन्द नय मानता 
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है। शब्द से सममभिरूठ नय का विपय सूझ्म है, क्योंकि शब्द 
नय लिंग वचन आदि समान होने पर केवल शब्द के भेद से अथ्थ- 
भेद नहीं मानता | समभिरूद सिफे शब्दभेद के कारण भी अये- 
भेद मान लेता हैं| एवंभमत का विपय सममभिरूद से भी सप्तम है, 
क्योंकि वह व्युपत्त्यथ से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति को ही 
उस शब्द का वाच्य मानता है| जिस समय वस्तु अपने वाच्याय 
की क्रिया में परिणत नहीं है उस समय एवंमत की अपेक्षा उसे 
उस शब्द से नहीं कहा जा सकता । 

एक एक नय के सो सो प्रभेद माने गए हैं | इसलिये सात 
मूल नयों के सात सो भेद होते हैं ।आचाय सिद्धसेन ने नेंगम नय 
का संग्रह ओर व्यवहार नय में समावेश करके मूल नय ६ ही 
पाने हैं| इस अपेक्षा से नयों के ६०० भेद होते हैं।द्र॒व्याथिक 
नय के चार भेद ओर शब्द, समभिरूद ओर एवंभूत इन तीनों 
को एक ही मानने से नय के मूत्त ५ भेद ही हैं। इस अपेक्षा 
से नय के ५०० भेद हैं। द्वयार्थिक नय के तीन भेद (संग्रह, व्यवहार, 
ऋजखबूत्र)ओर चोया शब्द (शब्द, समभिरूढ ओर एवंभृत सम्मि 
लित) नय मानने से नयों के ४०० भेद भी होते हैं। दृब्याथिक ओर 
पयोयाथिक के भेद से नय के दो ही भेद नय मानने से नया 
के दो सो भेद होते हैं। 

( प्रवचनसारोद्धार द्वार १९४ ) 

नय के सो भेद इस प्रकार माने गये हैं । द्वव्याथिक नय 
के १० भेद कहे गये हैं। नेगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार 
के दो, इस प्रकार ७ भेद हुए | द्रव्यार्थिक के दस भेदों को 
सात से गुणा करने पर ७० भेद होते हैं। 

पर्यायायिंक नय के ६ भेद हैं, ऋजसूत्र के दो, शब्द, सम- 


मभिरह और एवंयूत नय का एक एक भेद मानने से ५ भेद 
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होते ह। पर्यायार्थिर नय जे ६ भेदों से ४ को गुणा ऊरने पर 
इसमे ३० भेद होते है | दव्यार्यिक के ७० और पर्योयाथिक के 
३० भेद मिलकर १०० भेद होते है 
नयों फेसात सौ भेद नीचे लिखे अनुसार भी किए जाते ह- 
संगम नय जे मूल तीन भेद ह- अतीत नंगप नय, सनागत 
नंगम नय, यतेमान नेगम देय | इन तीनों को नित्य ठब्याथिक 
आहठि ढस से गृशित ऊरने पर तीस भेद हो जाते है । तीस भेटों 
को सप्तभद्ठी हे सात भड्ठों से झुणित करने पर २१० भेद हो 
जाते है। सग्रह नय + दो भेद हे- सामान्य सग्रह और विशेष 
सग्रह। पत्येफ +े ७०-७७ (नित्यद्रव्या्िंक रुप दस पो सप्तभद्ठी 
से गणित फरने पर) भेद होते है। इसके छुल १४० भेद हुए । 
व्यवहार के दो भेद-सामान्यसग्रतमेदऊ ब्यवदार और विशेष 
सम्रहभेदर व्यवशर, प्रत्येक फे उपरोक्त रीति स ७५ - ७० भेद है। 
पयौयार्थिस नय ऊे समुचय रूप से द्रच्य, व्यज्नन, गुर आादि 
भेद है। प्रत्येक फेसाव सप्तभद्ठी जोडी जाती है। श्त्र शम्द 
समभिरुद भर एब्भूत के ४२-४० भेद हो जाते है | ऋजुसूत भय 
के मूल में सूल्म और स्वूल तो भेद हो जाने से ८४ भेद हो जाते 
है।इस प्रमार उुल मिलारर नीचे लिखे अवुसार भेट हो जाते द॒- 
नंगम ४ २१० सगम्रद सं १४० व्ययहार के १४० ऋजमून के 
प८ए शल के ४२ समभिम्द रे ४२एयउमृत के ४२ । इल७छ «। 
सातों नर्यों पा खरूप समभाने के लिये शाखकारों ने प्रस्थक, 
पसतिशारभनेश येतीन दृष्टान्त दिये ह। उन्हें क्रमम, यहाँदेते ६। 
मस्यक या दृष्टान्त-प्रस्थक काष्ट या यना हुआ बात्य का 
माप विशेष है। प्राचीन याल में पगय देश में यह माप काम में लाया 
जाता बा पम्प झ (पायल) झ एने के उपर ग्य से द्ाय में झत्दादी ल 
कर जगल थी ओर जाने हुए पुरुप यो नेखकर उिसी ने उससे पूछा 
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आप कहां जाते हैं ? उत्तर में उसने कहा कि प्रस्थक के लिये 
जाता हूँ। इसी प्रकार प्रस्थक के लिये काष्ट काटते हुए, काष्ठ को 
- खीलते हुए, कोरते हुए, लिखते हुए भी वह पूछने पर यही उत्तर 
देता है कि प्रस्थक काटता हूँ, यावत्‌ प्रस्थक को लिखता हूँ । 
इस प्रकार पूरणता प्राप्त प्रस्थक को भी प्रस्थक कहता है। यहों 
काष्ठट के लिये जंगल मे जाते हुए को पूछने पर “प्रस्थक के लिये 
जाता हूँ! यह उत्तर अतिशुद्ध नेगप नय की अपेक्ता से है, क्योंकि 
वह प्रस्थक के काष्ठ के लिये जा रहा है, न कि प्रस्थक के लिये। 
हाँ कारण से कार्य का उपचार किया गया है।शेष उत्तर क्रमशः 
विशुद्ध, विशुद्धतर नेगम नय की अपेक्षा से हैं, क्योंकि उनमें 
भी कारण से कार्य का उपचार किया गया है | आगे आगे उत्तर 
में प्रस्थक पर्याय का व्यवधान कम होता जा रहा है और इसलिये 
उपचार का उत्तरोत्तर तारतम्य है। जेसे कि दूध आयु है, दही 
आयु है, घी आयु है। इन वाक्‍यों में उपचार की उत्तरोत्तर कमी 
है। विशुद्ध नेगम नय की अपेज्ञा से तो प्रस्थक पर्याय को प्राप्त 
द्रव्य प्रस्थक कहा जाता है | लोक में उन अवस्थाओं में प्रस्थक 
का व्यवहार होता देखा जाता है| इसलिए लोक व्यवहार प्रधान 
व्यवहार नय का उक्त मन्तव्य भी नेगम नय जैसा ही है। संग्रह 
नय मेय धान्य से भरे हुए अपनी अधेक्रिया करते हुए प्रस्थक 
को प्रस्थक रूप से मानता है। कारण में काये का उपचार इस 
नय को हृष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त इस नय के सामान्यग्राही 
होने से इसके अनुरूप सभी एक ही प्रस्थक हैं। 
ऋजुसूत्र नय प्रस्थक ओर मेय धान्यादि दोनों को प्रस्थक 
रूप से मानता है। यह नय पहिले के नयों से अधिक विशुद्ध 
होने से वतेमानकालीन मान और मेय को ही प्रस्थक रूप से 
स्वीकार करता है। भूत एवं भविष्यत काल इस नय की अपेक्षा 
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असत्‌ खूप है) 
शरद, समभिरद और एवभूत नय की दृष्टि से प्रस्थक 
स्वरूप का ज्ञान और जानकार ही प्रस्थक है। अपने प्रस्थऋू 
निर्माण के उपयोग में लगा हुआ प्रस्थक पा कर्ता ही प्रस्थफ ६ । 
बसति या दष्टान्त- किसी ने पाटली पुत्र में रहने वाले किसी 
मनुष्य को पूछा- 
प्र०-भाप कहाँ रहते ६१ 
3०-म लोर में रहता हूँ (अविशुद्ध नंगम नय ये व्यवहार से ) 
प्र>-लोफ तीन हईं- उम्रलोक, अधोनोकफ और तिय लोग । क्या 
आप तीनों ही लोफों में रहते हैं ? 
उ०- में पेयल तिर्ययलो+ में ही रहता हैं । ( यह गिशुद्ध नैगम 
नये या वचन ई ) 
भ«- तिर्र लोऊ में जम्यूदीप से लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र 
परयन्त असरय द्वीप समुद्र है, तो क्या श्राप उन सभी में रहते है 
उ०- मे जम्पृद्वीप में रहता हँ। ( यह विशुद्धतर नगम नय है ) 
प्र०- जम्बूद्वीप में एरावतादि दस ज्ञेत्र है तो क्या आप उन सब्र 
में रहते है १ 
उ०- में भग्तत्ञेत में रहता हैँ ।( विशुद्धतर नेगय ) 
प्र०- भाग्तवर्प के टो खड़ ई-दक्षिणादं और उतरा्धे, तो कया 
आप उन दोनों में रहते ६ २ 
उ०- मै दज्तिणादं भारतवर्ष में रहता हूँ (( विशुद्धवर नंगम ) 
भ०- हज्िणादँं भाग्तवप में भी अनेक ग्राम, शावर, नगर, 
सेंड, शार, मएटप, ट्रोशमुस्य, पतन, 'आ्राश्रप, सवाह, सम्रियेश 
आटि स्थान है। तो कया आप उन सभी में रहते ६ १ 
उ«०- में पाटलीपुत्र में रहता हूँ ( विशुद्धनर ) 
प्र०- पाटलीपुष् में झनेय घर है कया श्राप उन सभी घरों में 
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न आई 





रहते हैं ? 
हल छू कक छः 
ड०- में देवदत्त के घर में रहता हूँ। ( विशुद्धतर नेगम ) 
प्र०- देवदत्त के घर में अनेक कोठे हैं [क्या आप उन सब 


कोटे मे रहता हूँ। 

इस प्रकार पूव पूर्व को अपेक्ता से विशुद्धतर नेगम नय्‌ के 
मत से वसते हुए को रहता हुआ माना जाता है। नदि वह अन्‍न्यत्र 
भी चला जाबे तो भी वह जहाँ का निवासी होगा वहाँ का ही 
माना जायगा। * 

इसी प्रकार व्यवहार का' मत है, किन्तु विशेषता इतनी है 
कि जब तक वह अन्यत्र अयना स्थान निश्रय न कर ले तव तक 
उसके लिये यह कहा जाता है कि अग्युक पुरुष इस समय पाटली- 
पुत्र में नहीं है ओर जहाँ पर जाता है वहाँ पर ऐसा कहते हैं, 
पाटलीपुत्र का वसने वाला अम्लुक् पुरुष यहा आया हुआ है। 
लेकिन वसते हुए को बसता हुआ मानना यह दोनों नयों का 
मन्तव्य है। 

संग्रह नय जब कोई अपनी शब्या में शयन करे तभी उसे 
बसता हुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया से रहित 
होकर शयन करने के समय को ही संग्रह नय वसता हुआ 

मानता है।संग्रहनय सायान्यग्राही है ।इसलिये उसके मत से 

सभी शब्याएं एक समान हैं। 

ऋजुमृत्र नय के मत से शुब्या में जितने आकाश प्रदेश 
अबगाहन किये हुए हैं , वह उन्हीं पर वरुता हुआ माना जाता 
है, क्योंकि यह नय वर्तमान काल को स्वीकार करता है, 
अन्य को नहीं। इसलिये जितने आकाशप्रदेशों मे किसी 
ने अवगाहन किया है उन्हीं पर वह बसता है, ऐसा ऋज॒सत्र 
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नय का मत है। शन्द, समभिरूद और एयभूतइन तीनो नयों 
का ऐसा मन्तव्य है झिसय पदार्थ अपने स्वरूप में उसते है 
प्रदेश या दृष्टान्त-प्रकृष्ट देश को प्रदेश ऊहते है अर्थात्‌ बह 
भाग जिस का फिर भाग न हो। इस प्रदेश के दृष्टान्त से भी नयों 
फा वियचन झिया जाता है। 
नैगम नय कहता है कि छ द्व॒व्यों का प्रदेश है। जैसे-वर्मा- 
स्तिकाय का प्रदेश, अवर्मास्तिकाय शा प्रदेश, साकाशास्ति- 
काय का प्रदेश | जीव का प्रदेश, पृदलस्कन्प का प्रदेश और 
फाल का प्रदेश । 
इस प्रकार ऊहते हुए नेगम नय यो उससे अधिक निषुण सगह 
नय फहटता है कि जो तुम छ का प्रदेश कहते हो सो ठीज नहीं है, 
क्योकि जो तुमने देश सा प्रदेश ऊह्दा है पह असगत है, फ्योंति 
उर्मास्तिकाय झ्ादि द्रव्य से सम्पन्य रसने थाला देश का जो 
भरदेश है, वह भी यास्तय में उसी द्वन्य का है जिससे हि देश 
सम्पद्ध है । य्योंकि द्रत्य से अभिन्न देश का जोप्रदेश है 
यह भी द्वय या ही होगा। लोक में भी एसा व्ययद्यर देखा 
जाता है। जैसे कोई सेठ बहता है कि मेरे नौजर ने गदहा 
खरीदा | नौ+२ भी मेरा है, गदड़ा भी मेरा है, क्योंकि मौफर 
के मेरा होने से गदह्म भी मेरा ही है। उसी प्रकार देश पे द्रव्य 
सम्पन्धी होने थे कारण प्रदेश भी ठव्य सम्बन्धी ही ६ ।उस 
लिये छ ऊन प्रदेश मत कहो, रिन्‍्तहु इस प्रशार फ्दों- पॉच के 
महेश इत्यादि । पॉच ठ्रच्य और उनके मरेश भी अविशुद्धसग्रद 
नय ही मानता है। पिशुद्ध सग्रह नय तो द्रब्ययाहुल्य भौर 
परटेशों पी कल्पना यो नहीं मानता! 
इस प्रयार यहते हुए सग्रह नययो उस से भी श्भित निपरण 
व्यपहार नय यहता है - जो तृप उत्ते हो कि पॉँयकेमलेश, 
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सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकार कहने से यह प्रतीत होता है 
कि धर्मास्तिकायादि पॉचों का प्रदेश जेंसे पाँच पुरुषों ने मिलकर 
शामिल में सोना खरीदा,तो वह सोना पॉचों का कहा जायगा। इस 
प्रकार यदि धमोस्तिकाया दि पॉचों द्रव्यों का सामान्य एक प्रदेश हो, 
तभी “पॉँचों का प्रदेश | यह कहना उपयुक्त हो सकता है। 
परन्तु पाँचों द्रव्यों का सामान्य कोई प्रदेश नहीं है। क्योंकि 
प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न मिन्न हैं | इसलिये इस प्रकार कहना 
चाहिये “ पॉच प्रकार का प्रदेश' जेसे धमंप्रदेश इत्यादि । 
इस प्रकार कहते हुये. व्यवहार नय को ऋजुसत्र कहता है 
कि “ पॉच प्रकार का प्रदेश” यह कहना ठीक नहीं है) क्योंकि 
ऐसा कहने का यह तात्पय होगा कि धर्मास्तिकाय आदि 
एक एक. द्रव्य के पाँच पॉच प्रकार के प्रदेश | इस प्रकार प्रदेश 
के २४ प्रकार हो जायेगे। इसलिये इस प्रकार. कहो प्रदेश 
भाज्य हैं! अथोत्‌ प्रदेश धर्मोस्तिकाय आदि पाँच के द्वारा 
विभाजनीय है। जेसे-स्यात्‌धम प्रदेश, इत्यादि | इस प्रकार 
प्रदेश के पॉच भेद सिद्ध होते. हैं। | 
इस प्रकार कहते हुए ऋजसूत्र को अब शब्द नय कहता है- 
“प्रदेश भाज्य है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से 
यह दोप आता है कि धर्मास्तिकाय का प्रदेश भी कभी अधमोस्ति 
काय का प्रदेश हो जावेगा और अधमोस्तिकाय केप्रदेश भी 
धर्मोस्तिकाय के प्रदेश हो जायँंगे। जेसे एक ही देवदत्त कभी राजा 
का भृत्य और अमात्य हो जायगा । इस प्रकार नैयत्य के अभाव 
में अनवस्था दोष आता है। इसलिये इस प्रकार कहो 'धम्मो पएसे 
धमोत्मक प्रदेश । क्या -यह प्रदेश धर्मास्तिकाय से 
अभिन्न होने पर धमोत्मक कहा जाता है अथवा उसके एक प्रदेश 
से अभिन्न होने पर ही, जैसे समस्त जीवास्तिकाय के एक देश 
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एक जीव से ही, अभिन्न होने पर प्रदेश जीयात्मर कह जाता 
है। जीयास्तिक्ाय में तो परस्पर भिन्न भिन्न अनन्त द्रव्य है। 
इसलिये एफ जीव द्रव्य का प्रदेश है। वह समस्त जीवास्तिफाय के 
एक प्रदेश में रहने पर भी जीवात्मझ कहा जाता है , रिन्तु 
धर्मोस्तिफाय एफ ही द्रव्य है इसलिये सरता धर्मास्तिफाय से 
अभिन्न हंने पर प्रदेश धर्मात्मक ऊदा जाता है।अपर्मास्तिकाय 
और ओईाश वो भी एस एरद्रव्य होने वे कारण इसी प्रफार 
समभ लेना चाहिये । जीवास्तिकाय में तो जीवमदेश से 
तात्पर्य है 'नोजीब प्रदेश।! बयोंकि जीव प्रदेश का अर्थ जीवा 
स्तिकायात्मत्र प्रदेश है और यह जीय नोगीय है, उयोंक्ि यहाँ 
नोशदू देशवाचों है | इसलिये नोजीय प्रदेश करा भर्थ समस्त 
जीवास्तिकाय + एक देश में रहने वाला है। पर्योरि जीवया 
द्रव्या मझ प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सऊता। 
इसी भार स्स्न्‍्यात्मक प्रदेश भी नोस्सन्प है। 
इस प्रफार कहते हुए शर” नय को समभिरूद नय उहता है- 
जो तुम कद़ते हो हि 'पमंप्रतेश! वह प्रतेश धर्मोत्मक है, इत्यादि। 
यह ठीज नहीं है, क्योंकि “भ्रम्मे पएसे सपएसे पम्मे ! यहाँ 
पर सप्तमी तत्युर्प भौर पर्मधारय दो समास हो सफते है।यदि धर्म 
शद्द को सप्तम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्पुकप समास होता 
है। मेसे- बने हस्ती | यदि धर्म शन्ट को प्रथमान्त मानते 
हो तो फर्मभारय समास होता ह , जैसे ' नीलमृत्पल ? । हुम 
किस समास से यदते हो ? यदि तत्पुरुप से पहते हो तो ठीए 
नहीं है। पर्योक्ति ' परम पेश ? इस प्यार मानने से धर्म में भेट 
यी आपत्ति होती है, जैसे ' दृएटे बटराणि! | फिन्तप्रलेण और 
प्रदेशी में भेद नहीं होता दे। यदि अमेद में सप्तमी मानते हो 
जमे-  घटे सुप॑! ता दोनों में उसी प्रयार देखते से संशय 
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दोप आता है| यदि कमंधारय मानते हो तो विशेष से कहो | 
८ धम्मे य से पएसे य सेत्ति' (धर्मश्व प्रदेशाश्व स धर्मप्रदेशः) । इस 
लिये इस प्रकार कहना चाहिए कि प्रदेश धमोस्तिकाय है, क्योंकि 
वह समस्त धर्मास्तिकाय से तो अव्यतिरिक्त है। किन्तु उसके 
एक देश में नहीं रहता है | इसी प्रकार नोस्कन्ध तक अथे 
समझ लेना चाहिये | 
इस प्रकार कहते हुए समभिरूद नय को अब एवंभूत नय 
कहता है कि तुम जो धमोस्तिकाय आदि वस्तु कहते हो, उन 
सव को कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरवशेप और एक ही नाम से कही जाने 
वाली मानो । देश, प्रदेश आदि रूप से मत मानो, क्योंकि 
देश, पिरदेश मेरे मत में अवस्तु हैं। अखण वस्तु ही सत्य है, क्‍योंकि 
प्रदेश ओर प्रदेशी के भिन्न भिन्न मानने से दोप आते हैं। जैसे प्रदेश 
ओर प्रदेशी भिन्न हैं या अभिन्न ? यदि भिन्न हैं तो भेद रूपसे उनकी 
उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु ऐसी उपलब्धि नहीं होती है। 
यदि अभिन्न हैं तो धर्म और प्रदेश शब्द पर्यायवाची बन 
जाते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ को विषय करते हैं। इन में युगपत्‌ 
प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि एक के द्वारा ही अथ का प्रतिपादन 
हो जाने से दूसरा व्यथ हो जावेगा | इसलिये वस्तु परिपूर्ण ही है। 
इस प्रकार सब अपने अपने मत की सत्यता का प्रतिपादन 
करते हैं। ये सातों नय निरपेज्ञता से वर्णन करने पर दु्नेय हो 
जाते हैं और परस्पर सापेत्ञ होने पर सत्य हो जाते हैं। इन 
सातों नयों का सापेक्ष कथन ही जेनमत है, क्योंकि जेनमत अनेक 
नयात्मक है। एक नयात्मक नहीं। स्तृतिकार ने भी कहा है- 
हे नाथ जेसे सब नदियाँ समुद्र में एकत्रित होती हैं, इसी प्रकार 
आपके मत में सब नय एक साथ हो जाते हैं। किन्त्‌ आप के मत 
का किसी भी नय में समावेश नहीं होता। जैसे-समुद्र किसी नदी 
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में नहीं समाता | इसलिये सभी वादियों का सिद्धान्त मेनमत 
है, फिन्त ऊिसी बादी का मत जैनभम नहीं ह। 
(नय चर) ( नय प्रदीप ) ( नय विप्रण ) ( नयोपदश ) ( भालाप पद्धति ) 
४६३- सप्तभंगी 
जय एक वस्तु के किसी एक धम के विपय में मश्न उरने पर 
विरोध का परिशर करझे ब्यस्त और समस्त, उिधि और निपेष 
की करपना रपना की जाती है तो सात प्रझ्ार के वाक्यों का प्रयोग 
होता है, जो झि स्थात्कार से चिद्धित होते है ।दस सप्त मरार 
फेवाय्यप्रयोग फो सप्तभद्ठी पहलेह | वे सात भड्ठ इस प्शार 
हैं- (१) स्थादस्त्येव (२)स्याज्रास्त्येव (३) स्यादस्त्पेव स्यान्ना 
स्येव (४) स्थादवक्तव्यपेव (४) स्थादस्त्येव स्यादवक्त यपेव 
(६) स्पान्नास्त्येव स्यादवक्तन्यमेव (७) स्पादस्त्येव स्यान्नास्त्पेव 
स्यादवक्तन्यमेव । 
हिन्दी भाषा में इन सातों भडद्ों के नाम ये ह- 
(१) कयज्चित है (२) फथन्चित्‌ नहीं है (३) फयज्चित्‌ है मर 
नहीं है (७) फयव्चिद्‌ फह्ा नहीं जा सऊता (५) फ्थब्चित्‌ है, 
फिर भी ऊहा नहीं जा सऊता (६) फथन्चित्‌ नहीं है, फिर भी कहा 
नहीं जा सऊता (७) कथिन्चत्‌ है, नहीं है, फिर भी फह्दा नहीं 
जा सकता । 
वस्तु फे विपय भूत अस्तित्व आदि प्रत्येक पर्याय फे धर्मों 
फेसातप्रफ्रार फे ही होने से व्यस्त भर समस्त, विधि निपेष 
की फल्पना से सात ही प्रकार के सदेह उत्पन्न होते ह। इसलिए 
चस्तु फे विषय में सात ही प्रफार फी जिज्ञासा उत्पन होने के 
कारण उसफे दिपय में सात ही प्रपार फेप्रश्न उत्न्नदों समझते है 
आर उनका उत्तर इन प्रकार के वाव्यों द्वारा दिया जाता दै। 
मूल भू भस्ति और नास्ति दो है। दोनों की युगपद 
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विवज्ञा से अवक्तव्य नाम का भह्ट बनता है ओर यह भी मूल 
भड् में शामिल हो जाता है। इन तीनों के असंयोगी (अस्ति, 
नास्ति, अवक्तत्य ) द्विसंयोगी (अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, 
नास्ति अवव्क्तय) और त्रिसंयोगी (अस्ति नास्ति अवक्तव्य) 
बनाने से सात भज्ग हो जाते हैं। 

अनेकान्त का अथ है अनेक धम | प्रत्येक वस्त में अनेक 
धर्म पाएजाते हैं, इसीलिए वह अनेकान्तात्मक मानी गई है। 
यदि चारों दिशाओं से किसी मकान के चार फोटो लिए जावे, 
तो फोटो एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मकान के होंगे। 
इसी तरह अनेक दृष्टियों से वस्तु अनेक तरह की मालूम होती 
है ।इसीलिये हमारे प्रयोग भी नाना तरह के होते हैं। एक ही 
आदमी के विपय में हम कहते हैं यह वही आदमी है जिसे गत 
बषे देखा था | दूसरे समय कहते हैं यह वह नहीं रहा अब बड़ा 
विद्वान हो गया है। पहिले वाक्य के प्रयोग के समय उसके 
सनुप्यल पर ही दृष्टि है। दूसरे वाक्य के प्रयोग के समय उसकी 
मूखे, विद्वान आदि अवस्थाओं पर | इसलिए परस्पर विरोधी 
मालूम होते हुए भी दोनों वाक्य सत्य हैं | आम के फल को 
हम कटहल की अपेक्षा छोटा ओर वेर की अपेत्ता वहा कहते 
हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही फल को 
छोटा ओर वड़ा व्यों कहते हो ? वस यही बाव अनेकान्त के 
विषय में भी हे। एक ही वस्तु को अपेक्षा भेद से * है? और 
“नहीं है? कह सकते हैं| 

जो पुस्तक हमारे करे में है, वह पुस्तक हमारे कमरे के वाहर 
नहीं है। यहाँ पर हे और नहीं में कुछ विरोध नहीं आता। यह 
अविरोध अनेकान्त दृष्टि का फल है। शीत और उष्ण स्पशे 
के समान अस्ति ओर नारित में विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि 
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विरोध तभी कहा जा सकता जय कि एक ही काल में एक 
ही जगह दोनों धर्म एफनिव होकर न रहें, लेझिन खचतुष्टय 
( ख उच्य, ज्षेत, झाल और भार ) की अपेक्षा अखिल और 
परचतुष्टय (परद्रज्य, परत्तेत्र, परकाल ओर परभाव ) की 
अपेत्ता नास्तित तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से एफ ही वस्तु में सिद्ध 
है, फिर विरोध ऊैसा ? झिन दो यमों में विरोध है यह बात 
हम पहले नहीं जान सकते | जब हमें यह वात मालूम हो जाती 
है कि ये धर्म एक हो समय में एक ही जगह नहीं रह सजते, 
तय हम उनमें विरोय मानते है । यदि वे एकमित होकर रह 
सकें, तो पिरोध कैसे कहा जा समता है? सवचतएय की अपेन्ता 
अस्ति और स्वचतुए्य की अपेत्ा ही यदि नास्ति कहा जावे, 
ता विरोध कहना ठीक है। लेकिन सपेक्ञामेद से दोनों में 
विरोध नहीं ऊहा जा सकता 
स्थपरचतुप्य- हमने पहा है कि म्यचतुएय की अपेत्ता अम्ति 
रूप ओर परचतुएय की अपेन्ता नास्तिरुप है। यह चहुएय 
है-दव्य, सेन, वाल और भाव | गुण और पर्याय के आयार 
समूह को इव्य ऊते है, जसे ज्ञानादि अनेऊ सुर्णों का आश्षय 
जीय द्रव्य है| ' जीउ ? जीवदुब्य के रूप से * है! (यस्ति )। 
जड़ द्रव्य के रुप से * नहीं है! (नास्ति) | इसो पार घड़ा 
घडेरुप से है , कपद़े के रूप से नहीं है। हरएक वस्तु खद्गच्य 
रूप से है और पर द्रव्य रूप से नहीं है। 
दब्य के मतेशों को (परमाणु के उरायर उसझे अशों सो) चेतन 
कहते है। घहे फे अवयय घड़े पा क्षेत है | यद्यपि व्यवापर 
में आधार की जगह को सेन ऊहते है, किन्तु यह वास्तविक सेन 
नही दै ।जैसे दवात यें स्याही है। यहाँ पर व्यवहार से स्थाही 
का क्षेत दयात ऊहा जाता है लकिन स्थाही और दयात का क्षेत्र 
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पृथक पृथक्‌ है।यद्यपि काच ने स्याही को चारों तरफ से घेर रक्खा है 

फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। स्याही के प्रदेश/अवयब ) 
ही उसका क्षेत्र हैं। जीव और आकाश एक ही जगह रहते हैं 
परन्तु दोनां का क्षेत्र एक नहीं है। जीव के प्रदेश जीव का 
क्षेत्र हें और आकाश के अवयव आकःश का न्षेत्र हैं।ये दोनों 
द्रव्य भी ज्ञेत्र की अपेक्षा से पृथक पृथक हैं (व्यवहार चलाने के 
लिये या साधारण बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए आधार 
को भी ज्षेत्र कहते हैं| 

वस्तु के परिणमन को काल कहते हैं | जिस द्रव्य का जो 
परिणमन है,बही उसका काल है। प्रात; सन्ध्या आदि काल 
भी वस्तुओं के परिणमन रूप हैं| एक साथ अनेक वस्तुओं 
के परिणमन हो सकते हैं, परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता 
क्योंकि उनके परिणमन भिन्न भिन्न हैं। घड़ी घंटा मिनट आदि में 
भी काल का व्यवहार होता है | लेकिन यह खकाल नहीं है। 
व्यवहार चलाने के लिए घंटाआदि की कल्पना की गई है। 

वस्तु के शुण- शक्ति- परिणाम को भाव कहते हैं | प्रत्येक 
वस्तु का खभाव जुदा जुदा होता है। दूसरी वस्तु के खभाव 
से उसमें सदशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती, 
क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। 

इस प्रकार खचतुष्टय की अपेत्ता वस्तु अस्तिरूप है ओर 
परचतुष्टय को अपेक्षा नास्तिरूप हे । द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव 
का कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्व, नास्तित्व समभाने के 
लिए है। संक्तेप से यह कहना चाहिए कि स्व-रूप से वस्तु है 
ओर पर-रूप से नहीं हे । खरूप को खात्मा और पर-रूप 
को परात्मा शब्द से भी कहते हैं। 

जब हमें वस्तु के स्व-रूप की अपेत्ता होती है, तव हम उसे 
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अस्ति ऊहते हें और जय पर-रूप की अपेक्षा होती है तब नास्ति 
कहते हैं |इसो प्रकार जब हमें स्थ-रूप और पर रूप दोनों की 
अपेत्ता दोती है,तव् अस्ति नास्ति रहते हैं। यह तीसरा भट्ट हुआ। 

किन्तु हम अस्तित्त और नास्तित्व फ्रो एफ ही समय में 
नहीं कह सकते । जय अस्तित्व कहते हैं, तव नास्तित्व भड्ड 
रह जाता है। जय नास्वित् कहते हैं, तव अस्तित्व रह जाता 
है (इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नास्ति पहना चाहते है, 
तब अस्ति मास्वि नाम झा तीसरा भड् यनता है झिन्‍्तु जय 
एक ही समय मे अस्ति और नास्ति कहना चाहते है, तय 
अवक्तय ( न पहने योग्य ) नाम का चौथा भग बनता है। 
इस तरह क्रमण खरूप सी अपेत्ञा “अस्ति नास्वि ”' और युगपत्‌ 
स्वरूप पी अपेन्ता ' अवक्तव्य ? भट्ट होता है | 

जय हमारे ऊदने का आशय यह होता दे ऊ्रि वस्तु स्वरूप 
की अपेक्षा सस्ति होने पर भी अवक्तव्य है, पर स्वरूप की अपेत्ता 
नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है और क्रमश, खवरूप पररूप फी 
अपेक्ता अस्ति नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है,तय तीन भद्ठ 
आर पन जाते है। अस्ति- अवक्तव्य, नास्ति अ्रपक्तव्य, 
अस्ति- नास्ति-अवक्तन्य | मूल भ्ठ जो अस्ति ओर 
नास्ति रकखे गए हैं, उनमें से एफ फो ही मानना ठीऊ नहीं हे। 
यदि फेयल अस्ति भट्ट ही मानें तो मिस प्रफार वस्तु एक जगह 
£ अस्ति रूप ? होगी, उसी प्रकार सर जगह होगी, क्योंकि नास्वि 
भट्ट तो है ही नहीं | ऐसी हालत में हरएफ़ चीज सत्र जगह 
पाई जाने से व्यापक कहलाएगी। यालू फे एफ कण पो भी व्यापक 
मानना पढेगा। 

यदि पेयल नास्ति भड्ग ही माना जाते, तो प्रत्येफ वस्तु 
सप जगह नास्ति रूप फहलावगी। इस प्रकार भक्‍त्पेक पर्ुु फा 


४४० श्री सेठिया जैन अन्यमाला 
अभाव हो जावेगा। ये दोनों वातें प्रमाण विरुद्ध हैं, क्योंकि न 
तो प्रत्येक वस्तसवरूप से “अस्ति' है और न उस का स्वे॑रूप से 
अभाव ही है। “अस्ति! भट्ट के साथ खचतुठ्य लगा हुआ 
हओर नास्ति भह्ठ के साथ परचतुएय लगा हुआ है। अस्ति 
के प्रयोग से खचतुठ्य की अपेत्ता ही अस्ति समक्ता जावेगा न 
कि सर्वत्र | इसी तरह नारिति के कहने से परचतष्ठय की अपेत्ता 
नास्ति कहलायगा न कि सत्र | इस प्रकार न तो प्रत्येक वस्तु 
व्यापक होगी ओर न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही भड्ठ 
के प्रयोग से काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों भड्ढों से मिन्न 
भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है | एक भह् का प्रयोग करने पर 
भी दूसरे भक्ढ के द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता । जैसे 
यदि कहा जाय कि अम्ुक आदमी वाजार में नहीं है, तो इस से 
यह सिद्ध नहीं होता कि वह अप्युक जगह है ।वाजार में न 
होने पर भी “कहाँ है” यह जिज्ञासा वनी ही रहती है, जिस के 
लिए अस्ति भज्ञ की आवश्यकता है | व्यवहार में अस्िि भह् 
का भयोग होने पर भी नास्ति भट्ट के प्रयोग की भी आवश्यकता 
होती है। मेरे हाथ में रुपया हे यह कहना एक बात है और मेरे 
हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी वात है । इस प्रकार दोनों 
भज्ों का प्रयोग आवश्यक है। 
अन्योन्याभाव से भी नास्ति भद्ग की पूर्ति नहीं हो सकती. 
क्योकि नास्ति भड्ढ का सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं 
है।अन्योन्याभाव को छोड़कर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ता- 
भाव,ये तीनों संसगाभाव हैं। नास्ति भद्ठ का सम्बन्ध सभी से है। 
यद्यपि “अस्ति नास्ति! यह तीसरा पहिले दो भज्ों के 
मिलाने से बनता है, फिर भी उसका काम अस्ति और नार्िति 
इन दोनों भड्ों से अलग है। जो काम अ्रस्ति नास्ति भ्ठ 
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करता हैं , बह ने अफ्रेला अस्ति कर सकता है और न अकेला 
नास्ति ) यद्यपि एक और दो मिल ऊर दीन होते 8, फिर भी 
तीन की सरया एक और दो से जुदी मानी जाती है । 

चस्तु ऊे अनेक धर्मो को हम एक साथ नहीं कद सकते,इसलिए 
युगपत्‌, ख्पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु, अवक्तव्य है | पस्तु 
के अवक्तब्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
वस्तु में जितने धर्म है, उतने शख्द नहीं हो सफझते और हम 
लोगों की उन सप घर्मोका ज्ञान भी नहीं दो सकता मिससे उन 
सप्र को शब्दों से कहने को चेट्टा क्री जाय । तीसरी वात यह है 
कि प्रत्येक वस्तु खभाव से अवत्तत्य है। वह अनुभव में तो 
आसकती है, परन्तु श्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती ) 

रसों का अन्वुभव रसनेद्धरिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों 
द्वारा नहीं। इसलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य इृष्टियों 
से वक्तव्प भी है। इसलिये जय हम सवक्तव्य के साथ फ्रिसी 
रूप में वस्तु की बक्तयता भी ऊना चाहते है तय वक्तब्यरूप 
तीनों भ् अवक्तव्य के साथ मिल जाते है | इसलिये अस्ति 
,अयक्तब्य,नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तच्य इन भर्ठों 
का पयोग शेता है। 

( सूयगडाम सुत शुत्तस्कल्ध + अध्ययन ४ गां० १००१२ फ्रीटीका) (सागमसार ) 
( शप्तभगी न्याय, स्याद्वादमजरों ) ( रनाफावतारिका ) 


अन्तिम मंगल 
छ्लेम॑ स्वेप्जानां प्रभचतु बलवान घार्मिको भूमिपालः । 
काले काले चबवृष्टि वितरतु मधवा व्याधया यान्‍्तु नाशम्‌ ॥ 
दुभिक्ष॑ चौरमारी क्षणमपि जगता मा सम भूज्जीवलो के। 
जेनेन्द्रं धचकक प्रसरतु सतत सर्चेसौख्यप्रदायि ॥ १॥ 
प्रजा में शान्ति फैले, राजा धर्मनिष्ठ और बलवान बने, 
हमेशा ठीक समय पर हृष्टि हो, सब व्याधियों नष्ट हो जायें, 
दुभिज्ञ, डकेती, महामारी आदि दुःख संसार के किसी जीव 
को न हों, तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ का चलाया हुआ, सव को सुख 
देने वाला धर्मचक्र सदा फलता रहे ॥ 
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श्री जन सिद्धान्त घोल सम्रर प्रथम भाग, एछ ४२० | 

हसमें एक पोल से पांच बालों तक या सम्रह है | कुछ बोसों री 
सरया ४२३ ?ै | थैने घम फ मुरपर विषय पाच ज्ञान, दशा, चारिष 
विपक, भ्याय,गरहि,फपराय आदि विप्य विस्तृत प्यारयया पे साथ दिये गये 
है । प्रत्णश योख फ साथ जैनेशासों फ स्थलों का भी सपू्ण रूप से 
एप्ठेस किया गया ऐ.प्रत तच्तरावि स्पा पाणे जिश्रायुग्रों भौर 
विषार्थियों के लिए यह पुस्तर यात हा उपयागी है । प्रत्यक पाठशाला, 
पुलकानव,पमशयाउर झादि में रस पुस्तक का रह या बहुत ही थ्रायरयत 2 

पुरत# की समत्रीली,साई व, कागज ग्रोर लिल्‍्द चादि इस दुसरे 
माय ९ समा! ऐ । 

कामत सिफत १) र० जा लागत से मी पहुते कम है, रेप यह है | 
पुछर पा बयय 2० छूटार है | फररन या “तप पाल के तिए 
तेज्युमार सर्प लगया । 
सैनसिद्धान्तशौछुदी- पदमागपी गायाता व्यावस्य मय | 
यूत तथा पृष्ति सरण मस्त में ह] 87४ हूं मारत_पए गतायफरी 
पदित घृतिी उराघ >व महा व च्स# द्वारा अदमांगधी मापा झा 
शा शाप कर सर्द 2 | पए जिद गूत्त है) 


ब 


[२] 


अद्धमागधी धातु रूपावलि- श्र्दगागघी भाषा को आय: सब 
प्रकार की धातुओं के रूपों का संग्रह है | मृल्य |#) 
अद्भधमागधी राजद रूपावर्शि- श्र्दमागधी भाषा के विविध शब्दों 
के रूप संग्रहीत है | मृल्य >) 
स्थाद्वाद मज्भरी- जैन न्याय का यह महत्वपूर्ण अन्‍य है । भरी 
हेमचन्द्राचार्यक्षत श्रन्ययोगव्यवच्चेदकद्दात्रिशिका की चुन्दर, सुललित 
एवं विस्तृत टीका है । जेन न्याय के शिक्षावियों एवं जिन्नासुश्रों के 
लिए यह पुस्तक अत्यन्त महल की है | यह पुस्तक कलकत्ता-सरक्षत 
एसोसिएशन की न्याय मध्यमा परीक्षा में स्वीकृत हैँ | पुस्तक संग्रहणीय 
आर मनन करने योग्य है | मूल्य ?॥) 

कतेव्यकौमुदी (दूसरा भाग)- लेखक- भारत भूषण शतावधानी 
पंडित मुनिश्री रलचन्द्रजी महाराज । चुन्दर सुललित छोको में 
रचित एवं सरल सबोध हिन्दी भाषान्तर सहित अनेक विषयों का सम्यक्ृ 
ज्ञान कराने वाली पुस्तक । धामिक, नेतिक, आध्यात्मिक और व्याव- 
हारिक सभी विषयों की शिक्षा मोजूद है | तभी के पढने योग्य हे | इस 
पुस्तक का मूल्य केवल [-) आर्ट पेपर पक्की जिल्द ||) 
सूक्ति संग्रह-चने हुए सुन्दर चन्दर छोकों का संग्रह | कठिन शब्दों 
के कोष और सरल अनुवाद सहित | सभा-चतुरता और समयोपयोगी 
वाणी- बिलास के लिये इसे सदा साथ रखना चाहिए | मूल्य ॥) 
उपदेशशतक-- उपदेश विपयक १०० अनुपम छोकों का सम्रह | 
साथ में सरल हिन्दी अर्थ भी दिया है । यूल्य +-)॥ 
नीतिदीपकशतक- मारतमूवण शतावधानी पंडित मुनिश्री रलचन्द्रजी 
प्हाराज द्वारा रचित 2 € ० नीतिछोक सरल हिन्दी टीका सहित | यूल्य+-) 
नन्दीखत्र (सूल)-- पत्राकार, मजबूत, मोटे कागज पर शुद्ध छुपा 
हुआ है | मूल्य |) 


३] 


सुसधिपाक सतच्न(मूल)- पत्रातार, मजवृत,मोट कागज पर शुद् 
पश दुचा है । मृत्य +) 

उत्तराष्ययन सत्र (मूल पाठ) - भ्ाट पपर पर दोट अक्षरों 
में स्लाक बनयाकर छपाया गया हैं । दशनाय है । मृत्व ॥) 
दषयेकालिऊ सत्न (मूल)-पश्रार्ट पपर पर बहुत छोट भ्रक्षरों में 
स्ताक पनयाकर छपाया गया है | दर्शीय्र है । मूल्य &] 
रुग्वधिपाक झत्र(साथ)- सुसविषक सूत्र में जिन जिन सूत्रों का 
उठ्लेस थ्राया है उनका पाठ लिसकर पूरा जिया गया है। पूरा वर्णन 
जायन क लिए श्र किसी सृत्र पी श्रावश्यकता नहीं होती | अ्त्यक्ष 
गृहत्य यो इस मड्भूजवारी सूत्र यो घर य रसना चाहिए । मूल्य ॥) 
महापरीर स्तुति- सृयगडाग सूप्र का! घठा ध्रध्ययत | सरशत धछाया, 
अन्ययार्ग तथा सावाय सहित भगपान्‌ महायीर सामी या रतुति | यू ०-)॥) 
नमिपः्यज्ला- उत्तराणया सूत्र का नयी श्रध्ययन। सरशत छाया, 
भन्ययार्य तथा माय्ार्य सद्वित । राजपि उम्तिरात और इंठ् का भ्राध्या- 
लिड्न सस्ाद | मूल्य &) 
मोध्षमागगति--- उत्तराध्यया सूत्र का २८ यों श्रध्यया | सरहतत 
पाया, भगव्याय तथा भाग्य सहित । ये। त्त्तों फ जिश्मामुश्रों क 
लिए अपुप्रम पुस्तर | मत्य ०) 
सम्पय्त्य पराफम- उत्तराष्यया सूत्र पा उनतौसोयं प्रध्यया । 
सरिन दराया, मोाग्राय सहित | इसमें सपय नियेद ब्रादि ७५३ यो्ों 
का एस इताटा गया है | पा एप मनन क्रय योग्व है । सूह्य &) 
सागलिए स्तयनसमग्रर (पला माग)- इसमें पयकार मर क,यव- 
का शासिसप, पम्पाद्मार, पप्रानी, शानविनाजमती, विनय- 
के हज 


परपसशदा, युटारा चादि उपदशिर पेसरपप्रर पचास से ग्रधपित 
कपृह गत द्च्चर छत इुर-७स ३०७० है ५ >०»० »» ३६ 


[४] 


(गलिक स्तवनसंग्रह(दूसरा थाग)-इस पुस्तक में सीमन्धर खामी 
7 सतवब,लघुताधु वनन्‍्दना, महासतती चन्दनवाला की ढाल,क्रीपिज 
जर्वि की ढाल आदि उत्तम ढालों एवं स्तवनों का संग्रह है। मृत्य +-) 
शैबीस जिनस्तवन --विनयचन्दजी के बनाये हुये चॉौद्रीव तौयकर्ो 
$ स्तत्रनों का सरस संभह | मूल्य -)। 
ग्रएधरवाद्‌/ पहला भाग )-- इसमें इस्द्रभूति यौतम के अ्र्ष और 
्॒रगवानू महावीर के उत्तरों द्वारा आत्मा की सिद्धि की गईं है। विशेषा- 
वश्यक भाष्य की गाथाए भी साथ में दी गई है | मू० -)| 
गणुघरवाद[(दूसरा भाग) इसमें गणघर अमिभूति एवं भगवान्‌ महावीर क्के 
पम्बाद द्वारा ज्ञानावरण,दर्शवावरण आदि कर्मों का श्रस्तित्र सिद्ध किया 
यया है | विशेषावश्यक भाष्य की गाथाएं भी साथ में दी गई है | मूल्य >)॥ 
गणुधश्वाद्‌ ( तीवरा भाग )--हइवमें, शरीर और जीव एक ही 
है या मिन्‍त, इस विषय पर मंगवान्‌ महावीर और गणघर वायुभूति में 
सम्बाद हुआ है,वह सरल भाप में दिया यया है | विशेषावश्यक्क भाष्य 
की यूल याथारं भी दी गईं है | मू ० -)॥ 
नैतिक और धार्मिक हिक्षा--शससें नीति और धर्म की तीन सो 
से अधिक सुन्दर और ज्ययोगी शिक्षाएँ संग्रहीत है । पुस्तक सी और 
पुरुष सभी के लिए पठनीय है । मूल्य 2) 
शिक्ष्ासग्रह ( पहला साय )--व्यवहारिक और पारमार्थिक्त जीवन 
को सुधारने वाली अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी शिक्षाओं का 
घुन्द्र संग्रह है। फिर विशेषता यह है कि भाषा अत्यन्त सरल और सुवोध 
रक्‍्खी गईं है । छोटे छोटे विद्यार्ी भी लाम उठा सकते है और उनके 
न्ञानवाजू्‌ संरक्षक भी | एछ सख्या 2०६ | मूल्य ७) 
औिश्षासंग्रह ( दूसरा भाष)--इत्त भाग से स्वाश्थ्यरक्षा, शिषप्टाचार, 
हस्थ्य धर्म और सदाचरण विषयक समल्त आवश्यक बातें, शिक्षा के 


[५) 


चोट घ्ोट कि चुपोध एवं रोचक बोलों में सड्डलित है | सब के सब 
समय उपयोग में थाने योग्य इस ? ९ ० पृष्ठ की पुरुतक का मूल्य कपल ु)॥ 
शिक्षासग्रट (तीसरा भाग )-- इस पुस्तक में गृहस्प जीन, 
सामाजिक जीवन, घार्मिक जीरन के उपयोगी प्राय समस्त विषयों प्र 
सुदर सुन्दर बोलों का श्रपृर्त सट्टनन है ॥ इतक पढ़ने और मनन 
करने छत आपकी जीयन-याज़ा चुगस हो सकती है | मूल्य ॥॥॥ 

ज्ञान बह्त्तरी--हस पुस्तक में व्यावहारिक ज्ञान की ७२ अनमोल 
शिक्षाए समृहीत हैं | वृत्य आधा थाना | 

सक्षिप्त कानून सम्रह--हर एक आदमी को कायन की काम 
चलाऊ जानपग्ररी होनी ही चाहिए । कानून न जाना गले को जिन्दगी 
में पयपय पर कठिनाइ का सामना उरना पड़ता है । इस पुस्तक में 
कानून की ऐसी उपयोगी यातें एकत्र कर ऊ॑ खसी यह है जिपसे सर्व 
साधारण को भारतीय दस्डप्िघान ताजीयत हिद, फानून का मामूली 
जान हो जाय । मूल्य |&) मात्र । 

सचा दृहेज--मात्ा का श्रोर स पुत्री को उपदेश । सम्तुराल में जाकर 
स्या के सासु तसुर ग्रादि के साथ उेसा व्यवहार करना चाहिए गृहस्थी 
के अन्य काय विस प्रसार करना चाहिए । इस प्रकार इसमें स्ियोगयोगी 
समस्त विपयों की सरल धुन्दर मापा में शिक्षा दी गईं हैं । पुस्तक कन्‍्या- 
पाठशालाशों में पढ़ाने योग्य है । मूर्य केयल ।) 
फन्पाउत्तेब्यशिक्ा--क थाओं के लिए यत्य त उपयोगी पुस्तक | 
कन्या-थाठशालाओं में पढाई जाने योग्य है | इसमें सतियों के चरित 
साप्त-सप्तुर की सेया, उ््चों का पालन-पोपण, स्री-शिक्षा, गहस्यी का 
प्र] थ थादि प्रिपय उडी अच्छी तरह समस्काय गय हैं | सृत्य ७ 
धमेवोध सम्रह--इसमें आठ दर्शनाचार, रुचि के १० भेद 
मिनीत थरिनीत के बोच, परच्ीतत क्रिया, नशतत का लक्तण, तौरवकर 


[£)] 


गोत्र वाधने के २० बोल, महामोहनीय के हैं ० बोक्, वन्दना के दोप. 
श्रावक्र के तीन मनोरथ आदि 2० विपयों का वर्णन है | मृ० #) 
प्रतिकमण ( मृत )--विधि सहित | मृ० ८9 

प्रतिक्रम ए/साथ) -- शब्दार्थ भात्रार्थ और विधि सहित । मू ०६) 
सामयिकसत्र (गूल)--विधि सहित | आधा दाना 
सामायिसत्न(ता)-शद्दार्य भावारय एवं वत्ती दोप तहित यू ०») 
शआवक-नित्य-निय्यम - नित्य पाठ योग्य । गृल्य श्रावा आता 
प्रकरण थोकड़ासंग्रह (दूनरा भाग)-- हैं पुस्तक मुनि श्री उत्तम- 
चन्दजी स््रामों द्वारा संग्रहीत एवं संशोधित हे । इसमें पच्चीत्त क्रियाएं, 
योनि के बोच,गर्भावास के बोच, श्वासोछशस के ब्रोल, जीव के चोदह 
भेदों की चर्चा, जीए के ५६३ भेदों की चर्चा, महादरडक, चार घ्यान, 
देशबन्ध, सर्ववन्ध, सेख्याता भर्तस्याता, पंप शरीर, पंच इन्द्रियोँ. 
पुद्गल परावर्तन, पाँच ज्ञान, सम्देशी भरप्रदेशी, पडमापढ़मउरमावस, 
आहारऋ-यनाहारक, वन्धिशतक, समवतरण के बोल, लच्चि के बोल 
आदि २७ थोकड़ो का वर्णन है | अ्न्‍्थ बड़ा उपयोगी और तत्वज्ञान 
परिपूर्ण है । पक्की जिल्द मूल्य लि !) 

प्रस्तार रत्लावली--यह घ्न्य भारतभूषण शतावधानी पंडित मुनिश्री 
रलचनद्जी स्वामी ने बड़े परिश्रम से तैयार किया है । इसमें गांगेय 
अनगार के भार्गे, आवक ब्रत के भांगे और आनुपूर्वी के भांगे है। इन 
सब भांगो का गणित विश्तार-पूर्वक किया गया है तथा व, उद्िष्ट और 
प्रस्तार बनाने का उदाहरण सहित प्रकार वतलाया गया है। ईर 
थोकडे का अभ्यास करना, मानों आउने सन को रोकता है और मन को 
रोकना ही घ्यान है | अतः इत् थोकड़े के अभ्यात्त से शुभ ध्यान के 
लाभ होता है । पक्की जिल्द । मूल्य 7) 


जे कक बारह च्रत-(चोदह नियम सहित -जैन-जीवन मय 
(9) (१/2)(#/ + 77) की दि मिमी वि की । 


(७) 


श्रावक्ष के बारह जर्ता का शर्त महतत पूर्ण स्थान हैं | इस पुस्तक में 
उ हीं ब्रहों को भ्रच्ची तरह समफाया गया हैं | त्यागी और सयमी जैन 
भाइयों के लिए यह पुस्तक परमोपयोगी है | मृत्य £) मात्र 
आनुपूर्वी- इसमें भानुपूर्ती को कण्ठस्थ याद करने की बहुत ही सरल 
और शासान विधि बत्तलाई गई है | भ्रानुपूर्ती को क्यठस्थ याद फर 
गुणने से चित्त एकाम् हो जाता है। चित्त की एकाग्रता महान्‌ लाये 
आर कत्याण का कारण है | मृल्य दो पैसा 

सुणविलास--ह-दर-घु दर उपदर्शिक सतया, स्ज्काय, लावणी 
प्र सत्वनों का उपयोगी समह | इसमें भायना विलास, मध्य मंगल, 
चौयीत तीर्थकर, साधुयणन आ्रादि सबैय है| भगवान्‌ ऋषमदेव,नमिताय 
पारश्वनाथ तथा स्थृूत्िमद्र थदि महापुस्ष एवं राजमती, च दनबाला 
आदि भ्रादि महासतियों क गुणमाम की लावरणिया है | साथ ही स त॑ 
मुनिराजों के गुणमराम की लागखशिया भी है| प्रकाशर -प्रेमचद चमरचद 
चीकानेर मूल्य ॥॥) 


चीचे लिफे थोकड़े टिप्पणियों एव जिस्तार सहित उपलस्ध हैं --- 


ततीप्त बोल का योक्डा <) 
पच्चीक्त शेत् का थोश्डा की 
लघुदण्डक का थोकड़ा <)॥ 
पॉच समिति तीन गुप्ति का थोकड़ा _आ॥ 
कम प्रदृति का थोक. _ आ 
न्ञाय ल्ी्र का योऊड़ा ह।॥ 
चौदह गुणस्थान का योकडा -)॥ 
रूपी अरूपी या योऊंडा है) 
ग्रतागत का योकडा आ 


सम्पक्त के ७ बोल कि । 


